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धरातल 
1 श्रन्य कया: 
दरक धीता) माष्यौ कौ कक्षा शेष हयो । माठ खण्डो कौ गाया दोप हयी । पृष्टो कौ कहानी दोप हयो । 


दसत कौ गाथा गकर । दूखरो कौ कहानी जगाकर । भपनो कहानी बन्द कर 1 दूसरों को कोति गुनगुना- 
करः । अपनी शेप कर । दूषरो का यश जीवित कर । सपना शेप कर्‌ ¦ 


लेखनो शान्त हयौ 1 परिश्रान्त उगलि्योनि विश्रान्ति छो 1 ग्रन्थों कौ शला बिदा हयो । कागजो का 
-रगना सका 1 यपना मार्‌ उतरा ! मन हलका हमा 1 वीतता-वीते गया । रह्‌ गया, उनका साक्षी बन कर 1 
दुनिया सूठी । राजनीति ष्टी । लदमी रूठी } पद के साथी सूट । उनकी ष्टी रहरो मेँ तैरता गमा । 
इबता गया 1 उतरात्ता गया । चता गया 1 भारती कौ बोर । लगा एकाक किनारे 1 
स्मृतिये ्षवक्षोरा । भक्रणो ने क्षकलोरा । मोहे ने क्षकञ्लोरा । सवने षकद्लोरा । जिसने 
पाथा । उसने क्षकङ्ञोरा । प्राक्तन सस्कार मुसक्रुराया । हाय पैला न पका । जवान खोल न सका 1 लदखडा 
ने सक्ता भिर न संका दुनिया हसी । समाजं हसा । साधो हेमे । म खतम हो गया ॥ 
मल सुलीं 1 सहमती हई । दिपती हृड । कतराती दई 1 लेकिन देखा 1 वतम हुये, हाय फंलाने- 
भारे । खतम हुये, जवात सोलमेवासे । सतम हुये, विकनेवाले 1 खतम हषे, खरीदनेवाले । सतम दये, 
उटठनेवलि । खतम हये, गिराने वाले । यह्‌ खतम, खात्मे की गोर नले ना सका 1 
भूरज छिपता ह 1 मन्ेरा होता है । विजली विगडती ह । मन्धेरा होता है । दीपक बुश्चता दै 1 
अन्धेरा होता है 1 दुनिया में अन्धेरा होता है । वार्दर अन्वेरा होता ह । भोतर अन्धेरा होता ह । लेकिन 
अन्धे कोन अघेरा ह, न उजाला 1 
दो मखं खुलो रहती है । देखत्ती है । चमकती हँ 1 मन्द पवन वहता है । धूल उडती है । मते 
-चभ्द चती, ६६ \ चद, सेरु प्रण खग, ६ 1 सुर, आं महैः ददसते। + स्परयं, ज्वाल रुपयात, ६ ५ युर! 
आवि फिर जात्री है 1 
उज्ज्रल हीर मस्म होता है । चमकता सोना भस्म होता है । योषन भस्म होता है । सुन्दर काया 
भस्महोठी है 1 मस्म दन जाता है, त्रिनेव का त्रिपुण्ड । उदुधोपित करा--त्व, रज, तम, उत्पत्ति, 
स्विति, चहारः; ब्रह्य, विष्णु, महेश; दरष्टा, दृश्य, दरंनि, इडा, पगला, सुपुम्ना, चग, यजु, शाम, घर्म, भर्य, 
काम, मन, वाणी, कर्म, जाग्रत, स्वप्न, शुमुष्ति, अ, ॐ, म, भूत, वतमान, मविष्य, प्रात , मघ्याह्व, साय, 
बात, पित्त, कफ; हट, वेड, मवा, गगा, यमुना, सरस्वती, स्वगं, मत्य, पाताच, क्षय, स्यान, वृद्ध; 
क्रोध, मोह, कोभ; युद्ध, संध, धर्मं, पिव, पुत्र, पवित्रात्मा का रदस्य । 
तौखरो मख दै । देततोहं। एक्ांखसे। दोसे ह्टकर्‌ \ द्वैधे हटकर । हंत से कटकर 


२ जैनराजत्तरमिणो 


द्दिषाधे हव्कर । करटी है"क्ष्णावा द्ंन 1 करती ह, अपना देन ) दर्शनों के उक्षत से हटकर 1 
धिपुणो ते हटकर । त्रिजगत ते हटकर । विद्विव से हटकर । उप॒ सब कुछ मरता ह । जौ पि सक्ता 
ह। जो पनाह । जो स्वातौ जलह । गगा जच ह । मेव जल है । उषे ्टोड सागर जल कोने ? 


स्वाभिमान जोवन दै । दनय मृ ई । स्वाभिमान बाडा ह 1 दन्य निराया है । स्वाभिमान भविष्य 
है । दन्य वर्दमान ह । स्वाभिमान सधं है \ रैभ्य परायन हे । स््राभिमान दिन है 1 दन्य रात ई । स्वाभिः 
मान शिश्वा हं \ दन्य प्रवचन है । स्वाभिमान भच है । दन्य बचल 1 स्वाभिमान बनुशा्न है 1 दैन्य 
फिमरन है । स्वाभिमानं उध्वं मति कौ पराकाष्ठा है । देन्य मघोति कौ चरम सीमाहै। स्वामिमान 
उत्यान सोपान ह । स्वानिमान प्रेरणा है । दैन्य उत्साह का मभाव ह 1 स्वानिमान पृषपत्व है । दैत्य क्लीबता 
है । मनजाते स्वाभिमान ने मप पकड लिया । बंध लिया 1 बन्धन मे धुल पिला 1 वह्‌ सुख मिला । जो 
वैभवं त्यागने पर, कमण्डल मे मितां है । 


[] सरस्वती था लक्ष्मी ः 


काया, जीं हतौ चस मयो । जीर्णं काया से, सरस्वतो उषाखमा की मोर, जितरनौ सत्वर गति पे बढता 
गया, ल्मी उसमे भो मधिकं सत्वर रसे विमुख हाती गई 1 सरस्वती की घारा मरस्थयल मे सीतल हिमालयं 
से चलकर सोप होती हं । लकमौ कौ पारा हरीनमसे युहावनी मूमि पे लाप दहोठी है । घरस्वती कौ घास, सप 
हेने-हेते श्ाम्दिया दत जाती है । दन्तु रमी कौ धार पृहुपं माव भे दुष्त होठो है । चचल दमी, 
साप त्यागने पर्‌, उलटकर वाकदौ नहो, दरदा गले भदती दै । किन्तु सरस्वती से कहत जाती है, कहती 
रहुतौ है, जोदन $ दातत गुणों को । परिल भूमि ते यज्ज्वल कमल निकलता ह । सरोवरं भे हस विहरता 
है । प्रमहम देने पर, शरोर पर एक सूत न होने परर, मानव स्वरस्वदी को याणौ नता है । उम पाता 
है, अपना स्य, अगत का रहस्य, वत का रहस्य । भौर रमी ? उनका वाहन उक 7 बह रात्रिचर है। 
हसक है ! मगुमर है । धिनोनाहै। कूर । बैषाही दै, जैसा प्‌ जोपति । नैशा राजकोप उपासक ॥ सा 
जगते को, जह स्पये से खरीदने वाला, धोई मनुष्य । 


ज्यका दाजकोय राभ्य के सप्ठाग में एकूह। एक क्ति है । सरस्वती एक रान्योग नही बन 
सकी त्वमो रलमारद्े दवीः ह । स्वं कुटो ते वेष्ठिति है । उसके उपासङू रला स, मामूपणो से, 
गुदर से, दवै ई । नन्तुं रल स्वरफीडि जीवनपून्य है 1 चकाचोध पैदा करते है ! उनम अनुप्रागतं करने 
क्म शक्ति मही होवो । दिनिभय के साधन है । सरेदे भौर देवे जाते है । रटे मोर उता जाते है । उनमें 
म्थिरता भह ह 1 उनकी स्थिरदा भौतिक्ता पर ह! पच्छ प्ौणहोते हौ 1 ल्ष्मीलत मारकर, 
ड जातो ह 1 पाद प्रहार से भनृष्य हीन हो जाता है । जडता भी ज हो जातौ ह \ विराग कपि 
होवा है । दय सरित्‌ हता ह । उरा करिव होता ई । स्फूठि प्षकरित हो हं । ज्ानर्नवकात ्क- 
स्विष्टोते है । हन्भो वाध मे, सत्व समी मे, सात्विकं भावनां उठत है । ठम द्विरोहिव हठा है ॥ सत्व 
खढ्ता है । सत्व ३ पाप मानवता उस्तौ ह । नि षन्देहु, इख दशक मे सरस्वती के दान भिल्वे रहे । 


श्वम मपनाथा। निसकोच उपयोग कट धश्दाया। धयं जो समस्या विधम धौ । कोड हिपिक 
महौ धा । पद्ायक नौ चा । टाहपिस्ट रतने कौ स्थिति मं नदौ वा । अपने हा्ों करना धा । नोट बनाता 
धा। प्राष्यर्तपार श्रताया । मन्तिमष्पदेनेमें शक हो विषयक दार कागज गाराकरतेपे। प्रूफ 
देवना सदन काम महो षा । उषे भा देवहा रहा 1 हस्ठरिखित कागज के पट्ढर हम्याद हो गे यै । उन 


भूमिकां ३ 


देख कर षिह्र उठता हं 1 तना परिथम इस जीवन मं मकेणे मव न हो सकेया 1 द्रो को वस्तौ मं सुला 
दिया 1 उनसे टी मिटो । 


राजनीति खे अवसर प्राप्त, राजनोतिजञो के समान, अवसरवादियो के यवसर समाप्त होने कै समान, 
अतीत कौ सुखद स्मृतिपो मे घूमते रहना लम्बौ सांस ठेते रहना, पुरानी बातो को दुरेराते रहना, मात्म 
लाघा करते रहना, परदशाप्ति की अभिखापा बनाये रखना, मेरी भ्रङ़ृति के अनुकर नही पडा । ्मसन्‌ 
१९२१ से हौ जेकयात्रा करते, राजनीतिक उधेडबुन पे रहते, आशा-निराशा में सुरते, दु ख-सुख, भाव- 
अभाव, उतार^चदढाव मे रमने का भादी हो गया ह 1 दश वषं के सम्बे काल मे गपने लिपि, जपने सुल 
परसाघानकेल्ि,पैगेनतोमूख खोला भौरन किसी ने सृके स्मरण करने कौ कोटिश कौ । जैसे-जैसे दिनि 
बीतता गया, मेरी दुनिया सकुचित होती गयी 1 


क्रिसो का उपकार करने कौ स्थिति में नहीं था। किसी पर बहसान करे की स्थिति मे नहो था। 
राजनीतिक अधिकार रहित था । पचास वपं के लम्बे राजनीतिकं जोवन के सायी, जेल के सायी, मेरे प्रति 
एक प्रकार भे उदासोन हो गये ये! भस भी राजनीतिक पीडित या स्वतश्रता सेनानीः कौ पेंशन लकर्‌, 
उनकी श्रेणो मे व॑ठ नदी गया, यह्‌ बात उन्हे अखरती घौ । उनकी पक्ति, उनके वगं केः बाहर था 1 बनारस 
भदोही षार जेखयात्री दोप रहं गये यै, जिन्होने पेशन छेकर्‌ जनता कौ गाढौ कमाई पर, सुखद जीवन 
निर्वाहि करना पसन्द नही किया । स॒त्ताधारियो कौ लम्धौ कतार में वैठना, हो भ हां मिलाना, उनके अनुग्रहो 
से समुगृहोत होना, वारा नही किया! मने देशके लिपि कामकियाया। उस्केल्पि त्पागक्रियाथा॥ 
उसका पुरस्कार्‌ प्रप्त कर, पने कुटुम्ब के रम्ये सन्‌ १८८८ ई० पे होते, गतिशील राजनीतिक जीवन मेँ 
एक एस कड़ी नही जोडना चाहता था, जो किसी प्रकार अशोभनोय मानी जातो 1 
) प्रयोजन : 
राजततरगिणौ श्र खला में शरीवर त जैनराजतरगिणी तृतीय राजतरगिणो है 1 कलवत्ता तथा बम्ब मुद्रित 
सस्करणो में ततीय राजतरगिणो ्ोर्पकं है । जैनराजतरगिणो नाम धोवरने प्न्य फा स्वय रखा है (१.१.१८) । 
अस्व प्न्य का शोरपकं जैनराजतरगिणी है 1 

भरारम्भ मे ल्देण राजतरगिणी माध्य एव अनुवाद को मेरौ योजना थी 1 अन्तिम काश्मीरे हिन्दू 
शासिका कोटा रानो के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्ति है 1 भान्ति के शमना मैने जोनराज का अष्ययन मारम्भ 
किमा 1 अध्ययन का फल जोनराजतरगिणी माध्य एव मनुवाद ह 1 जोनराज के माष्य तथा भनुपाद पश्चात्‌ 
शीवर्‌ तथा शुक भाष्य एव अनुवाद कौ योजना बनायौ । यह भाष्य साहिप्यिक एव काव्य दष्टि को गपेश्ना 
तिहसिक, भौगोलिक एव॒ सामाजिक दुष्ट से लिला गया है! अयज, मे यन्य श्यत, तो मद, 
विक्ती तथा प्रसिद्धि मिक होती 1 मेरी मातृभाषा हिन्दी ह । विदेशी भाषा मे लिखना अष्टा नही समन्षा1 
सम्भव है, कालान्तर मे मग्रेजी भनुदाद भरस्तुत करने का भ्यास, मै या मेरे पस्चात्‌ कोई महानुभाव करे, तो वे 
विश्व के कोने-कोने मे प्रन्य पहुचाने का श्रेय प्राप्त करेगे । म स्वय अनुवाद करने मे समथ हुं । जीवन 
के बचे वपं उत्व चिन्तन मे व्यतोत करना चाहता हूं । 


५ पाठः 


कलकत्ता { सन्‌ १८३५. ई० } तथा वम्बद्‌ { सन्‌ १८९६ ई० } दो सस्करण नागरी भरे भुद्रित है । राज 
तरगिणौ कौ रकस में छाने का श्रेय धो मूर क्यप ईगलियि पेटक को है 1 उसी से प्राप्त पष्डुकिपि के 
भधार पर कलकत्ता सस्करण हमा है 1 श्री पीटस्न्‌ दारा सम्पादित बम्ब सश्करण थो दुर्या प्रसादजी का 


४ जैनराजत्तरगिभौ 


है1 कलकत्ता शत्करण मूख के अत्यन्त समोप हं 1 पुरानी सप्त खी स्वीकार कौ गयी टु] मूख जषा 
भ्रष्ठ था, उतरे बगदेरोय पण्डितो कै सहयोग से एशियाटिक सोखाद्टिकं ने वैयटिस्ट मिदान प्रेष कलकत्ता मे 
मद्ित क्यप षा। मुद्रण भना भाज से १५० वं उनी वकित नही थी, निनी भाज ह । तएव 
कु वटि भूदण के कारणं रद्‌ गयी है । पल््तु वे नगण्य है । 

रमौ दर्द ओ मे अपने सस्करण में दर सुधार क्वि है ! किन्तु लण्डाकार्‌ "ज" का उन्होने भरमोग 
नहो किया है जा कलकत्ता सस्वरण में ह । शशा" ठया "ख" “व' तया व' तचा "व" त्तया "व" के कारण भनक 
शरदियां परिलक्षित होम । 

प्रस्तुत प्रस्य का पार कलकत्ता सस्करण पर भाषारित है ) व्रई सस्करण से सहमता लो गी है । 
जहा श्वी दगा प्रसाद ने षाठ शरद या सुधार किया हं, उसे यथास्थानं स्वीकार किया ह 1 कलकत्ता सद्करण 
मे पक्ियो की सस्या दो गयी हं । शलोक स्या नहौ ह । सस्छृत मूलग्रन्यों म॑ दइलोक सख्या नहीं मिलती 1 
मैने नेक पण्डुलिपिषां देखी ह । नें इलोकों कौ क्रम सख्या पूर्वापर का विचार कर दिद्रानो ने वही- 
केही तथाक्हीतीनपदोको श्लोक मस्यासे वना दौ है । उनके कारण श्रकारितग्न्यो की कोक 
सरूयाओं मे भन्तर पड़ना स्वामाविक है । कस्दण राजवरभिणौ मे सदशरौ स्तौन तथा दुर्गा प्रषाद ने श्लोको 
फीक्रम सस्यादीह। श्रीवर का सस्करण स्तीनने नहीं क्रिया ह। अतएव र्गा प्रसादने हौ सर्वप्रयम 
शलोको की क्रम स्या दो है । श्रो दत्त ने श्रीवर का अनुवाद किया ह) उनमेनतो श्लोक सष्या दी गयी 
६ बौर न ष्टोकावढार अनुदाद किया गमा है । उसे छयानुवाद कटु सकते है । 

श्रौ कण्ठ कौल सस्करण तया प्रघ्युत संस्करण मे कर स्यानं प्रं श्लोक के पदों की क्रम शरूणामें 
व्यतिक्रम है। उशका यारथान सकेत कमरा है । सनि भारत मे प्राप्य पाण्डुलिपिषों से सहायता री ६1 
उन प्राण्डूलिपियोँकोम तो महत्त द्वियाहै भौरन आघार माना, जो स॒म्‌ १८३५ ई० के पदात की 
है। हाये प्रतिलिपि करम मेँ मूर कौ जितनी वारं प्रतिक्िपि कौ नायम, उतनी वारे उपर कु न ए 
्रूटि रह जायगी । कलकत्ता एस्वरण फ पश्चात्‌ कौ प्रतिलिपियां कलकत्ता सस्करण कौ प्रतिलिपि मात्र 
है। काक्षी भाज मो रामायणो रोम हायि रिल्लौ साचौ पत्राल्प मं रामायण कौ प्रतिलिपिं स्वप या 
करा कर प्रते है। 

राजतरिणौ फा महस्व कहा, तो हाय दे वने कागज पर, देशौ करम भौर स्याह पे प्रतिरिपियां 
हिषी मयी । उदं मूख पाण्डुलिपि करार देकर, वेचा तथा प्रयोग किया गया ह । वै अनेक पृप्तकाखयो कौ 
शोभाद्ं । काशी ही इष प्रकारको कमे केम तोन पाण्डुलिपियां बतंमान 1 


तत्तालीन सप्छृतं तथा उसकौ रेन रलौ को बदलकर चते माघुनिक सस्कृतं का कलेवर देना 
अनुचित है! षका धधिकार मून्ने या क्रिसो ऊेवक को नही होना चाहिए । पूलल्प नष्ट हो भाता दै । 
यद्यपि श्यं एवं मापाफौ दृष्टि ते सुपारी जादा है । परिवर्तन, सदोघनं एव परिवर्धन से दत्करारीन 
सष्छरेतषूप तया उसी होली का बोध नदौ होदा । वास्तविकं स्याम पाद टिप्पणी किंचा पाठमेद मे होना 
चाट । रमे नभा उत्छेक वाद टिष्वणिवौ वें क्रियो द । कलकता तथा वभव सल्करणों की पक्तियो तथा 
श्लोकौ कौ करम स्या स्थ्ान-स्यान पर दे दिया ह \ अनुखन्धानकरत्ताभों एव लेखको को कलकत्ता एव 
बम्बर सस्करणों से, सन्दर्भ प्राप्ति में कटिनिाई नदीं करनी पदेगी 1 

गछत ही नहीं फारछो पीष्डुच्पियो में मौ यहा बात घटी ह 1 एक ही म्न्य की बने पाण्द्रिपिया 
विद्व पर वरिषरौ दै 1 हायि लिखिते षे पारण उनमें ए न कुछ अन्तर षड जातादह। षौन मूल है, ह्‌ 
भी निंव करना क्यिन हठा है । परधरपिकार भराय प्रपिलिपि का छमयन देकर, मूर का एय देते 


भूमिका ५ 


है 1 इष चुट के कारण प्रतिलिपियो तथा मृरु के समय निर्धारण मे कठिना होती है । हगमते कार्मीर कौ 
एक पाण्डुलिपि काशी विपी में है । दषरौ एशिाटिक सोसादइटो चं है 1 यह निर्णयं करना किनि हैक 
कौनमूलहै। 

।। नामवाचक शब्द : 


व्यक्तं तथां स्यानेवाचक नामों को इटाछिक या सदे टाइप अथवा पद के टापो से भिन्नेदेनेको प्रया 
शरी स्तीन ने अपने कल्हण राजतरमिणी सस्करण सन्‌ १८९२ ६० मे चराई है 1 उसका गनुकरण श्रौ कण्ठ कौल 
मुद्रित संस्करण मँ किया गया है 1 मेन मूर कां अनुकरण किया है । मूलम एक हौ अक्षरों को जिसं प्रकार 
लिखा मया है, उसी प्रकार दिया है ) भिन्न मक्षरो मं नाम देने से पठने तथा खोजने मे सुविधा होती है 1 
उसका समाघान अन्त मे दिये नामातुकरमाणिक्रा से हो जाती है) एक ही पदमे भिन्न बक्षरोकेप्रयोगसे 
शका हो सकती है कि मर शेखक ने भो यह्‌ आधुनिक शैली भपनायो थी । मूल अपने मू रूप में पाठको के 
सम्मुख उपस्थित किया जाय 1 इस दृष्टि से चाहकर भी व्यक्ति तथा स्यानवाचक्त नामो को भिन्न क्षरो 
तेनही दियाह सर्वश्नो स्तीन तथा श्रौ कष्ठ कोल ने नामानुक्रमणिका नही दिपा है सएव भिन्न अक्षर 
शली मुदरेण से नामे पठने या पने में कख सुविधा हो जातौ है । 


सस्छृत लेखकों न मुसलिम नामो को संस्कृत मे लिख कर उनका क्रिचितं सन्धि-समास आदि कौ 
दृष्ट से सस्कृतौकरण कर दिया है 1 फारसी तया अरवो नामों का उच्चारण भिन्न-भिन्न कालो मेँ भिन्न सूपो 
ँदहोनेलगाथा। भरी तथा फारसीने कुछ मपभ्नेश का सूपलेल्याथा। यहीकारणहै किएकही 
नाम का गक्षरविन्यास भिन्त-भिन्े ग्रन्थकारो ने भिन्न-भिन्न रूप से कियां है । उनके वास्तविकं नामों को 
पाद टिष्पणियो भे देने का प्रयास किया है) कुछ चछेखको मे नाम के ईस भेद मे भी पाठभेद खोजकर भपने 
परिश्रम की सार्थकता भकटं करने कौ कोशिश की है 1 


५ संशोधन : 
कलकत्ता सस्करण मे खण्डाकार ^ का प्रयोग कियागयाह। सर्वश्री स्तन तवा दुर्गा प्रसादने ऽका 
प्रयोग नही करिया हि 1 मूख का बनुकरण किया है 1 कलकत्ता गौर स्तोन के बल्ुण तरगिणो सस्करण मेँ ३५. 
पो का अन्तर है । मालूम होता ह । वगर पण्डितो ने खण्डाकार > आचुनिङ्‌ दौटी के मनृखार जोड दिपा है 1 


कलकत्ता मस्करण मे 5 है, मतएव उसे यथावत्‌ रखा गया है । कलकत्ता सस्करण मे "व" तथा 
“व के भेदकाष्यान नहीं रखा गया ह 1 व" तथा ^म' मे मो भेद कम क्रिया गया ह। उ प्रस्तुत सस्करण 
भे सुघारललियाह\ इसो प्रकार शश' तथा “स' एव "पः तया 'ल' में तत्कालीन लोकिकं उच्चारण के 
माचार पर पाठ कही-कही मिल्ताहै! उसे मीसुघारागयारहै! "मोर का भेर" “ज' का “ज च्य 
लिखा भिलताह 1 उपे ठोककरच्याह 1 दटोक के मन्त मे आये बनु्वार को "म्‌" कैषूपर्मे कर दिया 
गया है, क्योकि यही पूणं शुद्ध है । मुश्लिम नामो का सर्टृतोकरण श्रीवर े किया है 1 उन्हं उनके मूख रूप 
में रखने का प्रया मनुवाद तथा कही-कही पाठ में किया है । 

मुद्रण कौ अगुद्धियां तत्कालीन मुद्रण को प्रारम्मिक अवस्या कै कारण हृ ह । मुद्रणकखा बाज 
उन्नत है 1 उतएव मुद्रण को भरुटियो का आाधुनिकौकरण क्रिया ययः दै । न्ह पाठभेद मानना सगत मही ह । 
सरत्वारोन्‌ मुद्रण प्रमाखी दोषौ नही ह 1 व्याकरण को दृष्टिसे जो अशुद्धियां भिर है, उन्हुं यथा्षम्मम ठोक 
क्न्पिहै। 


६ जैनराज्वरमिी 
क सन्दभं - 
छन्दत दन्यो क उने पाद-रिप्यधि्ो मं ह । मैन राजवरभिणौ के बन्य माप्य का डनुक्रण पस्तु दन्य 
क्‌ नाष्य, बनूदाः सटा नं श्रिया ह । स्वानो का मूल ठया ्रचल्ठि नान, मोगोरि ड़ स्विति के चाय दिया है। 
अथ दादयम्य करने चं हिप, बदिरिच् रन्यो का कर्यो रदा ह। ददं जपने बनुवादसे स्वय चन्दो 
नही हया ह्‌, ददा दा या दान बनुवाद दिय ह । श्रा द्तकाछयतुवाद यदि टक नही ल्या, ठौ उषा 
उलख कर दिपादह। 
[| अनुमति : 
इलाकानूरमम् देत को प्रया रसद पन्यो मे हं । उको बनु्र्ण कर मा्यो कं श्ट रौ शोकातू- 
क्रपिका दो यदीह 1 "तनन कौ स्मा स्करणों वं एक समान नी ह । क्का, दुर्म एाद तया थौ 
कष्ठ कौर क नम्क्रणों कौ इराक मध्यादि भिन्न दै! पालं दथा पञ्च में बन्वर नमप्य ह । इल्येानृकमपिका 
धे दक निकाटन में सुविषा हतौ हं । खाय हौ नामानुकमपिका भायुनिक टो के अदुष्ठार दिवा मया ह 1 
मदिप्य कै समको बर स्पष्ट भर्या परिवर्धन, सदोषनः वया प्रन्यानयन बे कारणे घट-बड़ स्ब्तो है 1 षदा 
अतुरमव भेन कहग राजरगिगो के प्रयम खण्ड के द्वितीय खर्र पे किया ह । एठदयं नामानूकरममिन्च 
प ष्लेनों को शरव्या दौ पदो ह दर्ये पष्ट चयः रने दोनों “हक साय मिन जाते ये ! प्टोक सस्या 
पष्ठ खोजन मे कटिनाईं नहं दायो, मरो भरस्य पृष्ठ भे तरितने श्लोक दै, उन सस्या पृष्ठ कै उपर ॥ 
पृष्ठ एस्या के टक घामन दूरौ उरछददो गयी हं 1 
॥ 1 पुस्तर्दाखय 
मेरेवुटम्पमे खन्‌ १९०५ ईप रागरजेल जाते रहे है। यह शेदजनेका करम सव १९४५ १० ठक 
चरत्रा रहा । ल्गखो भोगों का ताप्नपव मिटा ¶ मुने या मेरकुटम्बदो व्िचोने स्मर्य नहीति भ 
एक टके चाग्भपधर का अधिकारी नी मक्षा गया 1 सत्ताख्ड दरम नहो धा 1 बरव सूपे ठग, षरेषान 
एव उपक्षिव करने में सत्तावारो गोरव का भतुमव करते ये 1 
द्र्य कालम मेरा मय सस्कृठ दिरददिद्धालय दाराणसो, काशो दिन्द्र विद्विविद्याटप तपा 
यौ के माददौय दयत विमाग फै पस्वकाच्यों चं दौठने रणा । खडा, गमौ, बरखा, तीनो कितनी हौ 
वार मापे मौर चले मये 1 पाना दाता मागदा, दरहा, तोनों स्यान स इठना चिपक गया किन तो 
दै मुचेष्टोद्हेचेदोरन्च यन्द 
होनें स्वनि की पावा मे परिवहन खचं दड़ ग्या । मध्याह्ु पूं सखव योर भध्यान्यान्तर कारी 
वि्वविद्रारय बे दुस्तकाल्य मे समय बवोठताथा1 दन दय वों में चेतन को घना, जठ पृष्ठकं हो म्र 
गयौ यो । मित्रया मे, राजनीतिक हादे, गथ लाभ पारस्परिक र्या, देष एव स्पर्घां कौ गुजाष्रा नहीं पो | 
खन्‌ दष्रेष्ये १९६७ रम्ब कालके पश्चात, यदी एक एेखाखमय बायाया, ज्म राजनीतिक 
धामाबिक, दाएनिक वाद-विवाद, दल्न्दिर्यो वे उयलनदुधल से घटी मिलौयो। शान्तिक अनुभव 
बा या॥ 
कष्ट इतना हौ था ॥ विसो पाठणरा, स्के, कारेज धया विरदविद्यारयो घे सप्बन्ित न हाने 
बे गारप अनेक पुष्यर् भये घट रान बे लिपि नहो मिल सक्ठौधो1 उन्टरष्डने के सिप्‌ बहौ वाना 
षष्ठा धा । मुख चोनने पर पुन्तद्ाचय के यधिङ्गाते सूदिधा दे स्क्वपे। यह वच्ा नदो रगर | हिसो 
वाव रिरुमुख नहोंष्छोला, जीवने इ एन्स्या क्पठमे, प्रदिष्याकौ चस रगने का भय, भू्मान 


भूमिका 


सामने खडा होकर, मार्गावरोध कर देता था । निरचय किया 1 याचना, आज तक नहीं किया । अवर 
कड ? बात कहने को रह जायगो । मर गया 1 हाय नही पसारा 1 याचना नदौ कौ महान नही लिया 


प्रतिदिन कौ इस लम्बी दौड मे, कष्टं का अनुभव होता । सवारो नही मितौ । धण्टो ख 
पडता । कालौ विद्वविद्यार्य मोटर सं पर, दो-एक बार गया । परिचित भीड़ मं भादर भाव से स्थान 
देते ये 1 स्वय खडे हो जाते ये । यह्‌ मुञने जच्छा नही खमा । बसको यात्रा त्याग दिया \ रिक्ता भिर 
था । महमा पडता था । मरता चा । आमदनी कुछ नही थो । स्व खचं ही खर्च धा ॥ 


कुछ किताबें आवश्यक धो ! प्रारम्मसे हौ पठने का शोक था! भपन पुस्तकालय तीन हर 
पस्त्व यौ । लगभग एक हजार कानून कौ कितार्े भौर जनरल धे 1 कानूनो जनरलो कौ कमत पौच यु 
बढ गद थी ) कैवरु सोरीज कायम रखने के लिए, उनका खरीदना बन्द कर दिया । वं हमारे लिये उपय 
भी मही रह गई थीं । हजारो रुपये प्रति वपं सर्च हयो जाते ये 1 पुस्तकं बडी हौती यौ । अनुपाते ते उन 
कीमत मो बढी यो । अ्थौभाव क कारण अनेकं पुस्तको से वचित रहा 1 भनेक पुस्तके भारतमें अप्र 
धो । उम्ह विदेशों से मगाने में छ भास र्ग जाते ये । 

वारमीर सम्बन्धी प्रचुर साहित्य एव सामभ्य हँ \ वि्ठरी है 1 विदेशो तें पाण्डुलिप्यां है । उन 
दर्शन दुतम ह 1 भारत से बाहर उन्हे देखते एव पठने का अवसर नही मिक्त सका । उसे करिति य 
राजपुषो के यहा हाभिरो देना 1 राजे-कर्मवाियो के यहां चकर लगाना, गिढमिडाना, भपमानित 
उपेक्षित होना । विदेशी मुद्रा भराप्ति को परेशानी, उसके लिए सरकारी कार्याूपो म॒ठोकर खाते रहने 
उपेक्षा, चुप होकर यैठ रहना अच्छः समदा \ 


[| उपेक्ष 
किसी विश्वविद्यालयं के मा्यम से पुस्तके माकौ फिल्म मेगाने का म मधिकारी नही धा। तथापि द 


भिन्र्ताके कारण मिषोने मेगा दियाथा। उनसे कुष्ठ काम निकालाह\ द्वितोप सस्करणयदिम 
भीवित कामे हो गया, तो भविष्य के खण्डो को पृणं फरमे का प्रयास कष्गा 1 


एक दही आश्चर्य को वात ह 1 कारमोर पर इतना लिखने, तना समय एवे घन बर्बाद करने 
पराति भौ, साहित्िक-जगत, सरकारी-जगत, कार्मीरी जगत, किसो बरसे किसी प्रकारकान 
भरोर्ताहन मिला मौर न किसी ने इम काम में रुषि दिखाई । जते यह्‌ काम मेरा हौ या । 

तेप विसो कां नही परिस्िपियो काह 1 कारमौर मुसक्तिम-बहुन प्रदेश है 1 सस्कृत भाषा । 
हिन्द फ प्रीत पच प्रीतमत कारमीरे पीण्डत तथा जम्मू केत कं न्दो मापा-मापर्यो की सच हे । प्रर 
ग्न्य कारमोर से सम्बन्धित है, जव कारमोरियो को समे रुचि नही है, तो दूसरो का न होना षया भाद 
है? मैने एसा विषय चुना 1 जिसका सम्बन्ध एक मूत इतिहास से है, जिसके लिय गौख का मनुभव के 
बलि पिष्लेद1 

मैने जाने या अनजाने करम उठाई । काम पूरा करना या 1 घीच मे छोटकर, भागता कायरता थं 
इसके लिये अपनी आधिक वरवादौ सह्य हुईं ! कोई पुस्तक कं} स्तुति करता है या निन्दा, यह मेरे चिन 
क विषय नही ह \ 

भकाशन के लिए प्रकाशकोके यहां चक्कर लगाता रहा कुठ क्ये छोडकर सभी अका 
सरकारी प्रय प्रान्त, सरकारी सहायता प्राप्त, विद्यविचा्रयो के प्रय प्रप्त ये, उनकी दुकानद 


छ जैनरा्जतरगिणो 


धौ! रही भी रेखे कागज या घन प्राप्तं कर, छापए्ने कै भादो ये 1 वी पुस्ठक प्रदारितं करना 
बाहवे ये, विय कटौ थे, किमी प्रकार मौ मिक के अधिक लाम को वाशा यो) इसके दर्‌ उन्ह दोष 
नहं दिया जा सका । उनकौ दुष्ट व्यवसायी । वे बर दटटाने नहो वेढे ये । उने भौर रेखक कौ दष्टिकैरणो 
के जमीन-आषभात का अन्तदथा१ 


सरकार कौ ठरफ से छेवको को प्रोसाहिव करने के निए मनेक योजने बनी । योजनां बखर 
प घूमघाममे छपती यो 1 प्रचार का दिके पिटता \ चिन्दु उनको सोणा कुट द्विष पातर सक सीमिदरह 
जादी थौ । उनका दर्शन समाचारपत्रं, सकारो विन्नप्तयो मे, पुस्तक बे होते उदघाटन समार के 
छने मभाचारो त्र भिवता था । मेरे चैये प्यासे लेक, माकाश को मर देखते, टक लापे, प्याते रह जाति 
ये। एक वृद का द्स्माश मी मूलकर मृक् में नही पड सङा 1 

मारत मे यने$ हिन्द समिति ह । अनेक प्रकारन सस्वा्े सरकारी एव अर्धं सरकारी है 1 न 
पव लिला । एकाध ने भखप्यताप्रव्टेक्रौ\ शेषन पोको र्टौवी टोकरीर्ते सुलादिया। नाशी 
नागरी प्रनारिणी माने वार फामं सन्‌ १९६८ ई० में टाप, उसके पद्चात्‌ टका-खा जवाव दे दिया 1 


किन्तु मनुष्य एव श्चामम ह सव कुछ नह है । एक म्यप्र यक्ति मौर्‌ है 1 सनजाने कारव क्र्तो 
है । योजना स्वेय नातो है । स्वय प्रेरणा देती हं । कार्यं करवाती है । नि सन्देह उषी अव्यक्त दाक्ति कौ 
योजगा घे पुस्तकं प्रकाशित हो घकी ह 1 दूसरा सस्करण भी होने क्गा है । 

लेकिन जिष्टर लिला या, उनकी निद्रा भणनं । उनके फालो मं पत्र उत्तरकरौ प्रतोधामे 
प्टे-पहे, निराकारि मे या तो जल गये, यथवा धीष वहाते धपने हौ भांसू मे गक गये । हौ--स्या्गौ 
तपा व्यवितियो कौ तरफ मे, मत प्रति मेज बे लिए त्र यथाक्रम मदय मिलते ये ॥ उसमे मी हाक घचं 
यत्ते दो दहने करने क वात हाती थौ । सवका उत्तर देना मेरो प्तामेय्यं के बाहर को वातं धौ 1 


क सस्रत एव कादौ विश्यविद्याटय 


लिमे-पढने का मर्वोत्तम साधन कारी है 1 मस्कृत तथा कारो वि्वेविद्यारय के पुस्तक मण्डार पूणं है 1 
व्यक्तिगत तया कई र्याभो एवं वियाल्यो कै पूस्तफालय मौ ह । पृस्तके कोई मी आप्तकर्‌, वेठकरं पढ 
सक्वा है। इस पूविया स भेरा काम वहू हक्का हौ गया । निरि सखमय पटूचने मौर सौटने फ कारण 
जीवन्‌ सर्यि हो गया 1 वु पूस्तक्रालयो रे पृस्क्ष्यर्षो ने मेरे काम भँ रवि छेकर्‌, प्राप्य सामप्रिय कौ 
मूचना तथा इन्द सुम कर, वास्तव मँ सरस्वटो के सत्वे, उपस्क रूपमे अपने कौ प्रकट मिया है। 
ससं प्रिरवव्रिधारय के पुस्तङाष्यक्ष श्री डो° मीनारापण तिवारौ तथा काशी विरवबिधालय के सर्व 
श्रौ हरदेव शर्मा षा उपपुस्तकाष्यक्न धी एम० एन० राघव ह । उन रोगो ने षोन-साजकर, कदमीर्‌ 
सम्बन्धी परन्पो करो मृक्े देने क प्रपा दिया ह । ६म सीमा तक सहाया विये ह कि स्वय पस्तकं निकाखकर्‌, 
देते ये । उने कमो उक्छण नहीं हो सकता 1 

दुनिया मयं एव पद हौ मदस्व नदौ र्ते ! मका यनुमव वने किया 1 जिन्पर मूते कमो 
सहृान महं कथा, जिनका उपकार नही किया, जो गपरिवि् धे, उनमे पवते अधिक व्यो एव 
घदायतामिरीहै। वे समी साघारण ग्यक्ति ये! अपनी ६७ वर्थंकी मवस्यामें दिनाक पादिवमिङ, 
धर दां घर्चंवर, पना धीर छिघना, उनके सरल हदय को वपील करदा पा, वद्‌ हर तरह की 
सहापत बे निष्‌, मर्वंदा चत्पर र्टूते ये । यह्‌ मावना गने पुम्तकालयो कै निम्तवर्गीय करमेवार्र्वो मं 
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देखा है । उन्दं जे मेरे इस कती उघ्न मे लगन से कायं कृरते देखकर, दया मात घौ । वे भपनी सहानुमूति 
का परिचय, दो-चार मघुर शन्द बोलकर, देते ये 1 


[| एकाकी: 
मै अकेला! किसी के जवन निर्वाह का सुपर भार नहीं है । घर पर सभी सुविवा्ये, जो इ रोर को 
चलाने के लिए मावश्यफ़ थी, उपलब्व थो । इसमे भेरी स्त्री सहायक धी । हमारा विवाहे सन्‌ उन्नी सौ 
छन्वीस ण्म हाहा गयाया1 वह्‌ मुञ्चते वपंछोटीदह। पठितिं नीह} काशोनगरकी दही रहने 
वाली है । मेरे मकान ओौरद्ावाद ते उसका मकान गावर्चन सराय दो भर्लाङ्ध से भिक नही ह 1 विवाहे 
लन दैन का प्रन तत्कालीन प्रया के अनुसार नही उठा या 1 दोनो ही कुटुम्ब कीन, सनातन घर्मावम्वी 
सथा जमीन्दार थे । देशो घो, देशो चौनो, देशी वस्त्र, देशो वस्तुमो का प्रयोग होवा धा । बाजारू बनी चीजो 
काप्रयोग वजितया। बोमारोमें गोपधिभो वैयकीहोतोथौ। इस स्स्कारमें मेरीस्प्री परलीथी। 
उसका वह्‌ सस्कार ममी कायम ह । 

बिना स्नान किये भोजन नही बनाना चाहिए, सधु दाका पश्चात्‌ हाय पैर धोना, दीर्घं शका पर, 
स्मान करना, किप का स्पदां भोजन सेया पानी नहौ पीना, जौ, चना, गेहं भादि धघोकर पिसाना, बरतो को 
माकर चमक्राना, गदि आचार सहिवार्ये हमारे घरमे षड हो गई ह ) कुत्ता, वित्ली, जानेवरो का स्पशं 
होते ही, स्नान करना मावड्यक ह । 


भ दछूादत नही मानता । सामाजिक कार्यं कत्तो होने के कारण, मुसलमान भोर हरिजन का स्पशं 
होत्रा था, यह्‌ वात क्तात होने पर, मेरा स्यं किथा, पानौ मोर भोजन घर मे वमौ कोई नहौ करता था 1 दिल्ली 
ससदमें चुने कर गया । वहां वगला मिद । सफाई करने वाला प्रतिदिन आता था । दिल्ली ठया परिचम 
मारतं स्पर्दा॑स्यशं का विचार नगण्य ह । भगौ ने एक बाल्टी छू दिया 1 वह्‌ वड़ी-वड नाराज हई 1 वाल्टी 
अपविष हो गई । धरे निकाल कर फेंक दी गई 1 सपैया काना मौर जाना कैव परोपालाय तथा, 
पनारो की नालियो तक सीमित रह्‌ गया। धरम प्रवेश निपेवयथा। दस प्रकार न जाने कितने बरतन 
घर गौर दिल्ली मे पक दिये गवे चे 1 दिल्छी का सफया नाराज नही हमा उसने दखकर कहा--'ावू यह 
उनका घर्म-कमं है । इससे क्या होता है + भगौ केप्रेम मे कमी नदीं हद 1 उषे भोजन तथा मन्य सामान 
पूरा भिलता था । उक्षे कमो श्िथिदता नहो हुई, जो मायुनिक युग के घरों मेँ कठिन है 1 

दैमारे तेत्र क हिन्दू-मुखलमान सभी कंसो न किसी काम से दिल्ली आने ये । उनके साय एक दिन 
मृजे चाय पोते हूए, मेरी स्त्रो गे देखे छया । उम दिन से हमारा पारस्परिकं स्पशं भो छूट गया । रेकिन 
सेद एव भव्तिमे कमो नदी दुई वह्‌ निर्दर वदनो गयो \ नुले यद वन्य कव वदचर्य 
जीवन सुखकर रंगा } 

थं इतना लिखे सका, शान्तिसे कार्य कर सका, उसका श्रेयमेरीस्तरौकोह) व्ही मकानोका 
किराया बसूख करातो यो । सेदो कराती धौ । गावो परे जातौ थौ । वहाँ से बन्न लाती थी । मकानोंकौ 
मरम्मत कराती थी 1 टैक्स देतो यो 1 हमारे लिए कडा, साबुन, ते, कागज, स्याही सादि समी खरीद 
कर मगवातौ धौ \ इस प्रकार मृक्षे सासारिक क्षर्दोसे दयो मित गर्दूयो। मुके किसोवातकी 
आेद्यकता का घनुमेव नही हमा ॥ 


भराव काल आसन प्राणायाम करने के परवात, टेक छट वजे दो प्याखा चाय, शरदे नोषजे दिन 
मोञन, पांच बजे सायदोधप्याला चाय दया रात्रिम दष मिल जावाथा। प्रात. यासाय कालक्ठेवाया 
# 
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नास्ता कौ जीवन मे नही क्रिया । तएव उसकी चिम्ाया इच्छा नही थौ । दाहर कु छ खरीदकर, खाने, 
ङी जादत नदीं धा । पान, घुरतो, बौड़ौ सिगरेट या शसो शकार कै व्यसन कौ बादत नहो थौ । उने दूर 
सर्वदा रहा है । जन्मत ही शुद्ध निरािषहूं। घरमे गाय रना घमं का बग ह । उसे पुद दूष तेषा 
शरी मिल जता दै । खेती से भन, गुड, खाइ आदि या जाते ह । वाजारसे तरकारी कै अतिरिन, भौर 
गु सदी खरीदना ण्डता ह 

ओपन न्थवस्पित हो गया । रिखगे गौर पठनेके लवि पर्पप्त समयमिला। किंती प्रकारको 
सापारिक चिम्तान थौ । मन स्वस्थ या। पुनी स्मृतियां जागकर, कमो तग करती, तो उनङ्नौ क्षौमा मन 
हरी तक दह जाती । 


[| निराशाः 


धर में स्वदेभी दा सन्‌ १९५०५ गौर खदूर का सन्‌ १६२० से व्यवहार होता हं । दो जोडा घोतीबोरदो 
करस रे वर्पं बीतता ह \ रौर को चिन्ता भेरीस्प्री भौर मनकी चिन्ता मेरे वशकी वातं धौ । 
समाचार पतर पढकर, राजनीतिक पटनाभौ के दिन्तन मे लक्षता, धाशा-निराशा मे श्ूलता रहा । 
शरिषिग शोडं कौ वेयरमेनी, समूद के पामरिक एव व्यापारौ जहाज को गणना, उनका अध्ययन षद भौ 
करता हं । मोट बनाता ह । देशों रे नयपरिवहन तया नवशक्ति की जिज्ञासा का भम्बर हो ममा ह । पिव 
के देशो करौ प्रगति मौर मविष्य पर विचार करता रहता ह 1 मते जीवन मे दु ख केवत एक वात का रहा है 1 
सनिक तथा ध्यापारक दोनो जदाजों का विोपन्न होने पर, लोगो कै यह जानने पर, क्रिसौ भे किरी प्रकारनौ 
जिका म्पे सदसे हने फे पचात मही फ । वहं भते सद कौ रेन यो । सहाय जोवन फे साप 
माप्त हो परयी । इष प्रकार कौ र्पति मारत मं ह शायद सम्भव हँ । 


दिनदु्ठान लिक लि° सकारो सस्थान उदयपुर का कारघ्ाना अपनो भष्यक्षवा कात मे निर्भाग 
कराया । भने कषमय बं चलाया । भयम दपं मे लाभ दिया । लेकिन वह से हृटना पडा । य सत्तारूढ दल भँ 
नहो धा 1 स्वतन्त्र दिचारक घा । द का पृष्टा बनना पसन्द नही घा । दर का खजाना मरना मेर प्रकृति 
भोरपलै मे पाट्र्ौ वातथौ । करक्ता तोन मामे एक वार्‌ पुनाद्टेड कामाय चैक {लि०्के 
संचारक वाव वैघ्कमें जाता । उमर समय कलकत्ता भेदान के समोप विधाल गा नदी बौर उष 
पर चलने जहजोतवास्टोमराको देवता रहना ह। येरे जद्राजोके अष्ययतको, जेषे यह्‌ भन्तिम 
भरष्यायह। 
[] एक सायी : 
सन्‌ १९७० र एन्‌ १९७६ ° मध्य भेरा सायो, कुता टोपू या 1 बनजाने मेरे यह भाया 1 अनजाने षटा 
भी ग्या! उने मेत साप अवसरवादिो के समान गो त्यागा । रावं दर प्र सोता ा। दिनं 
पुमन्वामकेर्‌.पाममा जताया । रतवाडो करताघा) रान्‌ दूष पीला चा\ यमने ह्वये दाच सुर्‌ 
भल दूष भाता चा ॥ हम दोनों साप ही पीत ये । वह पौकर, पृष्ठ होकर, दो घार्‌ बार जीम बाहुर्‌ 
निकाल क, सिह यामन प्र बैठकर, मेरौ मोर जि कृतजतता से देवा था, चह इवेन दृष्टि मनुष्यो मं 
दुतम है। 
९ भक्ष्म एक दिन वहू मीच लगमग १० इने दिने उतरा । वे छाबर बलवार पद र्हाषा। गंगम्‌ 
मेवहूदो एक परार पूमकर, बिना पन्द पि, विना रोे, बिना मूषे, बिना भह सोचे, पैर प्र दिया 1 
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मर या । मुख सुरु ग्या । जवडे से बादर दन्त पक्ति निकल भायो । मागन से मेरो सालो राज्छरमारी 
बोलो-टीप्‌ न जनि कंसा हो यया + र नीचे माया । देखते हौ वोल उला--मर गया । बाख भर आयो ॥ 
पा बैड गया । यगा जल मेगाया 1 उदके मुल भे सुरसी दल के साय छोड दिया ! भै जवन मे रोया नरी 
था । माज रेया । उपे देता रोय! । यह्‌ सोचकर रोया । इते अव न देख सका 1 सार से चण दिया 1 
इसा तरह भी एक दिनि चल दूंगा 

कएन मे खेटा 1 सगो पर रता । एूल-माला चढ़ाया । परलोक याप्रो को करद प्रणाम किया । 
मेरा एक मौकर रामजनम है । गगा प्रवाहं करे उसे ेकर चला 1 सगडी चली, दक्षिण बोर । जव तक 
सगडौ दिखायी देती रौ, भरी आंखो देता रहा । इसलिये देखता रहा 1 उपे भद न देख सकूंगा । मेरे साथ 
न रहे सकेगा  सगदी यरी के मोडपर श्नोप होने खगमो । अजिव कर्‌ उठ गये । प्रणाम क्रिया 1 चिन्वन 
करते हये । दायद मरते पर उससे भेट होगी \ मरते पर जहां सव जति हैँ । वहौ वह्‌ भी गया होगा 1 बही 
भ भो षुवूगा 1 बहा उमसे मिप । उसका प्रेम पाङ्गा । स्नेह पाग ) यह्‌ मादा, इम कर्ग काल म 
सुखकर लगी 1 आज भी, उसे याद करता हँ, मन मर माता ह । भदे शरद्धाजलि देती है । मन रोकर 
कहा है- कही यह स्नेह, सूते मनुष्यो से भिला होता ? 


[। एक कुदुम्ब - 
हष दशक भे एक करटुम्ब से परिय हुया । यहो मुत्त सह्दयता मिलो 1 स्नेह मिला 1 घघार से विरक्त, सनेहु 
त्यागवा हं } भेम बन्धन रिधिन करता ह । जगत से उपराम रेता है ) जन्तु जगच्च घे यह्‌ परायन को प्रवृत्ति 
अच्छो नहीं दै \ सर्पा से भग्ना कायरतः ह \ मदस्य डोवन्‌ मे रहकर, दैनिक ओवन क खधपों मे रहकर, 
जगत के हास-विलाष, भोग-रोग, गरीदी-अमीरी, सूख-दु ख, माशा-निरादा मं रहकर, प्राणियो का जो पालन 
करता हे, पद-पद पर वैयक्तिक सुखो को तिलाजकि देकर, कुटुम्ब के लिपि सण-सण त्याग करता है, उस 
गृहस्य से वढकर्‌, भला इस दुनिया ते कौन त्यागो होगा ? 

मूते गृहस्यी पसन्द हं । गृहस्थ का भरा-पुरा घर देता हं । मम प्रसन्न हो जाता है । जिस घरमे, 
दिवाद नहो, कलह नही, दूसरे के छिपे भादर, सस्तो कै छपे कर्णा, कष्ट उखकर दसस के कष्टो क 
दर करने कौ प्रवृत्ति, देखता ह, तो सख मिलता है 1 यदि भरे-पुरे घर मेँ र्मी के स्यान पर, सरस्वती की 
पूजा होती है, तो सरस्वती को वाणो गूजतो ह, घर पवित्रता से मर उठता है । 

भहा एक प्राणौ दूरे प्राणी का जहा आहार नही होवा, जहां अन्न ही भोज्य है, जहाँ निरापरिप बाता 
वरण में मुक्त प्राण षायु भिर्दी है, चह्‌ घर नदौ पवित्र भूमि है 1 जहौ स्वरी गृहिणो है, मबुर भापिणो है, जहाँ 
वष्ठिपि पेद पड है षा गृषिपी सरस्वती कौ चिन्तक है, कह र सरस्वत का जागृ मन्दिर है ९ बहा 
बाल-गोपाल सेरते हं । माता-पिता स्तेह रते है, जहौ भय केवक कहानो है, वह धर पुष्य स्यली दै ! 

श्रौ रल्ननजो गोपालं के इष कुटुम्ब से, राज्नरगिणो भाष्य प्रणयन काल बारम्म से सम्प रहय है 1 
उन्ही के प्रेरणा पर, राजतरभिणौ मुद्रण का कायं आरम्भ किया सया था 1 उनके यह लम्बे ददा वप्‌ तक प्राय- 
भ्रति दिनि विचार गौष्ठी होती रही ह । चाय मिर्ठी घी 1 मिष्टान् भिल्ता था । गक्ेले गृहणी श्रीमती 
कान्ती देवो, वन्यो को खेदा वरती थो \ उन्दं पटा यो \ भोजन चनठो यो 1 विद्वेवियषवय म पडा 
यो । इतने व्यस्त भीन के पश्चात, अतिपि सत्कार का उनम अधरत्तिम उत्साह, आगन्तुको के प्रति षहूदयता, 
देखकर, कोई मो इम गृहस्य ओवन के वाताबरण पर मुग्ब हो उठेया । स्वय टन्दन को पो-एच० डो० होते 
हए विटायत क्प सिसन ्राप्ठं कर, भारतीय नारो अनुरूप व्यवहार, बाज कछ को पठ दिषो मरिच्भोके 
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लिव आदश गनुकरणोय उदाहरणं उपस्थि करता है। जिषठषरमें साच्वीनारोहो। दह्‌ घर्‌ नही मगल 
माव है । मगर मन्दिर है 1 पवित्र स्यान ह । सतो का जागृत गह्‌ ह 

शी रस्लनजी स्वय तन्दन $ पो-एच० द° है । हिन्दू विश्वदिद्याक्प में बल पकाय के डोन है 1 
विरवविद्याल्य की कावंकारिणी कै सदस्य ह । भारतीय पुरातत्व विभाय के अध्यक्ष है । किन्तु उनमें विचा गरवे 
के स्थान पर सरस्तरा पद गौरवके स्यान पर पदसर्मादाका निर्वाह भौर न जान भिततनै मणि गुणहै। 
जोक ल्खि सका यह्‌ विशार ग्रय समाप्त कर सका खवकाश्वय उन्हाको ह! दष दाक वै बधिकादा 
सायक्रा उनके यहां ्रिचार विमय ग्रन्य॑द॑छाकन, अप्रकागित भनुतन्धान ग्रन्यपठन म्‌ म्ब ! उनसे जब 
परिचय हमा सो वे रवीनदरपुरो मे रहते थे । तत्पश्चात ईट पर ईट वैऽतो गृषूपाम मे निजा मक्रान के सूप 
मँ परिगत हो गयौ । उनके पुत्र सर्वरी उलर पृच्कठ, पकज नीरज एव मरभिज मा की गोद से सरत 
खलने मैदानो ये ललन लगे ओौर मरो पुस्तके भो पप्राकार ते खण्डाकार होतौ गयी । इना रम्बा कालं एव 
कृटुम्य मे, मर जैमे सपरिचित विजातोय वयस्क का कंमे वीत गया यहु स्रत एक अनुसन्धान का विषयं 
है । उनके प्रति उनके कुटुम्ब के प्रति छृनक्ञता ज्ञापने के लिये इनज्ञता दान्द लपु गता ह 1 


[ एक स्नेहो 
एक करटूम्य भीर ह । धरौ बछरामदात जो ओदरी पुत्र श्रौ जमुनादाघ्च जौहरी प्रिन्सप स्ट्रीट कलकत्ता 1 
यही मरा श्रवा काल वीदता धा । उदयपुर जिक्र ्िभिटेद (मरकारा) स्यान के मध्यत होन पर, पारमे 
एक दिन उनकै यहा ठहसना या । कम्पनी का विना कार्यालय कलकता बैन राड पर था। मादर, 
नौकर, चाकर एषर कण्डोरान गातिच्य स्यान, सव कुछ बाघूनिक प्रमाघको पे पूण सज्जित था । वहां मै पहर 
वारमपा। थौ वल्यमजोषको मातरम हगा। व भपन यहां चलनवे लिए वो! म उनके सत्कार 
स्नहमाव घ दव गया । उसौ समय उनके दा कमर वल पलट मे पटु गया । युनाइटद कमपि वैक का 
धार्रबटर होन पर परमे एक वार सचालक मण्डलको दैठकमें भाग र्न कलकत्ता भाताधा। हस्‌ 
प्रकार पति्प्ताह वकर जी के यहां ठहरा होता था । उनकी घमपतनी ौमतौ प्रमिला देवौ ने जिष 
खौजन्यता घ॒ मतिथ्य किया ह, वद वणनातीत है मानम युनेाइटेड कमरियल वेक लिमिटेड 
पृणनी करम्नी वा दाहकर ह । वपमें चार या पांच वार जानाः होता है । यह एक भवि वोपल भूतै । 
जिसके कारण मवतक प उष भातिध्य घे वचित नही हआ ह । समस्त राज तरगिणौ प्रगयन कार मे हस 
कुटुम्ब से सम्बन्ध पूवक्त वना रहा । वह ठहरन पर पाष्डुलिपियो को टोक फरता पा । थीमती प्रमिला देवौ 
कै भरल स्वभाव सं इतना प्रमावित या किर्गे मातन खानं पर भो, उनके यहां भात खाता था । प्रात 
एव छाय कात जलपानेन करन पर भो करता धा । उनके स्नेदमय बातिच्य कैः कारण मुपे कमो न 
षट्न का ष्म नदी हमा । वहे हमार निएम ते इतनी परिचित हो गर्यो ९ व्ोके ल्व काले 
भूष कभो बट मगना नहो पड $ हमार सम्यस चापञआ जातो या! समय प्र पानी भि जाता घां 
खमयपरश्ानां मिताथा। मैने एकधशणके लिए्मा बनुमव नदी किथा\ बपनधरपते वाहुर है। 
उन पुदर चि० राजीव जौहरी ९ वपो दडवर श८वपकेहाग्रय गोद मादी नीक द्रौ १५ ङ्प 
मबदकर १९ पकी जेनेचय प्ाप्ठ करती गई हारौ दाजतरमिणोका भो उषी श्रकार मादार 
वदृत्रागया। उनक्ाकाशौ का प्रतिष्टित कुटुभ्व है । वह्‌ गुजराती परिवार रगरमग ४५० वप पूव कानी 
गूजराठ मं भच जिना, प्राम माड थार दाद । इमो कुटुम्ब $ भ्यवसाप की एक शाखा कलकत्ता 
र है । परिवार ने वरिगिष्ट मह्तपृंस्यान शानो बे सामाजिक जवन मे दना लिया ह । उनके ररि ममार 
प्रदट षररना जामार्‌ पः मृद टोट ल्गदा है ॥ 
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ड एक त्यागी : 


कईं घर-गहस्यौ त्पाणने से त्यागी नहौ होवा 1 सुस्यिर गृहस्य, सन्त, विरागो, वनवासी से कहौ उचा होता 
है । बह सासारकि मायाजाक मे रहते, पद्मपत्र तरस्य माया जल से अलग रहता है 1 श्रीमहाबोरत्यापीसे 
पृस्विय होने के पूर्वं उनके ष्येष्ठ भ्राता थो चर्मवोर स्यागी से सन्‌ १९२१ ई० कारी मं सम्पकं हो 
मया था। वह्‌ गगितके विद्रान ह । प्रथम श्रेणो मे विस्वदिदयालयसे पास कर्‌ गान्पौ जी के भसहयोग 
आन्दोलन मं सम्मिलति हौ गये चे । तक्काटीन दिख्व प्रसिद्ध गणितज्ञ स्व० दों गणेन प्रसाद कै प्रिय रिष्यों 
मं है 1 विद्यालय त्याग ॐ पल्वान्‌ उन्होने पुनः गध्ययन नहौ मारम्म क्रिया । 

श्री महावीर त्यागो से मेरा परिय खन्‌ १९२६ ६० मे हमा । काप्रस मे हेम दोनो ही कार्य करते 
चे । वह देहरादून निषासो ये । बहौ उनका कार्यं कत्र या । उत्तरप्रदेशकौदो विरोधी सीमानो पूरद- 
परविम मे रहने पर भी हमलोगो का सम्पकं प्रदेशोय कमेटियो तथा यखिलमारतीय काग्रेस कमेटी के अधिवेशनं 
मेहोजाया करता या) हमं दोनो गान्वी वादी ये । अतएव यहु भित्रता कभरौ शिधिर नही हयी । ससद सें 
जने पर हमारा कार्यं षेव गौर विस्तृत हौ गया । 

त्यागी जी का जीवन उनके नामके अनुषूप हं 1 भ्राम घनवरसी, जिला मुरादावाद, उत्तर भ्रदेशमें 
दिसम्बर ३१ सन्‌ १८९९ ई० मे उनका जन्म हुआ था । तत्पश्चात्‌ देहरादून, रन दसेय मं उनक्रा भावस 
हो गया! स्न्‌ १९२० ई० में प्रथम विश्वयुद्ध के सम्बन्ध में पूर्वा इरान मे संनिक याविकारो ये । वही 
से उन्होने असहयोग आन्दोलने मे माय लेने के लिए सनावृत्ति से इस्तीफा दे दिया ॥ उनका कोर्ट मारचियल 
हमा 1 संनिक सेवा से उन्हं निवत्त कर, उनको मासिक वृत्ति, सचित घन मादि जन्ते कर, वर्चिस्तान 
से निर्वापित कर्‌ दिया गया 1 लगभग साढे सात वपं उन्टोने देश के लिए कारावास का जीवन व्यतीत 
क्रिया ह 1 नका पत्नी तथा कन्या ने सौ आन्दोलन मेँ भाग टेकर्‌, जेल जीवन ब्यठीत किया ह । उत्तर प्रैश 
दिघान सभा के साते वषं सदस्य रहने के पश्चान्‌ भारतीय संविधान सभा केः सदस्य चुने गये 1 उनङ्गी स्वर्गो 
पत्नी को मी दिघाने घमा कौ सदस्या होने का सोभाग्य प्राप्त हसा था 1 उस्र समयसे सन्‌ १९७६ चक 
खसद के सदस्य निरन्तर वने रहे । केन्द्रोय भारतीय सरकार मे राजस्व, सुरक्षा, पुनरवप भादि मनेक 
बिमा्ों के मन्नौ सन्‌ १९५२ से १९६६ तकं बने रहे 1 तादक्म्द समक्षौता घे सहमति न होने कै कारण 
मन्त्रिमष्डल षं त्यागपत्र दे दिया 1 


उनके जसो, त्यागी निर्भीक, स्पष्टवक्ता, रिष्ट, परिहास प्रिय तथा हाजिर जवाव एवं दूरदर्षी 
होना दुक्भ है । लभ्ये राजनीतिक एव विधायकेत्व काल मेँ कोई उनको ओर अगली माजतक मही उल 
सका 1 वह गरोव के गरोव रह्‌ गये 1 उनका दामन गन्दा नही हुभा । उनका जोवन कलक कालिमा से रहितं 
है\ सवे ददी वात, उनका अपने ऊपर स्वय बनु्ासन ह । अपने ५० वर्पो के छम्ब कार मेँ उनमें कफिसौ 
प्रकार क्या चारित्रिक दोपर्भेने नही देखा) भित्रयमं पालने जानते ह । मित्रो ने उनका साय त्याग दिया 
परन्तु उन्टोने केभौ मिवो का साय नही त्यागा 1 उनके रहन-खहन व्यवहार आचार-विचार मे परिस्थितियों न, 


पदो ने, कमो अन्तर नहीं आने दिया । जन्मजात सुद साकार है । जिघके कारण हमारी उनकी 
मित्रता अनायास हो गयी 1 


उनके जसे दढ संकल्प मनुष्य कम भिर्ते है 1 भारत विभाजन के समय जिस समय समस्त देश 
सम्प्रदायिक्वा को मग्न मं शुलघ उठा, उस समय उन्होने सम्प्रदायो में शाति स्यापनार्यं भारतं मेँ स्वयं 
सेवको फा विला संग्न कया, जो त्यागी पूलिसि फोर्स के नामस प्रसिद्ध हो गया! उन्हुं राजनीति में 
दशबन्दि्यो के कारण, वह्‌ स्यान नही मि खद, जिसके वे पात्र थे गौर है 1 


{४ जनराजतरगिणी 


कक्मीर थाजं भारत कै साय ह 1 उसमे एक बडा योगदान श्री महादीर ्यागी कोहं । स्वर्भौयश्ी 
प० जवाहर छाल से वच्चा के समान उनकौ वरावर कहाघ्ुनो होती यौ 1 लोगर खट, उनवा तमाशा देचते चे | 
रफ यद्मद किदवाई के वै दहिन हव ये ! अद्रामभिकं होने कै हरण वहू उधर लिना उचित नही ह। 

सन १९७२-१९५६ ई» दिल्लो मं वधं मे दो-एक धार के प्रचार काल प्रं उनके यहार्मे हहुर्ता 
शा । रान तरगिणो के वु सम्द्भ न्धो को नके यहाँ रसे दिषा था । दिल्ली के ससदीय प्तथ। पुरातत्व 
विभाग कै पुस्तकालय मेँ जो नोट बनाता चा, उन्दरँ त्यागी जो के यहूं वैटकर्‌ लिलता था । उनकी कम्या 
श्रीमती उमादेवी का घातिय्य भूना कठिने दँ । दस परिश्रम काल मँ उनके दानो वाल नाती सर्वधौ नानू 
तथा गिरो्यके वारण द्वाभाविक वार्ता्णापमें दिमाग हेला हा जाताथा। म गौरवान्वित हू, ठेते 
महापुख्प का धातिष्य प्राप्त कर्‌ । 
न समर्पण: 
सघनारौद्वर क उपासक, राजतरगिणो कारा पर किं गये, इस भन्तिम भाष्ये को ईने अपनी मर्षा्खिनी 
श्रीमती लीकावतौ देवी का सपर्पणक्िया है। उधर्गैन आद्र भारतीय नारीरूपमे देलाह) भेर 
अनेक पराधीन तथा स्वाघौनता कालीन जेर यघरामों तया जेर भँ रम्ये जीवन व्यतीत करनेपरभी 
उने कमी स्वप्न म भी विरोध भाव नही प्रकट किया । न उसे प्रसन्ना हृद बौरनदुखं। निरपेक्ष 
धर गृहृश्यो का काय देतो रही ॥ एक पुत्र कौ माता कु ष्टो के लिए बनी । तत्पचात्‌ सन्तान 
रित होने पर भो उपि कभीनिसन्तान तिका दुल नदी हेमा} ऊत तोनन्वार्‌ छहर को धोतिप 
पर्याप्त थी । भामूषण स्वादि केन या पहनमे कौ उसकी फभी शनि नही हई । भसग्रदौ धौ । लोम 
से वहृत दूर थी। दान-ुण्य, लागो कौ खिलाने-पिलाने, आतिथ्य सक्कारम्रे ऽते रस मिलताथा। 
िक्हागाताह, षया कर्ताहं उन कमी जिज्ञासा नही की! दिस्ली के रम्ने श्रवाषएमें, केरिनता 
ष दोतीन बार पहा गयो धौ । उषे दिल्ली पसन्द नही आयौ । उदयपुर मे तीन वपं रहा ॥ एक वार 
मी वहा नदी भयौ । गमा स्मात्र तया देवताभोकं दशनम एचिधी। पभो कुठ लि सका, उपमे 
उभका सवमे वदा योगदान दमक है कि उसने मुज्ञ घर्‌ गृहस्यौ की चिन्तापि मृक्तकर वियाधा। 
लेभों परं कैभौ मृकतष मेंट करन नदी गयी । उसे वाहुर निकलने मे सकोच होता था । प्रदे की यह हालत 
धौ ङ्ग विवाहे मोलह पं पश्चात दक मुशे उते पहचानना कटिन या । पुरानी भधा के गनुखार पुदपों 
काअलग मकान या श्षावाप्र होता धा। धरम वदो कै सामन, पवि स बात करना, उसके साममे निककनी, 
अनृचित समा जाता घा । 

एव वार दित्टी मे स्वर्गीय शनो पुष्योत्तम दास टण्डन मेरे वकते पर धाये । उनसे धरेर्‌ व्यवहार 
या।  भपनोस्प्रीके साध वेठाया 1 उससे वाते कररहा या। टण्डन जौ कमर भ मा गय । वह्‌ तुरन्त पशङ्ग 
कै नौषे चयी गयौ । पलद्भ पर्‌ बैठे हम भौर टण्डनं जी धष्टो वात करते रटे ! वह्‌ चूषचाप्र दम साधे पटी 
रही 1 टण्डन जौ एक वार दो भसद सदस्यो स्वर्माय स्थरो हरिहर नाध शार्थौ एव छाला भननिन्त्यराप की 
पत्नौ को उरे देखन के [टए्‌ भजा । उनके सामने न हयो । दूषरे दिन टण्डन जौ सद भँ चर्चा कसे रहे- 
नै कमो नदेषाधौरपमुनाकिस्तोभीस््रीत्तेपरदा कएती है । 

वहे स्पर्ास्पं का कटाईमे पालन करती ई । विना हाय पैर धोए कोदं घरमे खाना नही खा सकता। 
कह स्वय भोजन बनानी ह । बरतन मोकरानीक्े घाफकर जाने पर्‌, स्वय छर्टरं जनते घोतौ दै। 
घटका बर्न सर्वदा बक्ता रहा ह । चने देखकर म प्रषन् होठा ६ वैसे उसकौ उन्वक्त पवित्रता 
बरतने मे उेदर बतो ई । यथपि म अङगला द पर्नतु घर्‌ पर्‌ होस चासी च्यते षा भोजन महा 
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ह 1 सम्बन्धो के लडके हमारे यहां रहकर, पदते है 1 बाहर से रग माते-नाते है 1 इतने मनुष्यो का 
भोजने रोज वह गत पचास वर्षो से बनाती ह परन्तु कमो परिश्रम की शिकायत नकौ! हम रोग निराभिष 
ह 1 उसका सादा भोजनं स्वादिष्ट एव सुचिकर होता है । 

बाचुनिक महिलायें इते, जडता प्रतिक्रिया वादिदा नोर दक्रियानूसौ मानेगी । परन्तु इस परम्परा मं 
अमोष भक्ति है} इसे भारतीय नारियों ने लाव-राखों वपो स मारत की इस अमोध शक्ति को बचा रला ह। 
उपने उन हवित तो दी है देश को भो शक्तिहीन होने घे बचाया हे 1 

उमे कगभग आठ वर्पो मे पेट में टचूमर धा । उसने कालान्तर म कन्सर का रूप ले लिया । सितम्बर 
सन्‌ १९७६ ६० मेँ उसे कुछ ददं मादूम हआ 1 रामृष्ण मिशन काथी मेँ उसे दिषवाया \ कँन्सर कौ बात 
मालूम हई । उरते न कुकर, स्मता मे भरती होने की बात कहौ गयी । वह स्पताछ में मरतौ होनेसे 
खमे छौ 1 घरं का कामकाज मधावत्‌ करती दहो । स्पताल मं जनि का दिन नि्रिचत हो गया 1 उमतेदो 
दिनो का समय ओरर्मागा। 


गगा स्नान करते शवौ । देवताओं का दनि किया । गोदान किया । अन्नदान किय। । गृहस्य मे 
भिसका जो कुछ देना-पावना था समाप्त क्या । स्पतालमे भरती होने के दिन पूर्ववत्‌ भोजन बनाया 
मौर लोगों को लिलाया । आपरेशन होने के एक दिन पूवे, पै उसे मिलने गया । उसने प्रणाम कर, गलतियों 
के लिए क्षमार्मागा। मैने वहत पूछा । कोई इच्छा ह ? उसने केवलं यही कठा । ठेमारी कोई इच्छा नही 
है 1 कछ रूपया रघा है } उससे क्िया-कम करा दीजिणएणा ? 
सितम्बर १४ सन्‌ १९७६ कादिनथा। तीनदिनो से लगातार घोर वर्पाहौ रहीथी। बादल 
गरज रह थे । विभो कडकं रही थी । किमी को उसके जने कौ आशा नही थी । ज्योतिपियो ने, दस्त रेखा- 
विदो ने, जो मपने वुदुम्ब कै हिते चिन्तकये, विज्ये, मआद्यात्यागदििये। मनेन गश्नात्याग्राथा) 
न निराश हसा 1 मापरेशन के समय वह्‌ शास्त थी 1 एक बार समञ्च लिया गया । वहे मापरेशन रेवुक 
पर अन्तिम स्वसले केगी। छन्तु बु ही समय पश्चात्‌ उसमें नव शक्ति उत्यन्त हो गयी । सफल 
आपरेशन हा । लगभग दौ किलो का पत्थर जप्ता कठोर मास का लोधा पेट से निकला । वच्चेदानी मेँ कैसर 
पैन चुका था । बह भी साफ़ किया गया1 
उक्दिरो कौ भारा नौ थो 1 वह जोवित्त रहं सकेगी ) किन्तु क्छ दिनो मे आधारीत चुषार होने 
खगा 1 एके प्रतिशत भौ विस प्रकार का शारीरिक उत्पात नही हमा 1 इन सारी परिस्थितियोमे न तौ वह 
धवार न उपे चिन्ता हई । वह्‌ जोवित रहेगो या मरेगी ! स्पताल मेँ भरती होने फे दिन से प्राद्वेट केविन 
भें मेहता सनी, भगी स्वका भाना वन्द हो गया 1 घर के ही लोग स्नानर, मादि साफ करते थे ) किसी नैर 
हिन्द तथा जस्य दादे का माना वजित था 1 
बात यहां तके ढं गयी थो । कुछ दाईयां दवा पिलाने के पहले कहा करती थोर ब्राह्मणी है । 
तयापि उने स्पताल का जक ग्रहृण नही क्रिया । गगा जल भाता था 1 वही पोती यो पका मन्न विना 
स्नान क्रिये कंसे खाया जाता अतएव फल ही एकं मात्र बाहार रह गया । डावटरो का कोई भी वादेश स 
दि मेँ कार्य न कर सका ! बाज यह्‌ मूमिका छिखते समय बह स्वस्य ह । चलती ह । घूमती ह । डाक्टर 
कै लिए यह स्वास्थ्य लाभ आद्वयं का विपय ह 1 अनुसन्धान का विषय ह 1 उसके छिए्‌ भगवान फी शक्ति 
है 1 जिघ्र पर उसे अदर विश्वास हं । स्पताल को कोई भी दाई या व्यक्ति उरक स्परथा.पृरय, खान-पान 
आदि से कभो नाराज नही हमा । परिस्यितियो भँ अड़गि रहना, स्वत. महान्‌ शक्ति को परिवायक है 1 वह्‌ 
दूरौ के मादर का फारण वन जाता) 
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॥। अनार ` 


पपरमूपण ठङ्र जयदेव धिह सगीत एव दर्थंन बासव के प्रकाण्ड विद्वान ह । भ्रीवर ने प्त्कालीन राग, 
रापिनी, एव वाद्यो क प्रचुर उत्टेख भिया ह । कितने ही षगीते शास्त्र फै पण्डितो से जिन्नासा किया । कोई 
अध्ययन कर्‌ विपय षर प्रकाश न उल सका 1 नई दिल्ली चे ठाकरे सहव से परित्रय था 1 वह्‌ सीते विमाग 
खाकादयवाणा के निदेशक थे । उनघे चर्चा क्रिया । सहज सहृदयता से ग्रोवर लेकर अष्पयत किया । अहाँ मेरी 
पटुव नही धी । रागो एव वाथो के तत्कालीन एव वदमान ल्पों प्र प्रकाश उनि है । छक्र भाहव का 
व्ेमान जोवन राभेपि भनुष्पदह! द हमारे महार भौरद्धावाद वाराणसी के पास सिद्धगौर मृहर्लामे 
कोाञ्चोवास कस्ते 1 काश कं आध्याप्मिकृ जीवन पर उनके अपने स्वय विचार दै। बक्हाकरतेट। 
कभी पं एक प्रकार की स्पन्दन का अनुभव हता है । कारि का निवासी स्वत अघ्यारम के पास पूहुचता 
द । ने दम परकैभी ध्यान नही दिया या। तत्यरवात्‌ बाहर से आने वालो से सम्पकं स्थापितं किया । 
जित्तासा था । त्रितन हो लोग ने उत्तर दिषाह। कारी एक प्रकार कौ शान्तिहै मुसलमानों ने ठते 
दुसर शब्दा पे क्हा--पहां घामाश्रौ महप्रूप होठीहै। मन्यो पहु लोगोमे वत्ताया। उन्दै गहसे 
फकौरो, मन्तो कौ घुगन्वि मिरुती है। यहाँ जन्मे हो, तथा कृटुम्बके लम्बे ३०० वं के निवासे 
कारी वै जदन स अभ्यस्त ह्‌! गया हूं । दसलिष्‌ काशो के नखि रूप को पहचान नही सका था । रै ठकुर्‌ 
साहू कै प्रति सादर अभ्रार्‌ प्रकटं कर्ता हूं ॥ 


प्तक भरस्तुत वरने र शवौ पुपति प्राद दिषेदी घाचायं, एम« ए° प्राध्यापक, उत्तर रेषे कारेन 
राणी कां माभारी हूं । खनका महूयोगं अन्य राज तरगिणिया के समान, ध्म रचना काठ म मिलता 
र्हा है \ उना सस्छत तान विव दश दर्पो ठे मम्मोर हाहा भया ह \ उनके परिश्रम एव व्पवहूर्‌ मँ 
समय न्त्र दालने भें मसमर्थ हो गया है । उनङ मु्लील स्वभाव एव शोवक परवृत्ति के कारण ग्ने, राहू 
मिरी रहौ ह । उगक प्रति मपना धाभार प्रकट करदा हं | 
शरौ विदे दान जो चौलम्वा सस्छृत सीरी न॒ अपनी स्वामाविक मह्दयता से प्रवाशन का भार 
उषया ह 1 इक लिए उना कृत ह पुस्तके का भरकर प्रम नारायण शर्मा चम्बा ने दला है । स्वध 
क्वा नारायण मिह तया माधव प्रसाद दर्मा परक पैवाने तथा रान मे जा खहायतः प्रदान किमे दै, वह्‌ 
स्तुत्य है॥ वमान मुद्रयाल्य के मालिक शो चि० राजज्ुमार यैन धर जैमा कायं समक्न कर, पुस्तक मुद्रण 
कर्मेको दरपादीहं। मै उरत पमो महानुमावों का भामारो ह, जिनके सहयाग विना कां पूर्ण होना 
क्ल्निषा॥ 
यन्त मं उर बव्यक्त शिव जो नमस्कार करदा हँ । भिसकी प्रेरणा से अं इम कार्य ग ठग । 
क्रितनीही वार पून राजनीवि मे प्रवेश करने कौ इर्य हई परन्तु उस जन्यत रारिति न मुद्र पुनिया हे 
भरव रथकर्म रत द्धा । उत्क छटा से घमस्त नाठो चण्डा का कां प्माप्त हु, सन्यया मृ 
एवित तयप्र षेय कहा! ॥ 
मौर्गादाद, वारण्ी गगर, 


--रधुनाय 
९ नवम्वेर छन्‌ १९५६ ई धु षि 


उद्गम 
$ जेन तरगिणी " 


रामे तरिणी सचना परम्परया मे जैन राज ठ्गिणो का तृतीय स्थान है 1 इसके पूवं कल्हण एव सोनराज ने 
राजतरमिणिपो का प्रणयने क्रिया था । श्रौषर पूर्वं कालीन परम्परां का निवि करता हं । प्रन्य का शीर्षक 
राजतरगिणी देता दै । पूवं दोनों राजतरगिणियो योर प्रस्सुत स्वना में मेद ्रकट करने कै लिप, लैन शब्द 
खोड हिणः रै \ 

धीवर ने इतिपाठ के अत्तिरिक्तं ग्रन्थ का पूरा नाम मौर कहौ नहौ किला हं । भ्रारम्म में बहु कैवलं 
इतना लिलता ह---“दसी जोनराज का दिष्य मँ श्रीवर पण्डित राजावली प्रन्ध के शेय को पूणं करते के लषु 
उद्यत दै (११७) त्तरग तोन मे वह ग्रन्थ का नाम जैन राजतरगिणी न देकर, केवल राजतरगिणी लिता 
है--मपने भांषो से देसे तथा स्मरण किये गये, राजाओ की विपत्ति वैभव, यादि विकृतियो कै कारण, यह 
राञतरगिणो किस वैराग्य नदी उत्पन्न करेगो ?' (३-४) 

श्रौवर राज कनि या । सुल्तान जनन भावदोन के प्रश्रय में वृद्धि प्राप्ठ किया था स्वामी के प्रति 
माभोर्‌ ्रगट करे फे सिए, राजतरभिणी के साथ सुल्तान जैनुर मावदीन का सक्षप्त नाम “जन जोड दिया 
है । तत्कालीन जगत के राज कवियो की यही परम्परा रही है । "विक्रमाक देवचरित, “पृथ्वौरोज विजय, 
शरुमारपाल चस्ति" “पृध्वी रा", विसण्देव" रासो आदि ग्रन्थ इसके ज्वलन्त उदारण हं । जैनुल आवदीन 
के माम पर जैन नगर, जन दुर्म, जैन कृस्या, जैन कदल, जन गगा, जैन प्राम, जेन भिर्‌, जैन लका, जेन 
वाटिका, न सर भादि रखे गे ये ! उष ना से राजतरमिणो के साय जन जोडकर, उसने परम्परा का 
अध्याय जसे बन्द किया ह 1 

श्रीवर सु्लान जनन ञावदीन को जैन नृपतिं (३-४०२, ४ ४०३) जेन भूपं (२ १२७, ३ १३८, 
१४९, ५५६) जने नृप (४ ५४, २४३०, ३ १५३, १५४} उन महीप्रतं {२ १३२, ३ २६५) बादि शेन 
शष्द से सम्बोधित करता है! 

जंनुल भावदीन के जीवन कार में उ्के नाम प्र, सस्छृत्त मे “जेन तिरुके' (१३ ३४) “लैन प्रकाशः 
(१४३८) जन विलास' सादि करव्यो कौ स्न हो गयो ची 1 


॥ राजक्वि ˆ 
श्रीकर राजे कवि या 1 राज कवि क बन्दना करता है । (११३) कवि को बन्दना वहे पुन करता है-- 
भमूषकासतेन जिम राज्य बृतन्त्‌ को अपनो वाणी की योग्या से वर्दमाल करता ह, षड्‌ योगर कवि 
वन्दनीय है" (३६२) 

सुल्तान जनल गावदोन न श्रीवर्‌ का लारन-पाखन, प्रवत किया या । भुन्तान के प्रति कृतततता 


भकट फते, वह िखवा है--““तत्‌ तत्‌ गुणो के भादान तथा एव मम्पतति के प्रदान पूवत प्राम, हेमादि भनु 
# 


१८ ओन राजतरगिणौ 


रहे ुह्तान दारा पूत्रपत वर्धित किया गया । अतएव उसके असोम प्रमाद की निस्कृतिं {विस्तार} कौ 
अभिश्ठापा धे, उमकै गुणौ दवाय बृष्ट मन होकर, मे उसके वृतान्तं का वंन कर्ता है (* (१ १६११-१२) 

सरीवर सुस्वान की पवा मे या । उसका यहे स्पष्ट उल्लेख करता ह--जिस नृप की जीविका का 
मो, प्रतिग्रह्‌ एव अनुग्रह प्राप्त किया, श्रीकर पण्डित ऋपमुवत होने के लिये, उसका वृत्त वर्णेन फरता 
ह ॥ (३ ३) श्रीवर भास्यातिक कति दै । उने गुर जोन राज ते शिला प्राप्त क्रिया था। साहित्य साघना 
का शरम्यास किमा था उसको रचना मौलिक ह । 


[| राजतरणिणी : 
तरगरिणी कन्द कल्हण के पूर्वं छी सस्कृत साहित्य में शररिति ष) कत्टफ त छर्म राजतरपिणो शब्द 
का प्रयोग इतिहास रचना के लिए कवाहै। कल्हण के महाकाव्य के कारण, राजतरगिभी शब्द प्रसिद्ध 
होकर, पुरानी तरगिशी शौर्पक प्रन्यों का महस्व कम कर्‌ दिया । 

जान राज ने कल्हृण की राजतरगिषो से प्रेरणा री धी | वरगिणौ के मूले प्रवाह कौ दो शतान्दि्ों 
पर्चा धुन. भवाहि किया । उक कारण बारा शे बही पायी । कल्प मे कलियुगं के प्रारभे सन्‌ 
११४९ ० का इतिहास प्रयम राभतरणिणो म लिता या। सन्‌ ११५४९ ई० से सन्‌ १४५९ ई° का इतिहास 
जोन राजने द्वितीय राजतरगिणी म लिषठाह। घन्‌ १४५९ ई० से १४८६ ई° का इतिहास श्रीवर ने 
तृतीय र्यात्‌ जैनराज हरगिणी र्म भे प्रसते किया ह । चौधी राजेठरगिणी श्वी प्राज्य भटर नै लिघठा ई । 
यह मप्राप्प है । उस राजतरगिणी मे सन्‌ १४८६ पै सन्‌ १५१३ ई का इतिहाघ ह । उसके विपय में कोई 
लीन सुचना मभी तक नही मिली द । उपे ग्न्य के प्राप्त होने पर हो, साविक्रार उसके विषय मेँ कोई मत 
व्यन्त किया जा सक्ता हं । 


अन्तिम बर्थात्‌ पचम राजतरगिणी का रचनाकार गुक ह । पराज्य भद क राजतरगिणी न मिन क 
कारण, उपे चौयी राजरमिणौ कौ सज्ञा कृ ठेको ने दी है । कलकत्ता तथा व्बई सस्करणों मे भूक 
राजतरगिणी को प्राज्य कृत, चोयौ राजतरगिणी मानव र, गलतियां की गयी ह । उपे ोषी राजतरगिणौ 
मानना सगत मही है । 

क ने दाहभोर वश को पतनावस्या देवा थः । उसने सन्‌ १५१३ ईं” पे १५२८ ६ का इतिहास 
ल्ल । वह कव्य तया कयावत्तु की दृष्टि से राजत रगिपिरयो मे चौथा ही स्यान रखती ई । 

श्वर ने ्रन्य-कथा प्रसग मे ग्रस्य का ताम जन राभवरप्रिणी नही दिया ह । कवक इति पाठ मेँ 
जैन" एब्द राजतरमिणो के पूवं लिला ह 1 दर पाण्डू छिपिरयो मे वैवल राजतरगिभौ शीर्पक है । 

श्रौवर कै पृष ओोन राज ने मपने प्न्य काजाम राजवरनिणो रला था 1 शकने मी ग्रन्पक्ा नाम 
राजठरमिणो रखा ह । श्रीवर परयो “ज॑न' नाम दिक्षा हं ? कोई कार्य हना चादिएु । श्रीवर्‌ वै समय 
“वैन विलाख' “जैन चरित", “जैन तिलक" मादि ग्रन्थौ कौ रचनां द थौ 1 उनम केवल जनु भावदीन बा 
हौ चरित वर्णन है। 

उक्त यर्न्यो के समान मपने शरन्यं की विरोपता दिने के रिष्‌ श्रीवर ने "अन" राजतरगिणी नाम 
रख, उन प्रन्पो फो पिति मे श्रेष्ठ स्यान शेना वादवा था! यहाँ एक तकं उपरि रिया जा सकता है । 
प्रथम तस मरे वता द । वह जेनृ् मावदौन बौर उसे पुत्रक्रा चरित वर्णन करन चाहवा या । 
जैन शजढमिगो का नाम तमो छा्यक माना जत्‌, जव उसमे वैवल अनु भावदो क] वर्णन हता । 


भूमिकां १९ 


शोकेस ही ग्रन्थ ङा परिय तया रचना का उदेश्य माठूष होता है । परन्तु थोवर ने चारः चुत्लानो का 
वर्णन किया ह ! एसो परिस्यिति में “जेन' वश का इतिहास हो जता है, न कि केवर जँनुर आवदोन का 1 

शरौबेर ने इतिपाठ पावे सुल्तान फतदहाह्‌ के रागय प्राप्ति के समय लिखा था । फतहयाह्‌ के राज्य 
भ्राप्ति का वर्णन विस्तार फ साय लिखता है 1 

उसके सन्तिम इतिपाड मे पाठ भेद वहत मधिक मिलते ह । कु प्रियो मे केवर राजतरगिणौ 
ओर्‌ कुछ भे जैन शज्ड जुडा है 1 इषटिप्‌ क्रम एव परम्परा को देखते हुए, इपी निष्कयं पर पते है कि 
भन" नब्द कएलनन्दर में {खिपिको ने जोड दिया है 

राजततरगिणियो का एतिहासिक दत्व ह । उनम भचर एेतिहाषिक सामयी ह ! इल्हण राजतरगिणी 
के सादवे मे उत्तरां एव ठव तर का भ्यक्ञदर्तो है । सातये लरग कै अन्तिम चरण तया पूरे भार्ठ्व 
तरम को घटनामो का अर्थात्‌ सन्‌ १०९८ से ११४२ ई० के वर्पो के तिहा का उपे प्रामाणिकः ज्ञान या । 
उप्रकै इतिहास की प्रामाधिकता, उकं प्रत्यक्ष दर्नी होने के कारण ह । 

क्देण को राजतरगिणौ कारमीर्‌ का गौरव उपस्थित क्ती है 1 जोन की राजततरगिणी कादमीर्‌ की 
पतनावस्या का भयक्र दृश्य उपस्थित करती है । भ्रोदर की राजतेरगरिणो सुखस दुख को भारके भाती 
१ पुर मे शाहुमीर्‌ गश के पतनावस्या का विगण है । जोनराज सन्‌ ११४९ ते १३८९ ई० की घटगायौ 
का भवयकषदर्ी नहो ह । परन्तु सन्‌ १३८९ ० से सन्‌ १४५९ ६० सत्तर वर्प कौ घटनाभो का प्रत्यक्षदर्शी 
है। सौ धकार श्रीवर सन्‌ १४५९ ते १४८६ ६० २७ वपो, प्राज्य भहु षन्‌ १४८६ वे १५१३ ई० २७ 
वर्पो ौर्‌ शुक सन्‌ १५१६ ते १५३८ ई० अपात्‌ २५ वपो के घटनामों एव इतिहास के प्वयक्षदर्शी है 1 
कल्हुण जानराज, श्रौवर, भराय मटर, एव शु सवते मिलकर प्र्यक्षदशों श्प मे २०० वर्पो का इतिहा 
लिखा है । इस रचना क़ रेतिहासिकता एव सत्यता मे अविश्वास करना अनुचित्त होगा 1 

यनतरगिणो शब्ड उषी युत्ति तथा उसके इविदास यादि के विषय मे लेलक करत कल्हण राज- 
सएिणौ प्रपम सष्ड कौ भूमिका पष्ठो ४५-४९ चथा १७.२१ जान कृत राजतरगिणी भं भरकाश डला 
गया हे 1 उत पुन लिखना पुनरवत दोप है 1 


1 ग्रन्थ योजना 
श्रीर्‌ न राजतरगिणी चार तरगो में विमाने किया है। भयम तरग सात सर्गो मे विभाजिव है। पररनर 
तस्म २, ३० एव थ्पेसगं नही है 1 कल्ट्ण को राजरमिणो प्रमो मे विभाजित हं । ओनराज मै उरगं 
एष सर्गो म राजत्तरगिणो विभाजित नही किया है 1 प्राज्य भटके विषयमे कुछ नही कहा जा सकता} 
शुकं राज्तरगरिणो भी तरो म दिभाजिव ह \ धीवर ने कल्हण के समान तरगौ यें परन्य विभानिव करन 
कै साय हौ साय प्रयम तरग को साव सगो मे विभाभित क्या ह । विषय प्रतिपादन दो दृष्टिसे ्रीवरका 
वर्गीकरण उचित ह । 


इतिषाठ 

भ्रीकर नै राजतरगिणी छिवने की दौ योजनाएं बनाई यी 1 धयम योजना के यनुार, उने भयम तरण 
एव इतरो योजना के अनुसार द्वितौ, तृतीय चया चतुरं तरग कौ रचना किया था । भ्रीवर के धर्ेक सं 
ए तदग फे इतिपाठ मे दथित पिप्य का निदेश किया ह 1 अुनिक रचना रोसो के अटुसार समं रवा 
चस्मर जयवा अन्याय का विषय शोप मे च्वि दिया जावा है ! पृरकालीन सस्छृत साहित्य भँ मव्याय करवा 


२० जैन राजत्तरमिणी 


सयं का लोरधक इतिपाठ मे देते को दोसो थी। प्रयम घर्मं मे मस्लदिछा युद्ध वर्णन, द्वितीय 
म दरभिन वर्ण तृतीय जं मादगलान निर्वाचन तथा हाजीखान सयोग, चतुयं मे पुष्य लला, पनम म करम 
कर यात्रा, पष्ठ मेँ वित्रोपवय धित्व वर्णन तथा सातवे सर्ग मे प्रयम तरग का प्रतिपाद विषय जैन सादि 
वर्णन लिला है 1 इसी प्रकार द्वितीय तरग कै इतिपाढ मँ हैदर गाह राज्य वृत्तान्त, वतीय में हस्सन शाह्‌ 
रा वृत्तान्त तथा चतुय भँ एतिद याहे राज्य प्राप्त वर्णन हं । “ 

कृ्टरण ने इतिपाठो मे तरगो के प्राता विषयौ को नही लिखा है । उसने केव तरण समाप्त 
लिखकर छोड दिया है 1 जानराज ते भेर मत से स्वय इतिपाठ नहीं लिला है । उमे भौ केवल तरय माप्त 
लिखकर ठत्ग दण्द किया गमा है । श्रीषर म ममन पूर्वं राजतरगरिणौकारो कर्हथ तथा जोनराज कम मपा 
शर्धः क्वा प्रतिपा विषय क्िदकर, पुरातन शरी को बौर विकसति क्रिया है 1 शकने प्रपम तरक 
इतिपाड में "महम्मददा्ेसजभ्रशो नाम प्रयपस्तरग ॒लिमपक्र, श्रीवर का अनुकरण श्रिया ह । युक ने द्वितीय 
तएण का इतिप लिखा हौ नही है । मतएव प्रहिपादच विषय क्वा शीपंक नहो दिया गया हे । 

कत्हण तथा भीवर्‌ के इतिपाठा मँ मन्र ह । कल्टूण ने पिता तथा अपने नाम का उल्ेव भीर 
परिचय इतिपाठों भँ दिषा है । ष्टम वरङ्ग के तिपाठ मे कल्हण अपने ठथा अपने पिता के पर्चिय के 
छाप हौ साय -तजजतरपिमो को महाकाव्य कौ सक्ञाभी द्विया है\ विन्तु श्रीवर्‌ इया शुक ने बवल अपने 
नापदो दविपाठ म छि है | उमे यने शच, पिता क नाम, पररिषय तया रना कान्य या महाकान्य 
दै, न लिखकर, केवल राजतरगिणो रघनाकार छिलकर्‌, तपम एमाप्त क्रा है । 


ै नामः 
धौव नै दतिपाये भँ भपना नाम श्रीवर्‌ लिला है । कुटुम्ब मववा कुल करा पर्विय नह देता । पितम का 
मोक्हीनामनहौदियाहं\ इसौ प्रकार जर्मस्थान कै विपय पर भो कुछ प्रकाश नही ढारता । उने 
सुल्तान हश्सनं के प्रसग मे मपना नाभ केवल धीवर ल्विाह। इसे पता चक्ताहै क्रि वह्‌ केव श्रीधर 
मामिह पुक्रारासादाधा। उक चामर के साय काडई उपाधि नहीथी। (३२६२) दुकनेश्वीवरका 
खल्ले कदते हए उएका नाम कवल श्रौवर रिक्ता ह । इससे प्रकट हौता है कि राजानक भोनराज के समान 
वहं राजपदवो विभूपितत कवि नहौ या । (शुक १६} 

ईतिपा के प्रारम्भ मे उतने अपनी सञ्ञा ख्रौवर पण्डित दी हं । पण्डित दाब्दं केवल जातिं का 
सूचक दै] केत्देण ने भी बपन नामके साय पण्डित लिला है (१ १८७) 1 इवे प्रकेटदहोता दकि श्रीवर्‌ 
ब्राह्मण था । दनद था । शिवमक्न था, मर्देनारी की वन्दना से यह स्पष्ट होता है । 

उक्ते वर्णने प्रतीव हाता ह \ धनगर का निवापी था। ौनगर का घत्यधिक्‌ वर्णेन किया हं । 
श्ातेर्‌ बपन गौश्र, उपजाति के विषमे मेँ को सूचना मही देता । दत्तिपाठ में बह केवल पण्डित श्रोवर्‌ ही 
शिततां । प्रमने प्रकट हावा है । कल्दण मयवा जामराजके सपान क्रिस स्यात शवा गदी या। 
सापारणं ब्राह्मण कुलवा या 1 


॥ ॥ १1 
जन्म 


जन्मे वरिपय मं कर पता "नदौ चकन । उनका जन्म क्तरहृअ। धा मृत्यु का जनुमान लपाथाजा 


सकता है चतुय तरम दे प्रणयन के परवात्‌ उसको मृषयु हई यौ । श्वीवर्‌ ने चनुयं सरग मँ मन्तिम मार 
सोहि मवत्‌ ४५६२ सन्‌ १४८६ दिया हे ‹ जोनराज ठव! मुक अपनी -स्दना पै चन्त तँ इ्विपाट नही 


भूमिका २१ 


लिक ह] जिसे प्रकट होता है 1 ग्रन्य चिना समाप्ठ क्ये ही उनको अकस्मात्‌ मृत्यु हो शई थौ । श्रीवर 
ले ्न्तिम चतुर्थं तरण कए इनिपाे लिला ह ! कर्हण अपने इतिपाठ मेँ राजतरगिणी समाप्ति कौ मूवना 
तरश समाप्ति फे साय देता ह 1 शुक के उल्केख से पता चलता ह कि जोनयज तथा श्रौवर ने मिलकर ६२ 
वर्पौ के इतिहास कौ रघनाकीयथो1 


श्रीवरने सन्‌ १४८६ ई° तक धा इतिहास लिखा है । उसमे ६३ वपं घटा देने से सन्‌ १४२४ 
० होता ह । अनुरु आवदीन पन्‌ १४१९ मौर १४२० ई° भं सुस्तान हुमा था । श्रौवर ने भषनेको 
जोनेराज का शिष्य लिखि ह) श्रीवर ने जोनराजको मृत्यु का समगर १४५९ ई०दियाहि\ जोन्जका 
रिष्य बाल्यावस्था ही श्रीवर रहा होगा । जोनराज वौ स्याति पृथ्वीराज विजय भाष्य, किरातार्जुनीय, 
श्रीकष्ठ भाष्यो के कारण तत्कागीन सस्त जगद मे हो मयी यौ। श्रोवरकी मृत्यु सम्‌ १४८९ ईण्फे 
समीप मौर उसकी मायु ६०, ७० वर्प मान ली जाय तो, उसका जन्मकाल सन्‌ १४९० ई० के पञ्चात्‌ हौ 
ठहरता ह । अनुमान के भाघार पर जन्म काल भन्‌ १४९०१५०० ई० के मन्दर मान सकते है | तरण 
समाप्ति को वात फनिहाहं राज्य प्रान्ति चतुधंस्तर्ग लिखता है \ तरग एव राजतरगिणो छमाप्ठि पं अन्तर्‌ 
ह1 तेरग समाप्ति कौ बात लिखता ह जन रमेतरगिणो समाप्ति की सूचना नह दता । इससे यह प्रकट 
देवाह कि श्रोवर ने प्रय समाप्त नही किया था। उसे अपने मृतसु कौ आराका नही थी । वह अपने मृत्यु 
काल पर्यन्त के राजाओ का चरिते किलना चाहता था \ जोनराज तथा शुक्नेभी यही किगराया1 


श्रीवर कै पन्य क्िलने को योजना कर्ण के निकट ह । जोनेराज तया शुक कौ जो भी मोजना 
रही हो, उसकी पूर्त का दशन नही भिच्ता । वे दे कवियों को रचना है, ओ छिते-किखते वकप्मात्‌ 
शान्त हौ गये ये । मथवा इ योग्य नह थे कि, एतिपाठ जादि लिखकर, गरन्य की पूर्णता या समापन ब्रते । 
श्रीवर्‌ नै योजनाबद्ध रचनाक ह 1 


उपने एतिहापिक महत्वपूर्णं घटना एवे विर्यो को सगं एव तरग षद क्रिया है । एक सुल्तान 
का चरित्र एक तरगर्गे छ्खिाह। प्रथम तर में जैनुल भावदीन, द्वितीय में सुल्तान ददर शाह, ततीय भं 
सुल्तान हतनशाह तथा चतरं मे महम्मद शाह के राज प्राप्ति एव समाप्ति का इतिहास लिखकर, प्रत्यक 
तरण को भपने में पूर्णं बना दिया है । कत्ह्ण ने प्रत्येक वश्च का इतिहास एकन्एकं सरग मे पूणं किया है ॥ 
जोनराज ने यह शरी नही अपनाया ह । शुक ने रोर की शैली कौ भपेक्षा जोनराज की शी का अनुकरण 
किया है । श्रीवर नै जानराज की अपेक्षा कल्टण की वर्णन कलो का अनुकरण कियाहै॥ 


चतुथं तरग क पश्चात्‌ भौ अपने जीवन पर्यन्त श्रौवर राजतरगिणी रचना करम जारौ रखना चाहता 
या । चतुरं तरगर म राजदरभिणी समेप्त न दिखने से यह्‌ स्यष्ट हो जाता है 1 इससे अनुमान लमायाजा 
सक्ताहै किः भ्रीवर कौ मृत्यु फतहशाह के प्रवम राज्यकालके प्रथम घरण हई थी । एतदाह का 
भयम राज्यकाठ सन्‌ १४८६ से १४९३ ई० ह । फतहशाह्‌ ॐ पर्वा महप्मद शाह्‌ द्वितीय वा राण्यकाल 
सन्‌ १४९२ ई० से सन्‌ १५०५ ई० है । यदि सम्‌ १४९३ ई° तक धीवर जीवित रहना, पतो अपने रना 
एष तप्गों कौ पोजनानुसार, पचम तरम एतहशाह्‌ राज्यकाल समाप्ति तक भव्य लिलता । उक्त कारणो 
से यह अनुमान लगाना तथ्यमूरणं होमा कि श्चीवर कौ मृत्यु सन्‌ १४८६ के पश्चात भौर सन्‌ १४९३ दैण्ये 
पूवं हई थो 1 साह वर्पो मे छिस वपं मृतय हुई यो कोई प्रमाण नही मिता । यदि राजय भटर करी राज 
तरमिणो मि जाय, तो सम्भव हं, इस ग्रिपय भौर श्रीवर कै जीवन पर, कूठ यौर प्रकाल पड सकता ह । 
पीवर कै पर्चात्‌ प्रार्य मह ने सन्‌ १५१३ ई० फा इतिहा लिला है ॥ 


द्र जँनराजतरगिणी 


शुक सिवता ह श्रौ ओनराज एव विदान्‌ चीवर ने बामठ घरं यावत्‌ दो मनोरमा रजावल प्न्य 
ग्रन्थ के थे । (युक १ ६) जोनराज को मृत्यु सन्‌ १४५९ ई० में हई धो । धीवर अन्तिम रोक्कि 
वर्प ४५६२ = सन्‌ १४८६ ई० देता ह । दमो समय मुहम्मद शाह प्रयम वार राज्यच्युठ गौर फतहुराहं भयम 
बार कादमीर का सुल्तान हभा धा 1 


[| चक्षाः 


श्रीवर स्वेय छिवता हं राजतरग्रिणी रचना करते हृए विद्वान्‌ जोमराज नै ३५ वपं (लो० . ४५३५ = 
नू १४५९ ई०) निव सागुग्यता प्राप्त किया । हम जानराज करा रिप्य र श्रीवर पण्डित रजावल भ्रत्य 
कै देपक्र पूरणं करने के चिव पयव हं ।' (१:१ २, ७) कटां मेरे उक गुरं काकाव्य भौर कहां मन्द 
मति मेरा वणं मात्र फी समानता र कोक क्या कपूर हो सक्ता हं (१;१.८) इचसे स्पध्टहौ भावा 
दकि शरौवर का गुह गौनराजया। 

दवितीय राजततस्गिणी का रचनाकार राजानक जानराज सस्छृत खादित्य का प्रकाण्ड विदान्‌ था। 
तत्कालीन राज्य कौ एरवशेष्टं उपाधि राजानक पदवी से विमूपित था 1 जँनुर बाबदौनं सुल्तान का रान" 
फत्रिया। उसने मखक्र त प्रीकष्ठ चरित, मन्ञात कवित पृथ्वौराज विजय, तथा भारिकृत 
"किराताजुंनीय" कते स्रत महाकाण्यो कौ टीकां कौ थौ । जोनराज िद्दृस्त लेक या । काव्य व्यञ्जना 
जानता श्रा! उसमे राजतरगिणौ मे मकारो का यथा स्याम बुन्दरतापूवंक प्रयोग किया ह । 

जौनराज कव्य मर्म या । रामायय, महाभारत, माच, वाण, कादा, जयानक, भादि कविर्पो 
कौ रचना का भध्ययन किथा घा । ज्योतिष, दर्शन यादि का गम्मरीर विद्धान्‌ घा। धीवर उसी महाकवि 
कारिष्पषा। चते दस बात फा गोरवथा। जोनराजक्ा रिष्यया। प्रीवरने भोनराजकी शिष्य 
परम्परा का निर्वाद राजवरपिणौ कौ रचना कर्‌ क्रिया दै । श्रीवर कौ हत्ता इमी से प्रकट होती है क्रि वह्‌ 
जोनराज की महेता स्वीकार कर्‌, उष्के धरति, भपने गुर कै प्रति, भामार एवे भादर प्रकट करता है 1 


राजतरगिणी ज्ञान: 


गोनराज ब प्राम पुस्तकालय धा । रादित्य एव इतिदास गरन्यो का सग्रह था । जोनराज ते स्वय कादमीर 
के ३१० रपौ का हतिहान चिपिविद्ध किया था । उसने कन्हृणक्राल स॒ श्पनी मृत्युकाल का दत्िहाप किला 
था। कत्टण फ़ राजतरगिणी श्रा अध्ययन श्रीकर ने यपने शुष्के पाच्च मवश्य किया होगा । उप्तका गुद 
स्वय इतिहाप्र लित रहा धा । उमङे प्राम तक्ताछीन इवास पन्थो षरा होना वनिवायं था । धीवर के 
समगर जराम ने सपनी राजतरमिणौ का प्रणयन क्रिया था। उन दिनो शिष्य गु को पहाथता करते घे । 
गृ निथाहस्यान पर्‌, उनका अधिकं मय व्यतीत होता या ! यह परम्परा काश्च मेँ ब्रीसवी शताब्दी के 
प्रथम दो दकौ तक्र मेरी जानकारी में प्रचित थी 1 


शीव ने ष्टण दु ररत हे षणः इथ यपे प्रय दैः शि इतिहास सामग्री खो है1 
उसने लक्ितादित्य, जगयपीढ मादि राजामौ का उस्म किया ह । ललितादित्य के दृच्छा पत्र (वरीयत 
मामा) कावि वह्‌ उदव कवा ह~“ वे नृपति सर्वदा पना ओद रक्षित रे, बयोकि चावां के 
घमानद्ने लगा षौ परलोक धै मप नहं होता । छलिवादित्य को निर्घारिव दस नौतिकानौ उल्छघन केर, 
परष्पर वैर कते ह, वे मन्यौ नष्ट हा जते ह ।' (३०२९७२९८) दष्टव्य : रा० . ३४३४२-३ ५९] भ्ोवर्‌ 
एक राज्रवरगिणी की बीर सूचना देवा ह । 


भूमिका रद 


उक्षे समय ददा राजायो के चरिते के साय सस्कृत भे एक भौर राजतरगिणौ ग्रन्य था । उसका 
अनुवाद सुल जैनुल आबदोन ने ष्सस्सी म कराया था---“सस्कत मापा म छि गयौ दद्य राजामो का 
ग्रन्थ राजतरभिधी को फारसो भाषा द्वारां ¶ढने योग्य कराया “ साहमीर से जैनुख आावदीन काल तक दश 
सुल्तान हृष है 1 जोनराज ने दश सुल्तानो का वृतान्त लिखा है । यदि यह जोनछृत राजतरगिणो होती तो, 
रचनाकार अपने गुरु जोनराज का उस्टेल इस प्रस मं धीवर अवदय करता । ओनराज की राजतरभिणी 
म २४ राजाभो एव सृतल्तानो का चरित छिखा मया है 1 सम्भावना यही है कि इस राजतरमिणीः का रचना- 
कार कोई भोर व्यक्ति था ) मूक प्न्य तथा उसका फारसी बनुवाद भभौ प्रकाश मे नहो भाया है 1 शुक इस 
श्रन्थ का उल्लेख नही करता ॥ 

[) अध्ययन ः 
श्रोवर्‌ ने शस्त्रो एव विविष विद्याओं का गम्भोर अध्ययन क्रिया था) उक ग्रन्थ अवलोकन से, मगोत 
शास्र, भरतं का नाटच शास्त्र, वर्म॑शास्व्र, वैशेषिक दर्शन, योग दशन, कल्पदास्न, मोक्षोपम माहितय, 
चार्वाकं तथा का मूलक भ्रन्यो के अघ्यधन का मामासं भिलता है \ 


श्रौवर बृहद्‌ कथा, गोव गोविन्द, योग वाठ, मादि पुराण, हाटकैश्वर सिता का राजतरगिणी 
भँ उत्छेव करता है । सृल्तानो का उन्हे पकर सुनाया करता था । (३ १, १५२८८, १ २.८४, १ ५४८४, 
१५६८६, १४ १८, ३ ५४३, २५७, १५.८०, १६७ ३३, २,६५७) इसे प्रकट हता है कि उसने उनका 
सध्ययन क्रिया धा॥ 


[| गोतागाधिपति 
कारमोर के दशवे सुल्तान हेमन शह के समय श्रोवर गीत, नाटक, आटि का अधिकारी था । उपे शीतागा- 
पिपति' की उपाधि मिली थौ । वहे स्वय लिलता है--^सुतल्तान ने गायक वृन्द को मेरे सम्मुखं उपस्थित 
करो--इस प्रकार मुञ्च गीतागाधिपति को भदे दिया 1 वाद सहित, वहावदीन, मादि बृन्द गायको को 
स्थापित कर, नाम ग्रहण पूर्वक, सवका निवेदित किया (२३ २४०-२४१) श्रौवर राजकवि वै साय ही साध 
सगोत, नद्य, गान, नाटक विभाग का अधिकारी या। वही इन सदका प्रबन्ध करता था ) उसी के निदेशन 
पर, इस राजकीय विभाग का कायं होवा था ॥ 

वह स्वय लिखता है--'उ समय मसे गत गोविन्दं के गोतो को सुनकर, राजा मेँ गोविन्द भित 
से परणं कोद अपूर्वं रस उलमन्न हुमा ! ष मय हम दोनो के मनुर मोतनाद कै गुज पे होने वारी प्रति- 
ध्वनि राजगौरव वेश वहां के किन्नरों दारा अनुगोत सदु प्रतीतं दो रही थौ !' (१६५ १०१, १०२} गीत- 
गोविन्द भवित रस मय गीत कान्य ह । भनक स्वर एव ख्यो में गाया जाता ह 1 काशी मे पहले गीत गोविन्द 
गायक सस्वर गाते थे 1 आजकल भायुनिक सगोत के चक्कर मेँ लोग पुरातने राग एव शास्त्रीय गत 
भूर गये ह1 

श्रीब्रर लिखता हई--जहां पर वापौगत हस शाब्द व्याजं से मानो समीपस्य शान करते ये \ गायको 
के मोतकौ प्रशमा करते ये 1 (१५८) जहां पर इन्द्र के समान शत्र को नीचा कर, सुखपूर्वक, गन्धव विया 
का जानन्द रेते हए, खव दिन व्यततोठ करता या” (१५९) 1 यवर ने सेगोत विद्या का स्यान-स्थान पर्‌ 
ठरमिणो मं उल्लेख किमा है । उसे सगो के सव जमो का पूर्णं ज्ञान या वह्‌ लिखता है-“राजा के सम्मुस 
कर्णाट कै गायने ने कैदार, गौड, गान्धार, देख, चमार, तया माल राग गाया ( (३ २४५} श्रीवर्‌ अनेक 
रामो का उल्ल करता ह । उसे प्रकट टोता हं । वह्‌ सगीतक्त या ! सगीत दास्ते का ज्ञाता मात्र नही 


२२ जेनराजतरप्रिणौ 


गुर किवता है खी जोनराज एव विद्वान यीदर न ॒बामठ वेष यावत दो मनोरमा रजावल ग्न्य 
रन्धि किय थ) (शुक १ ६) जानराजकौभूयु खन्‌ १४५९ ईशम हई यो॥ ध्रौवर अन्तिम लौकिक 
दप ४५६२ = सन १४८६ ई० देता है + इमो समय मुहम्मद शाह प्रयम़ दार राज्यच्त गौर फवहाह्‌ भ्रयम 
बार कारमोर क सुल्तान हुमा था । 


[| त्चिघ्ना 


श्रौवर स्वय छिलता ह याजतरगिणी रचना करत दए विद्वान जानराज न रवे वप (छो० ४५३५ = 
ठन्‌ १४५९ ई०} निव सापुग्यता प्रप्त किया । इसी जोनराज का निण्य मे शौव पण्डित राजावली प्रन 
के शपकोपूण वरन लिव ख्यतहै। (१ १ , ७) कहां मरे उगु का काव्य भौर कहा मन्द 
मति मरा षण मात्र करी समानत्ता से घकोल क्या कपूर हो सक्तां? (१ १ €) इससे स्पष्ट हाः जाता 
हैक श्रीवद का गृह जानराज या। 

द्वितीय राजतरगिणी का रचनाकार दमाजानक जानराज सस्छृत साहित्यं फा प्रकाण्ड विद्रानथा॥ 
वत्तालान राज्य कौ सवश्रष्ठ उपाधि राजानक पदवी से विभूपितत धा । जनुरु आदीन सुल्तान का राज 
कवि था । उसन मलक कृत श्रीकष्ठ चरित, मनात कवित गृथ्वीराज नय वैया भारवि 
किराताजूनीय समे सस्त भहाकान्पां कौ टोका कौ था । जोनराज षिदधहुस्त लेखक था । कान्य ग्पञ्जना 
जानता था। उन राजवरमिणी म अलकाो का यथा स्यान सुन्दरतापूवक प्रयोग किया ह 


जोनरःज काव्य ममन था ५ रामायण मूामारत भास वाण कानिदास जयानक अदि कवियों 
की रवनाआ का मध्ययन किया धा। °्योकिप दन वादिका गम्मीर विद्वान्‌ था। श्रोवर उसी महाकविं 
कानिष्यधा। सते इम वातका गोरवधा। जोनराजका निष्यया। घोवरन जोनराजकौ निष्य 
प्र्पस का निर्वाह राजतरपिषपी कौ रचना कर्‌ क्या दै । ्रीवर्‌ कौ महत्ता शइधी 8 प्रकट हाती है कि वह्‌ 
जोनराज करौ महत्ता स्वौङार क्र उषएके प्रति अपन गुषके धरति भामार एवे आदर प्रवेर करता) 


[| राजतरगिणी जान 


जोनराज र्म पाम पृस्तद्गारूय या । साहित्य एव तिहा प्रयो का सग्रह धा। जौनरानम स्वप काष्मीर 
के ३१० पो का इहिहाम लिपिवद्ध किया था 1 उने कल्हणकाल से यपनी मृदयुक्ाल का इदिहाष लिला 
धा। कत्हण का राजतैरगिभो का अध्ययन ध्रौवर न मपन गक परार मव्य किया हूागा 1 उसका गु 
स्वय दवा कित रदा धा । उसके पान ततकलोन इवा रयो वा होना बनिवाय घ । श्रीवर के 
समय जानराज नै घपनी दाजतरगिगी का भ्रणयन किया या} उन दिनों शिष्य गुर कौ सहायता क्रते य । 
गरक निविस्पान पर्‌ उनका भिक मय भ्यतीठ हाता या। यहे परम्परा कायो म वीरवी शताब्दी के 
प्रमदो दशर्वौ ठक मेरो जानकारी में अचल्विथो। 


शरीवर न कत्हण करून राज्रभिणो से उपमरा तथा मन प्रय कै लिय ्विदास खामप्री सौ ह्‌ ! 
उन ललितादित्य जयापीढ दि राजयो का उल्लेष क्त्वा है 1 ललितादित्य बे इच्छा पत्र (वसौयत 
नामा) का माप दह्‌ उदृत करवा दै-- महां के नृपति सवदा मप्ना भद रक्षिठ रल, भयोषि वार्वा के 
एमान इन लागा को पर्ाङ स मय नही होता हक्तितादित्य की निर्षारिद दस मोनि का जो उल्खधन कर 
परस्परवैरक््तेहै वमोनष्ट हा जते ह । (३ २९७-२९८) दष्टम्य दा० ३४ २४२-३५९) श्रावद 
एक राजतरगिणी भौ धार पूचनादेतह्‌। 


भूमिका २३ 


उक समय दहा राजाभो के चरित के साथ सस्रत भरँ एक मौर राजतरगिणी ग्रन्थ था } उसका 
अनुवाद मुत्ता सनु भाबदीन ने रसौ मे काया था--सस्छृत भापा मं छिखी गयो दघ राजामो का 
ग्न्य राजवरधिणो को फारसी भाषा द्वारा पढने योग्य कराया 1 शाहमीर से जनल भावदीन काल तक दश 
सुल्तान दए है । जोनराज ने दश सुल्तानो का वृत्तान्त निखा है । यदि यह्‌ जोनङृत राजतरमिणी होती ता, 
स्वनाकार अपन गुरु जोनराज का उस्टेख इत प्रसग में श्रीवर भवरय करता । जोनराज कौ रागतरगिषी 
भें २४ राजाभी एव सृुल्तानो का चरित्र लिखा गया है \ सम्भावना यहो है कि इस राजतरगिणौ का रघना- 
कार कोई मौर व्यथित था । मूल ग्न्य तथा उसका फारमी अनुवाद अभी प्रकाश मेँ नहौ भाया ह । शुक इस 
ग्न्य का उल्लेख नही करता । 
अध्ययन ः 
श्रोवर ने शास्म्रो एव विविध विद्याओ का गम्मोर अध्ययन क्रिया थो! उसके ग्रन्थ अवलोकन से, सगीत 
शास्त्र, मरत का नाटच शास्त्र, धर्मशास्त्र, वैशेषिकं दर्शन, योग दशशंन, कत्पशास््, मोक्षोपम मार्हित्य, 
चार्वाक तथा कला मूलक ग्रन्थों के समध्ययन का माभास मिक्ता है 1 


श्रौवर वृहद्‌ कथा, गीत मौविन्द, योग वासिष्ठ, आदि पुराण, हाटकेश्वर सहिता का राजतरगिणी 
में उल्लेख करता है । सुल्तानो का उन्हें पठकर सुनाया करता था 1 (३ १, १ ५:८०१ १ २-८४, १ ५८४, 
१५.८६, १४१८, ३५४३, २५७, १५८०, १७३३, २-८५७}) इसे प्रकट होता ह किं उसने नका 
भष्ययन किया था। 
[| गीतांगापिपति : 
कादभीर के दशवे सुल्तान हसन शाह के समय श्रोवर गोत, नाटक, आदि का अधिकारी धा 1 उसे "गीतागा- 
धिपति' कौ उपाधि निनी यो \ बह स्वय क्िखता है--मुत्तात ने गायक वृन्द को मेरे सम्मुख उपस्थिते 
को'--इस प्रकार सूश्च गीतागाधिपति को आदेश दिया । वाद्य हित, वहाबदौन, आदि वृन्द गायको को 
स्यापित्त कर, नाम ग्रहण पूर्वक, सबको निवेदित किया {३ २४०-२४१) श्रौवर राजक्विं के सराय ही साथ 
सीते, नृत्य, गान, नाटक विभाग का अधिकारौ या। वही इन सवका प्रबन्ध करता था । उप के मिदेशन 
पर, दस राजकोय विभाग का कायं होता था। 

वह्‌ स्वम लिखता ६--“उस समय मुयसे गीत गोविन्द के गोतो को सुनकर, राजा मे गोविन्द भविति 
ते पूर्णं कोई अपूर्वं रख उत्पन्न हुमा । स समय हम दोनों के मजुन गीतनाद को कुज मरं हाने वाटी भ्रति 
ध्वनि राभगौरव वश वहां के किन्नो हारा मनुगीत सदृश प्रतीत हो रदौ थी 1' (१.५ १०१, १०२) गीत- 
गोविन्द भवित रस मय गीत काव्य हं । अनेक स्वर एव क्यों मं गाया जाता ह । कारी भें पहकते भौतं गोविन्द 
गायक सस्वर गाते ये । आजकल गावृनिक सगत के चक्कर मं छोग पुरातन राग एव शास्त्रीय सगीत 
भूल गये है 1 

श्रीबर हिता है--“जहां पर वापीगत हस राब्द व्याज से मानो समीपस्थ गान करते ये 1 मायके 
के गीतं को रशा करते थे 1 (१५८) जहौ पर इन्द्र के समाम शश्र को नीघा कर, सुखपूर्वक, गन्धव विद्या 
का आनन्द सेते हए, खव दिन व्यतीत करता था" (१ ५९} \ श्रीवर मे संगीत विद्या का स्थान-स्थान पर 
ठरमिणौ सं उल्लेख किया ह । उसे समो के सड अगो का पूं नान या 1 वह रिख है--“राजा ॐ सम्मुख 
कर्णाट कै गायको ने केदार, गौड, गान्वार, देस, बगाल, तया मालल राग गाया 1" (३ २५४५} श्रीवर बनेक 
रागो का उरे करता ह । उषसे प्रकट होता ह । वह्‌ सगीतक्त या । सगीत शस्व का च्चाता मातर नही 


२४ जैमराजतरमिमी 


घा! स्वयशा भायक्र एव वौष्यवादके धा। सगोत ्न्वन्धो शका समाधान फरता या 1 वह्‌ स्वय 
हिखना है--'समा मै स्वनिभिव, चमुगीत केरे, उस गायक से सन्तुष्ट होकर, सुस्तान ने उसे अचुर सुवणं 
्रदाने फिया । प्रबन्ध शोत में दश्च, वह ङी समय सूत्तान के सम्भुख सर्वं लीला नामक प्रदन्ध देसी मापा 
मे गाया । अनभिज्ञा के कारण मुत्तान तै सका रक्षण पृष्टा । क्रोध दहौ शै भरते चासन आदिका 
उदादेरण देकर, पद, पढ स्वत, एव ता रागो से मनोहर, पटग युक्त, उप्ते (गोत) सुनाया ! उदार हृदय 
राजा सुनकर मुम्ब हौ मया + 

उसङके भीत का भग दैकस्प जानकर, सुवान न मुद्दे कदा--'मोत का दर्प कले वारे, सके माघ 
सभामध्ये वाद्‌ करो ॥ "रेषा हो"--यह कहे पर, दोनो पे बाद (रा्त्ाथं) कराया । सभा मेँ वाद होने षर, 
मोत प्न्य का मवरोक्गन करने से भौर मुदमे प्रबन्धो को सुनकर, यारचय॑न्वित वह गदन से बोला --बष्ौ । 
कारमौ सै ॥ तुम, स्वर वेना एव चतुर ह,--इम प्रकार कहकर, मूच कषालिगन किया भौर स्यष्ट कदा-- 
नुम मेर षहा \ उमः बाद पिजयं सवे प्रसन्न सुल्तान ने सौध ही मुपे कौटोय वम्र प्रदान्‌ द्र, प्रमानन्दित 
क्रा | (३ २५६-२६२) 

क्व उद्धरण म्पष्टहो जाता) धीवर सगोतशास्यका गम्भीर विदान्‌ माना जतापा। 
कारमीर म तथा राजदसवार मे उसको घ्यानि थो | वह्‌ करमो भरं भरत नादथम शाप्त, एणोत रिय! 
पारगत, सवधष्ठ विदान्‌ पा। भारतम क्रिभो भी समीत परम्परा वे विदानो धै वाद विवाद में समर्थ 
घा) उषे कारमीर का गौरव वेदाया था \ उसको दस विलक्षणं गृद्धिएव स्मि के कारणं सूंठानो ने 
उषी मूक्च कण्ठ स प्रशमा को हं । पुन्तान हृषन स्वय सगीन विशारद या, उपे मपना गरु मानकिपाषा। 
लवानं ने स्वय गौते काम्य रचना फारसी एवे दिन्ुस्तानी भायाम को चौ ) निभम्‌ उसकी सद प्रशसा 
कस्ते षै। (२,२१४) धीवर न, ्रतीवे होढा ह, सगीत, गीन, एव नृदयादि का जो वादावरण उप. 
स्वित क्रिया या, उभे कारमोर्‌ मण्डल भरमावितत हुआ घो) देश एव पिदेश फ गीत एव मगीतननो कां 
कापर न्द्र एक गुकरपण हो गयाया। 
॥, नुत्य 
वेर्‌ सगत न॑मतिरिक्त नादघदा्य एव नूह्यक्ला विशारद धा । उद्ने नाटपशास्वर एव नृत्ये 
हावि-मावा छा वणन विया द! कामोर मे नाटकं प्राचीन फालं प्रचालव ये। मुरघलिमं सामन होन पर 
मो नृत्य एव गान्‌, जनता भूल नेहौ मकी चो। शोव्‌ वर्णन करता है-जहां पर दरष्टा एव गायक भी 
अन्त करण स उत्सुक, धतेकार सहित, प्रवरन्य कं नाता तथा सिद्धान्त शतम श्रह्यातये, जहाँ पर भाना 
प्राम गत वाठ स्वर्‌, राग छे मनोहर रम पूण गीठ तया युतां साभिव घौ । छोग कला गलाप क वत्ता, 
मान म सुता मन, विवाविद्‌, र शय रदित लष! रग़ मच कै धरति रमान सुनि रन धामे ये। (५४६८) 

दौ षर वह शेव भरति दाच, एक बाल भादि वडा विभूषित तात, ताराका शान 
(दवनमाव) प्रकट करते ये । लाक्य ताण्डद, त्य कौ जानन वाते मैनोत्सव एव कामदेव म्‌! बल्ल भूल- 
उत्छवा नाम्नी गायिका दिख चिमे मनारजक नहीं हृ 1 उनवा् भावो ताः उतन हौ तारों काप्रदक्षित 
कृती दै शात स्तिया ूत्तिमती सदृ घोमिस हा रहो धो ।' (१४८८, १६१) 

*रगमच भर्‌ दीपित, वे दौपमालायं देषने को दष्टा ते बात, नागो ब्‌ फग पर स्थित पभिग्रणं 
सदयशोभ्िहाष्ायो। (१५१६) श्रष्ठमरटों न कृष्ण चदावलौ रज्य न्दर अभिनय दवारा गुसान 
मेख देत का तुदत उन्न कर दिया + (३२३२) शरोर अपने खमयके कु गतियो क दयन 


भूमिका २५ 


करता है-“रनमाला, दोपमाला, रूपमाला नाम्नी लासिका हाव, भाव से मनोहर नृत्य की 1 म्पा, कम्पा 
से जाकर अग्रसर होतो, सरसता को धारा से सर्वागो से मनोहारिणो, प्रारम्भ कयि गये मभिलिखित नृत्य के 
अनन्तर, तरल शोभायमान होते, हाव-भाव एव अनुभाव से पूणं, उक्कण्ठा उत्पन्न करने वरि, कष्ठ से 
निकले, निरन्तर प्रित, प्रचुर मोत प्रपञ्चो वारी, तिक एव रत्नो कौ माला से युक्त, सुरम्य शरीर वाली, 
यह पात्री केषी भली लग रहौ है ? गुणियो का मदं तथा प्क्का को आनन्द पात्री, नवीनं रुयोकौ विधात्री, 
रूप लावष्य की धात्र, मुलदितगात्री, शुद्ध सगौते, गुणगणमणि पात्री, केवल रूपमाला पात्री धी 
जिका मुख पूण चन्दर ही है । विधाता न रम्पूणं पव से वशिष्ट, जिसे यहाँ रुख दिया । इ (मुख) को 
कान्ति से सूखा हुमा, ममृत बिन्दु सी मानो, नासिकाग्र पर्‌ स्थित, मौक्विक के व्याज से शोभित हो रहा है 1 
दन नर्तकरियोके कर्णं एव शिर पर गुधे, लटकते, मुक्ताफल के व्याजसे र्गताहै कि मुखच्रसे 
छावण्पामृत्त की बूदे निकल पडी है +" (२३०२४०-२५१) र 

अर्धनारीश्वर कौ वन्दना करते हुए ्रौवर अपनी नृत्य कला का ज्ञान प्रकट करता है--“यह्‌ दक्षिण 
पाद नर्तन कौ इच्छा से जहां पर आधार देता है, वही पर सचार सस्कार वज, वामचरण पग देना चाहता हं । 
दु प्रकार सन्ध्या खमय, जो मण्डलाकार शोमितं पदकारी नृत्य करते है, वह भगवान्‌ मर्घनारोश्वर सुक्षभाव 
प्रदान करे ॥ (२२) 


[| वौणावादक 
कोई केवर गाना जानता है, कोई केवल नृत्य जानता है, बोई केवल वादन जानता है, कोई केवल कविं 
होता ई, कोई केवर गीतकार होता है, कोई केदल दाशंनिक होवा है, कोई केवल सगव एव नृत्य शास्र का 
ज्ञाता होता दै, परन्तु स्वत शायक एव नर्तक नही होता । परन्तु श्रौवर मेँ उव्न सभी कलारये एव गुण 
विद्यमान ये । शास्त्री संगते को गन्धे विद्या के अन्तगंत माना जाता था । सुल्तानो के काल मँ शास्ीय 
सगीत प्रचलित था। श्रीवर्‌ गन्धर्वं विद्या पारद्धत था । 


श्रीकर कशल वीणावादक था । वह जि प्रहार कण्ठ सगोत में प्रवीण था, उसी प्रकारं वाद्य वादन 
कुश था 1 वह्‌ केवलं वौणा वादक ही नहौ धा परन्तु घन्य विदेशी एव देशो बोणा वादको से प्रतियोगिता 
भौ करता धा । श्रौवर्‌ अपने वीणा वादन के प्रसग में स्वय वर्णन करता है--खुराघान से भागत मल्ला 
वादक ने कूम वीपा वादन दवारा महीपति का अनुकल अनुग्रह प्राप्त किया (१५४ ३२-३३) । म्लेच्छ वाणीं 
गीत कारक मल्लाज्य ने पुभ्तान का उती प्रकार अनुरेजन किया, जिस प्रकार नारद इन्दर का । सर्व गीत्त 
रद शक दमक दोष पर रे रद्द गीत नगरम कर, करप क्या १ रेरे सथा अन्य न तृकाप्ममो 
जाफण मादि वीणा के साय दुष्कर तुरुष्क राग गाये 1 ममामें हम छागो के बारह रागक गौत माति 
समय ब्रीणो एव कष्ठ से निकरते स्वर मानो श्रीतिमे हौ एक हो गय ये ॥ {१८४ ३२-३५) सुल्तान 
हैदरह एव हेसनशाहं स्वय वीणा बादक ये । सगीतक्न ये--शीत गुणा का सागर खोजा अन्दुल कादिर 
का शिष्य मुल्ला डोदक सुल्तान हैदर्शाह के वीणा वादन का गुद घा 1 मूला डोदक स कूमं वोणादि वायो 
के मीत कौशल पराप्त कर, जीदन पर्यन्त सुल्तान तन्वीवादन के बिना क्षण भर नहौ रहता था। (२५७) 
सुल्वान स्वेय वीणावादको को मो रिक्षा देता या ।' (२.५८) 


श्रोवर्‌ न म्केच्छ वीणा, तुम्ब वीणा, कूमं वीणा, एव मोद वीणा चार प्रकरारक्री बोणामोका 
उल्लेख करिया है 1 इनङे भेद पर यथा स्थान श्रकारा डला गया है। श्रीचर दत तन््रको वीणा वनानेका 


ल्द करता हं । इ षोणा को सज्ञा वह्‌ मोद वोणा ष देवा ह--“पिता च॒ मधिक गुपो मला (मुल्ला) 
॥। 
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हषन ने भौ दन्न दन्तरियो की मोद वौणा बनायी । राजा के यादेश पर तुम्ब वीणा घारी र्न मौ, पारसरो गीत 
की बनैभल पूर्दक मापा गीत मामप्रो प्रदशित की! (२५२३५, २३६} ष्रीवर के वीणा वादन कौ वुंशलता 
दसौ पे प्रकट होती है छि प्रमी तथा मावागौत का वौणा प्र कुदारता पूर्वक गादा था । 
| सगीतन्ञ : 
श्रीवर के कारण कामीर के सुल्तान कौ र्याति सगीत विद्यासरकषकों के सूपमें होगर्ट्थी। देशतथा 
विदेश पे सगोतन भानि, प्रतिष्ठा, मध्र, मं एव सरण हपु वास्भीर भे जनैख्तेये। 

काडमीर मं गन्पव विद्ाका र्ध दास््रीय सगीतद्ने लिया जाता था (१५९) सर्वगुण सागर 
भ्र का सिष्य सुञ्य राग, ताल भादि समन्वित, सरस गायक जनु मवदोन कौ भ्रसन्न वरताया। 
(१४३१) हमम शाह के समय इसी प्रकार गोत्त कान्य का मेँ प्रस्यात कदन विदेश ते षाष्मीरमे भाया 
या। (३२५४, २४५) वह प्रवन्ध गौत मं दक्ष था। उसने ^सवंलीला' नामक प्रवम्ब देगी भाषामें 
मापा धा । (३२५६) तत्कालीन कामीर मं श्रीवर कै कारण्‌ शास््रीय खगोत को भौ मान्यता मिली, 
उसये काष्मौरौ पगीत विदेशो सगौत पदति के स्स उपकर सामने माई । विदेशो संगीत तै चाहे 
कारमौरी सगौत को प्रभावि किया हो, परन्तु उसका उन्मू खन नहो केर सका । श्रीवर भारतीय सगीत की 
रधा के लिए शास्त्रार्थं वाद एव स्वय गाकर, भारतीय संगीत का मस्तक ऊँचा करता था। कार्मीरकी 
स्याति उसके दास्वीय समोत कै कारण भारतचपं के शजामों परं फल पर यो । गायक कदन (गायक) से 
सगौ तशास््र विषयक शास्वार्थं श्रीवर ने क्रिया था । (३ ५५९) श्रीवर के विजय से प्रसत होकर, हषन 
शाह ने कहा-'भहो कोरमोरो ग, वुम स्वंशास्तर वे्ता एव चतुर हो" य कहकर, राजा ते श्रौवर कौ 
भालिद्धन कर, उपे खपना गु धोयिव किया ¦ (३४२६६) श्रीदर को प्रचुर सप्यतति दिया । (३२६१) 

एका परिणाम यह हमा कि कर्मोर के सुल्तागो ने स्वय केवल प्रय हौ नही दिया स्वय निपुण 
शस्य सगीत कै गायक हो गै । जैनुल आवदोन स्वम गीत गोबिन्द गाता धा । उसका पुत्र ह्ुशल वीणा 
चादक घा। उसके पोत्रने विदेश से गायको को बुलाया धा-श्रवृर राजधी से सम्पप्र परत्र सवयुवेक् 
नृपति गीतवेत्ता वं फो कछाकर, सगीत रिक हो गया । {३२३०} 

वान भै भावदीन, उसके पुप्र सुतान हैदर ठया पौव हस्मन स्वय ॒सक्छठ, घम्षते चे । 
यीन्ते पे । समो शत फा शप्ययन करते चे । समो क साप साते ये । रस परण चे \ बाविद्‌ थे । 
(२३७) शरौवर्‌ सन्तान दृग कै गायन का वणन करता है--.िरपे तर समूस्सित होते है, भृग वशे 
हो णर दै, देवता गण यत्र मँ उतरे टे, जो कि पूरं, विद्वान्‌, वाक, वृदधके दुख-मुख मँ भोतिकेर 
हेता है, वह श्रीनाद नामकं रम मेरे लिए प्रिय हो + उस समय सुल्तान ने मधुर कषठसे रागकेप्व 
भष्ठापमे बहत पै राग वल भूत्र एव ऊवे गौत गाकर, हेम रोगो को चवित कर दिया । (३:२३८,२१९) 

सुल्वान षन के पिता बुत्दान हैदर के विषय भं श्रीद॑र लिता ह--गीव गुणों का सपर्‌ घन्ुन 
कादिर का ्न्तेवातौ वोणावादक मृर्ला डोदक सुल्तान का गुष्था। हसते कमं पीणादि वायो का गीत्त. 
क्ल प्राष्कर, जीवन पर्यन्त सुल्दान हन्ती-वादम्‌ के विना लणमर नदौ रह घवताथा। व्य॑नन बातुभ्नो 
दारा हन्तोवाचदिरयद्च हवा वादन मे प्रवीण सुल्ठान स्वय वोगावादक्षो को मो शिका देताया+ 
(२५६५८) 

राणा वुम्भ स्वर्षा कादर एद द्ा्मीय सीव का श्रस्यात विद्रन्‌ घा॥ उसने “सगौतराजः 
प्पे स्वना मौ षौ) मोत गोविन्द पर “रिक वरि विद का रिती यो। रागा म्भ शा 
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काश्मीर समोत को ओर आाकपित होना स्वामादिक था । मुलतान को भेट भेजा या--राणा कम्म ने नारी 
कुंजर नामकं वस्त्र मेजकर, उस दे के उत्तम स्वियो ॐ हृदय के कोतुहल को दूर किया † {१६ १३) 


ग्वाल के राजा डुमर {ह समीत प्रेम ये \ उन्होने मने रज्य मे सपीत्लोके प्रधयकोजौ 
परम्परा चलाई थौ, वह अभु मारतीयं स्वाघोनता के पृदं तक स्थित यौ 1 तानसेन ादि प्रसिद्ध सगीव्त 
ग्वाटियर की देन ह 1 कारमोर सुल्तान के संगोत प्रेम एव प्रथय से आक्पित होकर, उन्होने भौ सुल्तान 
को भेट मेजा था--“गोपारपुर (ग्वालियर) के राजा डगर सिह ने गीन, तार, कला, वाद्य, नाट्य लक्षणं 
से युक्त सगीत चिरोमपि एव सगत चूडामणि नामक भत प्रन्य विनोद हेव सुल्तान के लिए भेजा 
(१६६१५) सगीत च्‌डामणि चालय वीय महाराज जगदेकमन्ल (सन्‌ ११३४-११४३) सगीत के प्रकाण्ड 
विदान्‌ थे । उनकौ राजधानी कल्याण यी । सगीत चूडामणि वृहद्‌ प्न्य के रघनाकार ये 1 


1, रेवाषि 
राव वाद की जन्मभूमि कादमीर है! जो लोग रवाव को राना भयदा मध्य पदिचम एदिया का वाच्च 
मानते ह 1 उनका भ्रम श्नीवर दूर करता है--“रबाव वाद्य का रचना कर्ता वहो मादि गायको ने तत्‌ तत्‌ 
भकार से कनक्वर्पा सुल्तान को कृपा से क्या नही प्राप्त किया ?' (२.५९) काश्मीर में भाज मी रयाव वादन 
सर्वप्रिय ह 1 काश्मीर के रवारिया भारतवर्पं में भरसिदहै। 


| ज्योतिष ज्ञान - 
प्राचीन धौली के पण्डित, पटशास्त्र, के साय हौ साय उ्योिप का बघ्ययन करते थे 1 शरोवर के वर्णने 
भ्रक्ट होता है किउसने फलित एव गणित दोनों का ज्ञान प्राप्त किया था--“खभी प्राणियों के लिए इवा 
वें मयकारो होता & 1 महाभारत में पाड्वरिया के विनाश होने से भरसिदध हे ? (१.२०८) वह पुनः लिखता 
है-"राजा द्वारा पूरे जाने पर उपोतिपियो न पादु वृष्टि से इख वर्प दुभिक्न होना कहा ।' (१४२१०) ग्रहा 
तथा नक्षप्रो के फल तथा उनके गति प्रमावे का वणेन श्रोवरनें किया ह। ज्पोतिपौ होने के कारण श्रवद्‌ 
ज्योप मे विर्वा करता या ॥ योग, लग्न, मुहू मादि को धटनाओ का कारण माना है । जैन माबदीन के 
पत्र मुगल वादाद्‌ शादजहां के पुत्रो क खमान परस्पर सघपं रत हौ गये थे 1 उसका भौ कारण वह्‌ ज्योतिष 
कोह देता ह--निश्वम हौ जातक योग के कारण पुत्रो से सुल्तान दु-खो हज, क्योकि उकं सुत स्यान्मे 
पापंदृष्ट मौमया।' (१९.२६४) शूरय क सक्रान्ति करूर दिनो में हई थी 1 उस भजा के भविष्ये क्रूर 
फल कौ उत्पत्ति ठथा विनाशे का मग उत्पम्न हो गया था । (१६७ १६} वाकाश मे द्वितोया के चन्माका 
उत्तान होकर दिखाई पना राआ के परिदततेन ्योतक सदृ था {१ ७ १८) + श्रीवर राजा तथा मन्त्रो 
कौ गणना करता था 1 चह वही कर सका या, जो प्रतिदिन के कायो मे गणना एव प्रहो कौ स्थिपिका 
जाता होता या 1 वह्‌ छि्वा ह--"मगल वपं (राजा मगल) का वह माष, वर्णाचार का विपर्यास एव पुर 
श्रौ के निर्वासनं हौ जाने पर, निवाख क्षयकारी हुमा ।" (३ २९१) इसो भकार वह्‌ राहु कौ उपमा ददा है-- 
राहरको छया कौ वरह चदा माधिपत्य करन लगा 1 {३ ४३८) ग्रहण कौ तरण यहाँ संकेत किया गयां 
है 1 ग्रह जिसने व्यानपूर्वकं देखा हे, दही इस श्ोक के मयं एव माव बो समञ्च सकता है 1 राहु कूर {कवा 
पाप द्ह ह 1 उसकी उपमा पुन श्रोवर ने दो ई--“इस्त्राधिपत्य क अनुचिर निब्रहं एव यनुद्रहों क क्यरण, 
गरही में राहु के समान, उन (मन्वियो) मं बह दूर हो गया ।' शूर ग्रह्‌ का श्रौवर मौर उल्लेख करता है-- 
“र ग्रह्‌ के समान अलीरोर भौर हैदर उसके मुष, दाह एव कपाल पर रहार किये मौर खये विवद कर 
दिवे 1" (४६००) ग्रहो के भ्रमाव के विपय मे श्रीवर चिता ह-कमी प्रसन्न हकर, शराठंजनिक सुख पदा 
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करता है, कमी बुटिल टोकर जनता को सूति मीति में चक्ति कर देता दँ शस भकार ससार को परिवर्तन 
पूरक नीधा-ऊंया, फल देने बान प्रह के सपान आइवरय है, विधि कौ यति विचित्र होती हि४" (५.७२) 
हिद एव मु्हमान दोरगो ही धुम खम भें कायं रम्भ करते ये । यात्रा के लिए चण का विचार कते चे । 
ममक बहत देश ह जाने पर भौ कारमोर ओँ पृं ज्योतिप सस्कारो का लोप नही हुमा चा--"ून मार्गेश 
युम छग में निकङ पदा भौर सान दे बल भेदन का उपाय सोचने लगा ।' {४५२०} 


कादमोर मँ जयोतिय का अधिकं परमाव या। मान्यता थी । सप्तप्रहो के भनुकूण, सातो दिन दस्वादि 
पिभिन्न रगो क धारण क्ये जते ये--^ष्ठग्रहो के अनुकूल सातो दिन, उसी वणं के वस्त्र ते शोमित् 
होने वति बहराम, सुत्वान के समान, बष्ट योग पराप्त करने वलि, उमक्तो मो तुच्छ जन को दथा हू--रुदमो 
कौ धिक्कार है + (४६२९) 


[] आपूरवेद जानः 


श्रीवर्‌ बाह कुशल वैव न रहा हो परन्तु उमे बायुेद का दधान धा 1 तत्कारो पण्डिते परपरा कै बनृसार 
अतयेक पण्डित को सभी दास्यो का कुछ न वु अध्ययन कएना पडता था । श्रौवर ने आपुर्ेद एष विकता 
सप्वन्धी , जिन वातो कव उल्मेव रिया है, उनसे उमका बार्वेद ज्ञान प्रकट होता ह । उनका उपयोग उपमा 
के प्रषठग मे क्थ है--शुपुतर कँ व्यसन क कारण सष्ठ धृति स॒ समृद्ध वह महामल्छक पर सप्तधातु पूण 
शरीरवत्‌ नष्टं हौ गया +" (१ ७ ६६) श्रौवर अपने बापु ज्ञान का परिचय देता है--्योकि सप्त पातु 
सम्बन्प देह्‌ सदु, सप्ताग ऊजि, राज फो त्रिदोष के सपान मेरे इन तोनों पुथ ते सनदरुवित कर दिया है 1! 
(१४७ ११०} एसो समय दोप के पतमाने अद्यप्र तोन पुत्रो ने घातु सदृरा, रप्त प्रकृति युक्त, देश को दूषिते 
कर दिपा ।" {१७ १८५) जैनुल आद्दोन ॐ मन्तिम यवम्या का सजोव्‌ वर्णन करना भपुवेदिक उपमा दौ 
दै मालूम पडता है, मी सदन, उसके वदन पर स्वेद परम्परा निकलतौ, भाग्य तर गिणी कै प्रवाह सदुश 
रो्भित हो रही थौ निस्वय हौ उल्क जीवनं छूपो रतन कां हरण क्ते से भोत तुष्य प्राणं चाधु, मायु का 
पहरण करते हए, क्षण भ्रातर के लिए गति तज कर दौ (१७२१८) ॥ सुल्तान फो वौमारी का निदान 
भी प्रवर करता दै--निरन्वर पान करने मे राजा हदरगाह्‌ का देह, वर एव छवि क्षौणहो गयौ यी । वह्‌ 
वात गोर पोणित रोग से पधिदहो गयाया1' (र १६०) 


उम पमय माजक्कके समान, मौपधि एव वैानिक िश्रित्साके साधौ माथ, लोग मन्य एवं 
थोगकाभीभाघय रोग शान्तिके किष रेते पे सुल्तान हैदरगाह्‌ की दीमारो मे मी योयी ते सहायता रो 
सयौ धोक योगो विवित्छव, उसके विध्वस्त छोगो को दात न भानङ़र, विप से उग्र प्रभाव काणे भोपध 
कै प्रयोग्रसे उरे कष्ट देने का प्रयाम कटरहा दा।' (२८१७१) व्रिश्व के वडेपे बहे व्यक्तिथोङोभी नपे 
मन्दिर कार तं उचितं विनिरप्ा नदौ भि सवो ह 1 उने पारिपद भरस्व के चक्कर मँ षडकर, मृत्यु 
कौ मौर निकट दुना देते टै। हमनश्चाह सै विरान्‌ सनौतञ् के अन्तिम दाल का वर्णन धोवर करता है-- 
श्वामै को देने नही देतै चे, स्थिरया हो मन्दर जातौ थौ । तेत्‌ तत्‌ गाष्डिको कै कहे गये, मन्व पाठ का 
तिचिष कते षे । व्क कहौ चिकित्सा कौ घन्यषा क्र देतेये1 वह} मौ धपते द्वारा बनायी गयौ, साने 
के तपु लिका (गोर) देते चे 1 (३ ५४७५४९८) सुत्वान को वमयी वदते यी । राज्य ्ाचाद सं शिप 
भ प्रमाद चा 1 उठ न्पिति भा सरोवर वर्णन करवा है--“उख प्रमय र॑ वैव गारक एव दृष्टकर्मा ट 
गरव क्एने वानि र्य मट्‌ स्वो वचो ने बुदाया 1 (३.५५०) 1 
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[| भरत शस्त्रः 
श्रोवरने मरत शास्त्र का अध्ययन किया था! वहु इख विषय का अधिकारी वा प्रमाण माना जाता चा॥ 
मन्दे होने पर, शका समाधान रुरता था ! उल्छेख मिलता है --*जनमिजता के कारण रना ने उक 
रक्षण मुहे पूखा 1 सीध हो ने भरत शास्र (नाख्यशास्वर} आदि का उदाहरण दिया 1 उन पद, पाट, 
स्वरो एव ताल रागो से मनोहर, पडग युव, उम गौत को सुनकर, उदार हृदय सुत्तान मुग्ब हो गया † 
(३ २५७, २५८) 


[] दर्शेन ज्ञानः 


सुल्तान जंनुल आवदीन को श्रोवर ने "दर्शन नाय' कहा है \ सुल्तान जैनुल माददोन को मोक्षोपम सिता 
श्रौवर सुनाता था--'ससार दु खकी शान्तिके लिए अनेक रात्रियों मे शश्र मोक्षोपम' सहिता सुनाया 1" 
(१.७ १३२) भने अपने कष्टस्वर की भेगिमा छे, उका वृत्त परिव्ठंन करके व्याख्या की, जिससे राजा 
कषणमर के लिए, शोकः रहित हौ गया + (१ ७-१३३) जैनुल माददौन को श्रौवर योग वासिष्ठ पदेकर भुनाता 
था { उसका भाष्य करता था । माच्तोपाय के छिष प्रसिद्ध वाल्मीकि मुनि कृत वापिष्ठ ब्रह्य देन को राजा ने 
मेरे सृख से मुना । शान्त रस्पूणं भेर व्याख्या सुनकर राजा स्वप्न मे भो उसौ प्रकार उघक्रा स्मरण विया 
जिघ्र प्रकार कामुक कान्ता के हाव-भाव किया करता ह । (१ ५-८०-८१) भाष्य से सुल्तान तना प्रभावित 
हुमा धा $ उखे स्वय योग वासिष्ठ के आघार पर “शिकायत नामक पुस्तक को रचना कौ यी 1 इस 
भरकार सोचते हृए राजा ने फारषी भाषा में सवं लोगो कै निन्दा रूप अयं को प्रकट करने वाला "दिकायतः 

नामके काव्य लिच्ला † (१ ७:१४६) सूत्तान हैदर शाह को भी दरदान श्रीवर समस्चाचा या । वह लिखता 
है-पुराण धर्म शास्त्र को ठया मोक्षोपाय बादि सहिताओ को सुनते हए, राजा (सृल्ताने) रातो भें जागता 
रहता या! (२ २१५) जैनुल आवदीन के पौत्र तया हैदर आह के पृत्र को श्रीवर्‌ प्रिय पाश्या । ते गीत 
तथा शास्त्र समाता था । वहं लिखता है--“हसनशाह ने पड्‌ दर्शनो का स्वय अध्ययन किया या 1" (३२२) 

दनो मे श्रौवरमे वैशेपिक एवं योग के सिद्धान्तो एव मूषो का उल्लेख क्गियां है 1 प्रतीत होता द । अन्य 

दनि के यमान उक्त दोनो दनो का मने विशेष अध्ययन करिया था । (३ १) नास्तिक दर्शनकारो मे उसने 

केवल चार्वाक का उर्रेख मान्न किया ह 1 चार्वाहो को परलोक से भय नही होता । प्रवर उन्हं अच्छी दृष्ट 

धे नहीं देता १ स्नोवर मुसलिम सुन्तानो कय राजकवि था 1 मुसलिम नास्तिको को धृणा कौ दृष्टि सष देघते 

है । मूखलिम परलोक मेँ विश्वास करते ह । शंव भी लोक एव परसोक का विचार करते हँ । परण्तु जिन्हं 

परलोकं का भय मही, उन्हँ किसो भो धमं कर्म का भय नही होवा! 


श्ोवरे ने क्रमश कादमोर के तीन सुत्वानो, जैनुल आबदौन, हदरदाह एव हषनयाह को दरम एव 
स्तो को व्याख्याता रूप भ सुनाया या 1 उन्ह प्रमादिठ कथा या ! उन्न कटरा के स्थान पर्‌, सहिष्णुता 
एव उदारता भाव अद्रुरित किया या । सिकन्दर चुत क्न दवारा प्रचारे, एर एव कटर, उग्र सम्धरदायवाद्‌ 
क स्थान पर, उदार भोति घमं एव निरपेक्ष नोति को मोर्‌ सूत्तानों का विवार भरवाह मोड दिया था } षस 
प्रकार अपने राज्य की महान्‌ सेवा को थौ । 


[| योगं : 
शीषर नै थोग देन का स्पष्ट बल्ले न कर, उसके सिद्धान्तो का स्यान-स्थान पर्‌ परिचय दिया है । उसका 
योगं दरशन भरं प्रवेश था 1 उमने योगिों का जहां वर्णन क्या दै, वहा उसके शब्दो मं दा एव भक्ति श्रगट 
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हरी ह । उसने कर्वर परिवर्तेन का मो वर्णन क्रिया हवन में भवेश कर, उन छोगो मे कोतुहल पूर्वक, 
एकं सर-कका देषा, {मके पाम दीवाख स्थित था । वह नर चिरकाल तङ ठपस्या कर, योग विदि 
्ाप्त कुर, सपं कं कृुक के समान गु मे शरीर त्याग दिया था ।' (११.५३) जैनुल भारदीन की योगियो 
कै प्रति भक्ति वणन करता है--रहों पर सहो यागियो के श्ुगनाद को घार-वार सुनने के कारण, मानो 
मन्ठिनागने भीचक्ु कौ वन्दकरह्धिपा धा । वह्‌ अन्न नही, बह मास नही, वह सस्य नही, वह फ 
मही, वह भोग नही, जिन्द राजा मे भौजन कै समय नही लिल्प्या } योयो की मद्‌-मत्तता के कारण, कद 
गये तीन प्रकार कीः अदलीलता को भक्तिके कारण, राजा ने सहा, खी सामान्य सगो के लिपि भी षह्य 
ची} (१६३४८ ५०) ददो के दिन सुम्दर कन्था, तप्वूण, मुद्रा, दण्डादि देकर, पोपियो कौ भारवाहृकं 
वता दिय धा। (१३५२) एक स्थान पर योगियो क पत्र पूजा हेतु जैन वादिका मामक अन्व सतर भोगो 
कै कारण विर्मयाव्रह था॥ पूष्करिषी मध्य, योगौ चक्र के अन्दर प्रतिविम्वित चन्दमा भो, जहांस्वादकी 
सप्ते ही बाताया। राजाने सहलो योगियोको भांख मूंदे तुक, भोजने कराक्रर निष्कम्प केर 
दिया, फिर तृप्ति एव समाधि स केया लाम ? (१ ५४६४८) अहां प्रर बानन्द निर्भर, योगियो का भोजन 
देर से विकले बदा पीना, राजा को प्रमल् करता थ! | यागियो क हायां ये लिष्ठ दधि-ूरणं भजन 
के्ठल मे भानो, उसी वोच भोगे शसिकलाका साव हो शोनित हो रहा घा ॥' ({ ५५२५३) 
श्रोवर शौरक्ष सदिताकार योगौ गौरल का उल्ठेल करता है ‡ उत्ते प्रकट होता दै कि श्रीदरका 

काव गौरक्ष मोग पटति कौ मोरया (११.३१) । योगौ योरस्त नाव ह्योग के वायं चे । गोरक्ष 
नाय जी नाध समद्रदाय के प्रवर्तकं माने जाते है । कारमौसो माचार्यं अभिनव गुप्ठ ने आदर कै साय मपने 
प्रन्यो में गोर के गुठ मत्न नाप का उल्लेखं क्या ह ॥ 

भे रामाप्ण-महाभारत; 
रामायण तथा महाभ्राप्त का श्रीदर ने सत्वपन किया घा। उमते सर्वाधिक उपमां रामाय तथा महाभारत 
कौ पटनामोयेदो हं रप्र कै दैतुबन्ध (७२:१८) राव्य प्र राम क विजय (१ ३ ३७), अनुल भावदीन 
का रामको तरह विजय कर लौटना, (१ १६१९) लका, (१५.३५.३९) विष्णु मवतार, (१ ५ १०४) 
रधुनन्दन, (१ ७६१०६) राम के समन्न परराम का भगमन, (४.२६७) रावण एव सम्मार्ग, (३ ५८२) 
पह्युराम के त्रिय सहार, (२ १०२) राम का वन गमन, वाक सुप्रोष परसग, राम-रावण युद, (५ ५४१३) 


गगोतरण (१ ५.२४) माद अनेक प्रतो का वर्णन क्या है । जिषे प्रकट होता है कि श्रीवर्‌ नै रामायण 
करा गृभ्मीर्‌ सघ्ययन क्रिया था। 


महाभारत से उषने कौरवे पाण्डव युद्ध, पदुवेश सहार (१ २:८) जेनुल आदीन की उत्तरायण 
कराल मे मृह्यु, (१७२२४) इष्ण का युद्ध के निए सन्नद्ध होना, (१ १ १४१ ) खाण्डव वनदा, (३२८७) 
ग्ट, (१६१ १०२} दरोगषचायं, मौष्म, कृपाचाये, कर्ण, दुर्योधन, शल्य, कौरव (१ १ ६६) पां, 1१६१६३०) 
यादव यत्तुन्त, {१७ १६३) दुयोदन के सापो दात्य द्वारा सहायता प्राप्त, चर्मराज के प्रति विद्रोह, बर्ण 
एव करद्‌, यृतराष्ट दश का अवदान, कौरवो दुस्य पराजय आदि उपमां देकर, काव्य का सौष्ठव वड़ाया 
ह । (४.३४१) शौव पोष्डध को उपमा उसने सेपिदीं तया कारमीरिरयो केदो दलोपे दौ ह। लिसतं 
दै ~य प्रषार हैव सारे षदने षर, युद ढे लिए सन्नद बुधि, सेयिद, पाण्डवो के उपर, कौरवो फे 
समान, उद्चोग दो हो गवे (४१६) 
१ पुराणः 
शरीवरने, प्रदोव होता द, पराणो का कम मध्ययन सया षा । उषे पुराणोमे वेट क्म उपमा ,एव उदाहूरभ 
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दिगा है । उसमे आदि पुराण का उल्टेख किया है\ | १५.८८ ) आश्चयं है, सरीवर मै गोमत पुराण तया 
उसके विषय के सम्बन्ध मे कुछ नट लिघठा है 1 धयपि कुल्हण तथा जोनराज दत्यो मे नीरुमतत पुतं सया 
तरसम्बन्धो गाया का उल्लेख किया ह \ नीर मत पुराण के हरांसज एव सतोसर भ्रकरण का उल्छेव 
क्षा ह \ पस्तु दोनो प्रकरण दर्ग की -एन्तर्यभिणी मे भी विति द! 

| शिक्षक: 
श्रीवरे कौ जैनुल भावदोन ने पुत्रवत पाला था । श्रीवर्‌ वा आदर, उसका पुत्र हैदरशाहं करता धा 1 हैदरगाह 
ने हन शाह का शिक्षक श्रीवर को नियुक्त किया था श्रीवर स्वय लिता है--राजा ने मादर कर, 
मूद्चको उस (राजङ्कमार) हसनको प्रदान किया मौर मै प्रतिदिन पुस्तक लेकर वृहत कथा का स्यान सुनाता 
था!" (२ १५७) श्रीवर तीन सुरतानो का प्रिय पात्ररहाहं 1 सीनों हौ मूल्तान उसे स्मेह एव भादर से 
देखते ये । उनका मनोरजन दर्शन, राहिर्य, इतिहा के मतिरिक्त, अपने गोत्त एव पर्दा पि केरतायथा। 


) व्ास्याता 


शरीवर स्वप अपने कपि व्यस्याता शब्द का प्रयोग करता है । { १ ७ १३२-१३३ ) शीवर सुत्तानीं को दर्शन 
शास्त पदाता धा । दर्गन एव्‌ भास््र कौ व्याख्या करता या \ गीत्‌ वयस्य सम्बन्धौ विद्रानो से वासत््थ 
करता या । दर्धनो भादि को व्याख्या से इन स्यौ को दाघगम्ध बनाता था । धोवर आजकल व्यासो के समान 
पेशेवर, कथा वाचक ऊथवा व्याल्याठा मही या । उसका स्तर वहू ऊेचा या । जन्मे ही रजघरभा मे 


रहने कै कारण, पठति तथा बहूरुत था ॥ विचारणोय विषयो पर उघके मह का महत्व होता या । उषे 
मतोँकामूल्यचा। 


शरीवर शिखः है--“मोोपाय के शिपि परसिद्ध वाल्मीकि मुनि कृत वासिष्ठ ब्रह दशन रजा ने मेरे 
मूख शे सुना । (१५८०) भान्वरम पूर्णं मेरी व्याष्या सुनकर, गजः स्वप्न न भो, इमौ प्रकार उसका स्मरण 
किमा, जिस प्रकार कामुक कान्ता के हाव-मावे क्रियाओं का 1" (१५८१) राजा मेरो व्याष्या सुनने से 
स्मत एव पने अवस्या के मुचक, इस प्रकार बहूव से श्लोको को पदा । (१७१३६) 


1 भाषाः 


हिन्दू राज्यकलि मे कारमोर कौ राजभाषा सस्छृत यो । स्त्रयां सुस्त कान्यय भापा वोक्तती थीं ॥ 
मर्ये कषिता कएती यी 1 भरत नाट शास्त्र के मार पर्‌ मनोरजन एव भाटक फा बायोजन होग 
था । शास्त्रीय सगोत होता था । सस्कृत काडमोरो भाषा को भमो यौ 1 

भुषल्लिम काठ मं फारतो प्रचार करै खाय कारमीरी भाषा मे फारसी तया अरबी दष्दो का धाटृष्य हो 
गया । सिक्दर चुत {शकन केः पश्चात्‌, कारमोर की पुरानी धारा को वेग चे एक भोर मोढकर, उपे मुखलिम 


भापामें प्रवारिति करने का कठोर प्रयासं किया गथा 1 परन्तु जनता धर्मं के समान तुरन्त मापा वदसे मेँ 
सखसमयं यो | 


वोचा तया पठन-पाठन को मापा संस्कृत थौ 1 श्रोवर ने जैनुरु भावबदोन, हैदर्छाह तथा हषन 
पाष को सस्छृत परव, विद्वान्‌ खूप में चिश्रित किया है 1 षे सस्छृत बोलते ये 1 सम्कृत साहित्य म खचि लेते 
ये \ सास्तोय समीवे कौ आस्साहित करने ये 1 शवर लिखता है--“रजा श्रीहर्ष हुमा, उम समय कविता 
कै गज्य्भंजोलोग ये, वे सव कवि हृएये, बधक क्या कहं? वे रषोडयों, स्त्री एव वौक्ञा दोन वकिही 
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कपो नरहे है | धा मौ उनके वनाये पद प्रपि घरमे ह । राज यदि पणौ एवं विदा रसिक दोवारै, तो, 
कोक भी व॑घाही हयी जाता है 1 (१६५६४) 


ससत का अह्यर, उमका भ्रमाव, विदेदी मुसलमानों को बखरला था । विदेशो मुमल्मारनौ कौ काफी 
वदी सस्या कादमौरमें हो गपीया? क्रारमीरी एव गैर कारमीरो का प्रशन उठ खटा होती धा । सुल्तान 
नूत भावदौन ने लोगों व घ्यान विद्यातुराय की बोर लगाकर, उन्हं एक दुसरे को मजने कै त्थि प्रेरित 
परिणा था \ उमे निवे उफने देशो एव विदे ग्रन्थो क! अमुवाद कराया \ धीवर निषदा है-जो निष 
भाषामें श्रवण ह, वह उसी मापा दारा उपदेश ग्रहण कर सकता है, सोक में सव रोग नाना मापा एवं 
शिपि नहौ जानते ई (१-५८२्‌) बवएव सर्छत भाषा आदि तया फार्सो मापा मं विशारदं जनों दारा 
माषा विपर्यय (अनुवाद) से तत्‌ तत्‌ घव शस्त्रो को निर्ित कराया । (१५८०) घातु वाद, रप प्न्य णवं 
बत्य शास्त भे उक्त गुणो को अपनी भाषा का ब्र पठते के कारण पदन भी जानते है ॥ (१५.८४) 
ससछृत मापा मं लिखी गयो दश राजाय का प्रन्य राजतरगिणी को करमो भाषा दारा पढने योग्य सुल्तान 
ने करागा।॥ (१ ५:८४) पुन्तान को युति मे स्ठेच्छ सोग वृहत्क्या, तथा हाटकेश्वर सहिता, पुराणादि 


अपनी भापा परं ददते है (१५८६) । 


चौय सुल्तान मृह्मद नाह केवर आठ यपं कौ यवस्य पं दिहठन पर वैठा पए | उसके षन 
एव पाष्स्य के निषय मे श्रीवर ने कु नटी लिला ई । मन्धियो का शरावल्य हो गया या। मन्वी दल 
वदलके शिकार हो शे ये । हृमन शाह्‌ वे पचात कला सादित्य भादि को तरफ देश कौ रचि न होकर 
यन्तन एव सधां मे लग गयौ । मारतोय तया विदेशौ भुसलमानो का प्रभुर प्रवेरा कारमोर मे हीमे लगा 1 
वै साहि, कूला एव दैनिक भोवन कनै भ्रमापित करने खो । 


शास्यीय सगोत के स्यान एर भामे मी मोत हि जाने रुगे--श्रवन्य गीत में दक्ष, वह्‌ किष 
शमय राजा फ सपश वं लोला नामक प्रकम्प देशी माधा में गाया ।' {३२५६} 


सुल्तान ददर शाह के घमय है फारत एव हिन्दुस्तानी भाषा में भौत कान्य कौ रचना होते लगौ 
यो--सुल्रान नै फार एव दि्दु्ठानी मापा तं गोत्त कान्य की रचना फी थी ¦ जिएमे कौल रोग उसकी 
भरणा नहीं कर हेये ।' (२२१४) 


जैनृल भावदीन ने स्वय शिकायत" ग्रन्थी रचना की घी। वह पारसो तें ह्विषाधा।॥ 
ष समय सस्ता स्यान फरो लेने कग गयौ यी। यचि मापा तं सरत शब्दौ काही 
माटृत्य धा । 

सस्छत का स्यान फारसरौ भाप नदीं के सको परन्तु काडपीरौ मापा की नवीन स्प-रेखा वनने लगौ । 
कासीत पपाच लिप्‌ खप्रहू्वी दतान्दी तकं मापा यां दे भाषा हब्द प्रचलित या) धौवरने भापाषएव 
दैपमरापादोमोका उरसेख परिया! श्रोवर नै भप्रचतित शब्दो का प्रयोग कवि है । वै शद पण्ष्ित 
टत शन्द नदी ई । फार्ी-मरवी नामो क सशटृतक्ररण श्या गया । यस्च ब्दो फ़ प्रमोग प्रचुर 
मिता है-जरपे टोपी । {३,५५७) नापा के अपिदिक्त, काश्मीर मे स्थानोय वोल्यिां मी वौरौ जाती चौ 
उने पुगूलो, दि्ववादो, कग, सिदजो, रानी, र्मषौ मादि ह । प्विरामपुर स बादविल का प्रथम 
करारमौरो मापा का बनुवाद श्रम सक्तएण शारदा ल्थि मे दी प्रकत हमा चा । कालान्तर म फ्ररसी, 
रोमन विमि मोर कादशोयो माया मं बनृवाद प्रकायिव द्वे चे । सन्‌ १४०० ते १५५० ई० वरं कादमौय 
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श्रपा एव साहिन्य एक श्प लेने ले । शवोवर ने भ्रदन्धे काव्य का बेहत उल्केख किया है । यहे भ्रवन्वका 
प्रथम काल माना जा सकदा ह 1 उ्तकौी सर्वगण उन्तति हई सम्‌ १५५.०-१७५० ई मच्य { 

कारमोरौ साहित्य मे गोत-गान तरव का समावेश हा 1 हिन्दी, फारस, भाषा भे गीत सुने 
वर गये जाने ल । जिनका स्पष्ट उत्फेखं श्रीवर ने करिया ह । इसे गीत या द्वित्तीय काल काष्मीरी भाषा 
काभानसक्तेहै। 


तत्काीन कार्मीरी अनेक भाओ के समन्वय एव भिध्रण की परिणाम यौ । उस पर सोरमान्त- 
वरती, दर्द तथा कोटिस्तानी भाषा कामो प्रभाव ह \ कुछ विद्वान्‌ कारमीरो की जननी इवरानी या हबरूका 
मूख मानते है 1 उनका मत वैसाही है, जंघ्ाकादमोर का नाम वाग सुेमान तथा शकरावार्य का तस्ते 
सुरेप्रान रखना है 

कारमोरो पण्डितो का पत्राया जन्तरी बाज भी प्रतिवर्षं शारदा लिपिमें भ्रकाश्चिते होता ह । यद्यपि 
शस्करण सख्या कम होती जा रही ह । कुछ विद्वान्‌ शारदा को जननी ब्राह्यी लिपि को मानते है । 


शारदा लिपिंकै सायं कादमोधियों का धाक एवं ठेतिहासिक सम्बन्ध ह 1 कार्मीरका नाम 
शारदापीढ तथा शारदा देदा प्राचीन प्रन्यो में मिलता ह । शारदा कादमौर की गघिष्ठात्रौ देवी ह 1 दसी कारण 
कारमीरकौ लिपिकरानाम देश एव देवौ के नाम पर, शारदा पड था। इका प्रचारं उत्तर पश्चिम भारत 
कारमीर, पजाब तथा सिन्व में था । आधुनिकं शारदा, टकर, ण्डा, गुहमुखी, डोगरी, चमोली तथा कोषो 
आदि ह्िपियो की पूल प्रचीन शारदा लिपि ह \ चम्बा एव सगुरु मे प्रष्ठ दसवो तथ! ग्यारहेवी कताम्दी 
के रिलारखो मे दारदा लिपि कै प्राचीन रूप का दर्शन होता है 1 


श्रीवर्‌ के समय लिपि दारदा थी । पन्द्रहवो शताब्दी तक काश्मीर मे शारदा लिपि प्रचलित धौ ॥ 
फारसी लिपि का प्रसार सुल्तान अनुल मावदोन के समय हुमा था} सुत्तान मुहुम्मदस्ाह्‌ के संमय यवन 
अयात फारसो लिपि राजकोय कार्यो मेँ प्रवे करने लमो 1 राजक्रोय पत्र व्यवहार फारसी मँ हने लगे 1 
शरीर लिता है । दस प्रकार लेख का मयं विचार कर, मागेश मादि महान्‌ लोग यवन (फारसी) लिपि भँ 
लिका इस प्रयार का पत्र भेजे 1, (४ १५३) 

फार्ो मापा का सी श्रीवर्‌ को कुछ ञान था 1 वह्‌ लिखता ई--पारसये माप्प के काव्य स प्रनाओो 
के दोपके लिए, जो कषा गया है, वह्‌ शाम (दण्ड) धीमद जेन राजा के देश मेँ फक्त हुमा }' (२ १३२} 
सुस्तान रोग स्वय इस काज मे फारसो, कारमीरे तथा हिन्दुस्तानी मे भीत काव्य आदि की रना कएने खे 
ये 1 सस्कत का स्वत. राज कार्यं एव सर्वसाधारण की बोर चाल क भाषा प्र लोप होने रगा । 


मुगल ने फारसी कपि स्वीकार को । अरबी कपि नौ अपनाया। अरबी घार्भिक कायो, 
यथा मसजिो भर सुभाषिते यवा कत्रो पर स्मारक लिखने फे लिए प्रयोग भे सथो जातो थी । मुगरू दरबार 
भे चदतं द्रानी उमर वै प्रभावसे फारस लिपि मृगरछौ ने स्वोकारकरलीयी। फारसी सरकार की 
अरन्त्देलीय भाषा दौ गयौ । मुगलो का कारभोर में शासन हृ, तो फारसो लिपि का प्रचार राजकीय स्तर 
परक्रम गेया] मुसलमानरोग जो शारदाच्ििमें कायं करते ये, उन्दोने फारसी छिपि पठना गौर 
पृडाना भारस्म क्रिया । मगरो के परचात्‌ भफगान शासन कालभे भी फारसी लिपि का ही प्रभाव था1 
अफगानिस्तान मे फारसौ चिपि प्रचलित थी \ उसी निषि मे कारोवार रद थे \ सर्जो के समय फारमो 
कपि ययाचन्‌ वनी रही । डोगरा शामन मे नागरो लिपि को प्रचार बढा 1 

५ 
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हदु मुमलिम सम्पिदायिक वैमनस्य कै कारण फारसी ङ्व मुमलमान तया नाग्रौ घौर शारदा 
दिम्दुमो कौ लिपि समङ्गौ जाने रगौ । फल हूा । मुललमानों ने आरदा लिपि त्या पकर पूर्णतया फारसौ 
पि यधना शी । भज कादमोर कौ जनता फारसी लिपि तया उदरं जवान भँ कामक्रने ती है। 
यद्यमि नागरी वेय हिन्दौ प्रचार मेँ कुष प्रगति हई ह । स्तत्र पूरव, सा्प्रदायिक विप वमन के कारण, 
हिन्द्र कारमीरी मौर मुस्लिम कादमोरौ परे नाम मात्रल्यि मेदो गये चे । उने शद प्रमो एवं उच्यारण 
वी दृष्टि से न्तर है। 

साम्प्रदायिकतां? प्रमाव जातियों प्र भी पडाहै। कारमीर में चार निपियां प्रचङ्तिहो भी ह। 
सव अपिक प्रचार फ़ारमील्पिकाह। शारदा फा प्रयोग बहत कम देता ह । भिस्तवार्‌ केलोग टाकरी 
लिपि का प्रयो करते ये } परन्तु अजादी के पञ्चात्‌ हिनदुजो मे प्राय नागरी लिपि कार्यं मारम्म दहरो 
गाह किष्ववारमे मी चारदा तैवा टाकते कास्यं देवनागर लेरौीजारहीरह्‌। 


) काव्य धा महाकोव्य : 


काश्य या महाकष्य के तिद्धान्तौ पर्‌ "कल्ह्‌" तथा "जीन" राज तरिणी माष्यो में व्रिस्तृत प्रकार दार चुका 
ह । कहण एव भोन राजतरगिणौ महाकान्य है \ श्वर कौ राजतरगिणी काव्य मात्र । यद्यपि श्रीकर 
स्वय स्षिसता दै-'कज्य गुण चर्चा के करण गेही, अपितु राज वृत्तान्त के बनुरोध से, सज्जने लो मेर 
वाणी को घुने सौर मपनी युद्धि से जडे 1" (३२५) कत्रि का सौजेम्य है कि वह मपने काव्य को स्वथं काव्य 
सही मानता । काव्य गुण चर्वा हौ वह प्रकट करता है ! श्री वर यपे प्न्य को काव्य मानता था 1 "भावी जनो 
कौ स्मृति के लि बहु रचना करी है । अन्प पण्टित उत पर ललित कव्य कौ रचना करे। धौवर यह्‌ 
कामना करता है! । (३.६) वेह अपनी रचना को काव्य तौ भानत, परन्तु ललित काम्य नहीं मानता । उसने 
स्वय खपे ग्रन्थ कौ इतिहास वर्णेन चिता है 1 

इतिदास भी कल्टृण एवं जोनर।ज एत राजतरगिणी के समान काम्य हो सकता ६ 1 सादित्विक दुष्टिे 
द्र कौ राजवस्पिमो उच्च भोटि की रचना है, बिकता दर्सन कत्टृण तत्पश्चात्‌ जोनराज कृत वरपिणियो 
मँ प्राप्त होता है । धीवर स्वय ववि, इतिदासक्न, उयाततियी, नृत्य, मरोतकार एवं भायक धा \ उसने हभत, 
नाटप रास्व नृत्य सादि कलामो पर प्रकृाद ला है । 


प्न्य मर काष्य प्रतिमा मितौ है । इमद्ग गुश्त्व है, गाम्भीर्यं एव भर्याद। ह । वस्तु भ्रतिपादन की 
छरलता एव पद लालित्य की विरेषत्रा है ! वह्‌ घटनाओं वा वर्णन सयत एव गष्भीर भाषा मे करता है । 
उरी दम्टि कदी सङकुचित एव पूवर पूर्ण नही मालूम षटठी ह ] श्रीवर मे जैनुल बावदीन का रवणं युग 
एवं महम्मदधाह का गृहयुदधो से भरजंरित, भरानक करोर को भस्म दने देषा था । वह्‌ सेधिद णव णान 
दिप्टव का व्रत्यभदर्यी था। पप्तौ भाषा पटमानुखार्‌ वदक्प्री गोहे 


श्रीवर माव व्यजनः कै तिये अकार, रस एकं उपमार्तो को प्रयोग चातुरी वे किया है । छी मे मरिमा 
दै। गेली गदात्त ई। पर्दे मोचित्य है। प्रतिभा है। उपा्मो का नवीनीकरण ह £ श्यो, 
भयु्वेद ठा भगत धास्ये भायार पर उपपार्मो का चयन है । धीवर रए एव अल्बारौ भे 
पाको षरौनलो उर्माा ६ मौर म स्वयं उलघ्नवा है । पटनावरि्यो को सरल शुस्यष्ट मापा मे उपसि 
करता । उनके समाने में कठिनता नहीं होवो । अपना पाण्डित्य पद्यं तथा माद ्यजना मं थव्य 
दविखाया ह । पप पदम प्रोवनदहे। रण । श्राण है। उर्व्या शव्यं श्वन्प कव्य ई। पराध 
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वैज्ञानिक चित्रण है 1 वैराग्य तया अ्यात्म स्थान स्यान प्र शकता ह । उसके अनेक पद सुन्ति सग्रह मे 
सकरिति करने के योग्य हे । 


[। अनुवाव : 

प्रस्तुत अनुवाद कौ दौरी वही है, जिसका अनुकरण मने कट्हण तथा जौनराज एव शुक में किया है । अस्येक 
पद का अनुद, जिसमे क्रिया मिल गयी है, एक ही पदमे किया गया हं । यदि क्रिया दूरे पदमे मिरी है, 
तो पद तोडकर, अनुवाद किय) गया है । उन शब्दो, जिनका श्रौवर फे समय में क्या मथं होता धा, निरिचत 
भ्रामाधिक नही मालूम हुमा है, उन शब्दो को यथावत्‌ रख दिया गया हँ \ क्रिया, वचन, एव छिग का मूल- 
खूप मे अनुवाद किणागयाह] अर्यं भावके सायक्यिाहं। पूर्वापर प्रयोग का ध्यान रखकर सीमां 
के बाहर, न जाने का भरखकं प्रयात किया है । 


कितने ही तत्काटीन शब्द अप्रचक्तित हो गये ह । उनका वह बयं आज नही है मो उस समय 
था संस्कृत पदो मे मप्रचक्ित शब्दोके कारण कठिनाई द्रोती है । कल्हण का अनुवाद परिष्कृत सस्कृत 
शली होते के कारण, करना सरल है, परन्तु जोनराज तथा श्रौवर के भनुवाद में कठिनाई का बोध 
हभ है 1 अनुवाद समश्षने के छ्य कारमीर का एतिहासिक एवं भौगोलिक ज्ञान हाना भावद्यकं हे । 


श्रीवर की राजतरमिणी का यह प्रथमे अनुवाद ह । विश्व कौ किंसो भी भाषा में प्रथम ह। अनुवादं 
मे कठिनता का सामना करना पड़ा है । यहं प्रथम भाष्य एव टिप्पणी है । मैने भविष्य के अनुवादको एव 
भाष्यकारो के छि मार्गे प्रशस्त शिया ह! अनुवाद की तेचकता बढाने कै छ्य अपनी तरफसे कुछ नही 
जोडा है 1 भथं स्पष्ट करे के लिये, जह शब्दो को भावश्यकता हुई है, उन्हे कोष्ट मे रख दिणा है । मूक भाव 
तथा रना को भद्ूता रखने का प्रयास किया हं । जिन पदोकेदा अर्थं होते है, उन दोनो को र दिया है । 
पाद्‌ रिणी में ेतिहासिक व मौगौलिके एवं सास्कृतिक महततव कौ सामग्रियों बो देने का प्रयास किया है । 
भ्रमाण के जमाव सें अपना निरिबत मतं किसी विपय अयवा स्थान निरूपण मे नं देकर, उन्हुं यथावत्‌ छोड 
दिया ह । भविष्य के रचनाकार बनुसन्वानो दारा ईस को पूरा करगे 1 
| इतिहास ˆ 
श्रीवर ने कल्हण एव जोनराज कृत राजतरमिणी पदी थी 1 इतिहास लिखने की पृष्ठभूमि इस अष्ययन से तैयार 
हा गयीयौ। श्रीवर कौ रचना सोमा बहत ही मर्यादित हे । जनराज ने सन्‌ १४५९ ई० तक का इतिहास 
लिखा या1 उसके पूवं का इतिहास कल्हण ने लिखा या ! श्रौवर ने रुनितादित्य का इच्छा पत्र (३२९८) 
चुप्पदेव (४८.४१३) भादि को वातो फो छिखकर, यदह प्रमाणित किया है, किं उसने मपने पूर्वं लिली कल्हुण 
तथा जोनराज की राजतरगिगियो का गहन लघ्ययन क्या था ॥ 

सं परिश्थिती मं श्रीवर या घो “जैन विलास जैन तिलक" “जन चरित, के समान समकालीन सुरुतानो 
का चरित ग्रन्थ लिखता अथवा मेषी प्रतिभा किसी काव्य प्न्य रचना में प्रकट केरता । भँनुरु माबदौन के चरित 
के सम्बन्ध भृ तत्कारीन कवियो के कई चरित ग्रन्य छिखे जा चुके थे । श्रीवर के लिये जैनुल आवदोनके 
के सम्बन्व मे लिखे के लिये बहत सोभित सोमा रह गयी चौ । उसके गुर ने जँनुल आबदिने के विषय मे वह 
सव वुं लिषदियाथा, जो कुष्ठ क्षा जा सकेता यो। जनुल आवदौन्‌ का केवर ११ वपो का इतिहास 
श्रीवर छिघ् सक्ता था । सन्‌ १४१९ षे १४५९ ई० कय विस्तृत इत्तिहास जोनराज चिं चुका था । श्रीवरके 
समकाशीन जैनुल भावदीन, हैदर्‌ शाह्‌, हषन शह एव मुहम्द शाह सुकतान ये} हैदर शाह ने २ वरप, हषन शाह 
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नै, २१बपं तय। बालक भूहष्द शाहं ने २ वपं तक्‌ राज्य किया धा! उवते दत्तान का राज्य काल स्वल्प घा1 
चने जीवव फाल मरे कोई महत्वपूर्ण घटना नही घटौ ची । केवल पारस्परिक कषयं कुछ हमा था । मत. 
एव उसने किमी एक्‌ सुल्तान के विपय म न लि्कर, २७ वपो का गालो देलला इतिहाप्न हिखना उनित्‌ 
समज्ञा ॥ 

शरीवरं पूर्वकादोन इतिहास नही किख राया! द्यि वह पूर्वकारीन इतिहामप्रम्थो तथा 
अपने दविहाम्र सामग्री कै विपय में क श्रकापर नही डाठता । ओघो दवा इतिहास लिला ह । उपे किसी 
दायक ग्रन्थ अधवा बन्ध बाह्य सोत की भावस्यकता नहौ थो । उत्का सम्बन्ध वाक काल्य से ही सुत्तानौ 
पै साय दा। उसका पुत्रवत पारद जैनुट बएवदीन ने विया या! ठत्क्लीन सूम से सूम वाते विस्तार बे 
पाय चये मादू शरी । जँनुल भददोन कौ मूतवु के पश्चात, दैरर शाहं फी उस पर कृपा यी । सुत्तान हसन 
शाह, उपे धपना गुर मानता या । उषे इतिहास प्रणयन सम्वन्धी सभी वात ज्ञात थो । यही कारण है। 
सरीवर का वर्णन परिस्तृते है । तत्काीन सामाजिक, राजनीतिक, आधिक, सास्छृतिक मादि परित्यित्तियो ग 
उक रचना में समौव चिप्रण मिलता ह । उषएने अपने बनुमव एव ज्ञान के कारण जौवनमय वर्णन क्रिया ह 
खएने प्रयत तरण म जनु आवदीन के उत्तरार्धं जोधन, तरग द्वितीय म हैदर शाहु, तरण वृतो में हुषन 
शाह्‌ भौर वतुरयं तरण मे खत वर्पीय शिगु मुस्तान मुहम्मद दाहे के दो वपो के शामन मं सपिद, एवं घा 
वरिप्लव के साय हौ साप, फत्‌ शाह्‌ की राजप्राप्ति का वर्णन किया । 

वह दसी रे प्रकट हि कि जैनृल मावदौनफे ११ वपो का ८२० श्ोर्को, हैदर शाहुके २पर्पोका 
२१९ एलोको, हमन धाह के १२ वपो का ५६४ लोकों तयः मुहम्मद पाह के २ षो का ६५६ श्लोकौ भे 
वर्णनं किया ह । क्ण ने लौकिक सवत्‌ ६२८ = कलि ६५३ से लौकिक सवत्‌ ४२२५ वपं मर्यात्‌ ३५९७ 
वपो। का तिहार ७८३०, जोनराज ३०० वेपो फा इतिहास ९७६ श्रोवर २७ वपां को इतिहास २२४१ 
तया धुक ने २७ वर्पो का इतिहास ३९८ दलोको मेँ ल्वा है ! उवह भौकड से प्रकट होता है । श्रौवर ने 
दिस्तारसे इतिदयाए रवेना कोह । रतकारीन किसी घटना का विनः उल्लेख किये मही शया है । यह्‌ 
केवल एक प्रत्य्दर्ी के ह्ये दी सम्भव धा । उका यह रेतिदापिक स्मरण इतिहा जगत्‌ की अमूल्य 
निधि दहै । उसे विर्लेयण एव गम्भीर अध्ययन स॒ भारतीय तथा कादमौर्‌ पीमान्त को अनेक भज्ञान बति 
शात हो कती ह । श्रोवर का इतिदास प्रादेखिक्र ह । जोनराजं एव शूक वै समान ६, कारमौर का धद 
{तिहार द 1 उसका इतिहास वणेन भाुनिक इतिहास वणेन शलो के वदटृत भमोप दै । 


म इतिहास या सस्भरण : 

भूतकौ वतिं हविदातमे लिली जानी द। कर्दृण ने मूतकरारीन हया समक्षासीन राजथो का यृत्तान्ते 
लवा टै + जोनराज भौ कल्दण दै समान भूतकालीन तथा सषकालीन सुत्त शा वणन लिला ह 1 उक्त 
दोनो राजतरगिणोकार मूत एवे वतमान दोनो कार्ल कै राजार्गो का इतिवृत्त लिलते भे । 


शीवर एवं शुक ने वतमान इव्रिहाप निखा ह । ममकाटीय रानाभो का इतिवृत्त वर्णन क्िपाह1 
मूदकालोन री राजा रा वर्णन उनमें मदी मिखता 1 अपन आवो देखी वाते लिघौ है । उसका उष्य 
बां देवा इतिवत्त लिना या1 भूव एव वतमान मं जिठना अन्तर ई, उतना हौ भूत एव वर्तमान 
इतिहास निचे मे दृष्टिकोणो ने बन्दर है 1 वरतंमान इतिहास पै पाय एव दरष्टा उपस्थित रहते दै! वै 
दूहिष् भौ सालोचना-््यारेचमा क्र सक्ते ष) विततेधो वाते होने पर, इतिदासकार विपत्तियं पड 
ष्ताथा। राग्य हषा पि वचित दौ प्क्तााः। 
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शीर एव शुक कौ राजतरिणियां सस्मरण काव्य कही जायगो 1 वे सस्मरण को परिभाषा के 
निकट ह । उन्होने जो कुछ देखा, उमौ को लिपिवद्ध करिया ह 1 तथापि उन्हनिं राजतरिणी परम्परा का 
निवह कसते ईए, अपने ग्रन्थों को इतिहास का कूप यया शविते देकर, उक्ते इतिहास बनाया हं । 

भूतकालीन इतिहास के विवादास्पद होने पर बचत हो सकती है 1 परन्तु वर्तमान दविहास लिना, 
खतरेसे खाली उस समयनहीया1 

श्रोवर को रचनां रंस्मरण के अधिक निकट कहौ जायगो 1 सस्मरणं लिखन की प्रथा सरूढकृत 
साहित्य मे नहो मिलती । अपने विपय मे सस्छृत कवि कम चिखते ह 1 एङ प्रकार से खिषते ही नही ॥ 
सस्मरण आत्म चरित के बन्तर्ग॑त भता ह । आत्म चरित एव्‌ सस्मरण मं अन्तर है । आमचरित मै रचना- 
कार मपना जीवन वृत्त लिखता ह \ कथा का प्रमुख पात्र स्वय होता ह 1 सस्मरण में स्वनाकार अपे समय 
को घटनामों का वर्णन करता है 1 आंषो देखा इतिहास लिखता है । सस्मरण, ठेखक जो स्वय देखता दै, 
अनुम करता है, उक्ती का वर्णन करता ह । उसके वर्णे म उसको अनुभूति एव सवेदने रहती है 1 
सस्मरण जीवनो नही है 1 अन्ये व्यक्नियो के विषयमे जो लिला जाता है, वह जीवनी के निकट है ¦ 


श्रोवर ने स्वय लिखाहै किं वह राजावलो ग्रन्थ किख रहा धा1 उसकी राजतरगिणो इतिहास 
एवं सस्मरण का मिश्रण ह 1 भाज वह्‌ मुतकालीन बातत होने के कारण इतिहासं है । भोर समकारोन ईति- 
वृत्त होमे कै कारण सस्मरण मात्र ह 1 उसमें दोनों कौ कषक भिरती ह 1 सस्मरण के निकट होते मी, उपे 
इतिहास माना गया है 1 इए इतिहास का क्रम उसके नाम से प्रकट होता है ! राजतरगिभी नाम ही कार्मोर 
इतिहास क लियरूढहोगयारहै। 


[| इतिहास भ्रयोजन 
श्रौवर रषना का कारण उपस्थित करतो दै । भ्रम कारण जोनराज कं छोदे कामको षराक्राया। 
शसो जानराज का शिष्य, त श्रीवर पण्डित, रानावलो ग्न्य के शेपको पूराकरेके लवि उ्यतहुः 
(११०) । वह जपने गुरुं ओनराज के खन्दभं मे पुन लिखता हैक कारण से मेरे गुखने नही कहा 
(लिला) था, उस भवशषिष्ट बाणौ को यथामति कहूं (लिलू)या 1" (१ १६१६) 


द्वितीय कारण, वह्‌ पने समय के सुल्तान का वृतान्त लिखकर, उनके ऋण से उकण होना चाहता 
या--सुज्जने छाग राजवृत्तान्ठ फे अनुरोघ से, न किं कान्ध गुणो को इच्छा से, मेरौ वाणो सूने 1 अपनी बुद्धि 
से योजित करं (१ १.९) अयवा सृल्तानो के वृत्तान्त स्मरण हेतु यहं धम किया जा रहा ह । लक्तितं काव्य 
की रचना अभ्य पण्डित करदे । (१ १ १०} तत्‌ तत्‌ गुणो के आदान तथा स्वसम्पत्ति के प्रदान पूर्वक, प्राम, 
हैम मादि अनुग्रहो से सुल्तान द्वारा पुत्रवत्‌ (मै) सम्बवित क्या गया {१ १११) अतएव उसके असीम 
प्रसाद कौ निष्छृति (निस्तार) कौ अभिकापा से, उसके गुणो हारा आष्ट मन होकर, म उसका वृत्तान्तं 
वर्णन करता हूं 1" (१११२) वह पुन सुल्तान द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा, दान, सम्मान से उच्छण होने को घात 
लिखता है-“भात्मज सित इम नूप के राज वर्णन से (राज्य प्राप्ति) भ्रषिष्ठा दान, सम्मान, विघानि एव 
गुणो से निष्छेति प्राप्त कौ जा सकत ह ॥ (१.१.१७) । केटहण कौ राजतरगिणो का उददथ उपदेदारमक 
केमायदही साय कलि सेसन्‌ ११४८११४९ का इतिहास उपस्थित फरना था । जोनराज का उदेष्य, 


क्र्हण के कम को जानौ रते हए, अपने समयतक का इतिहा सुल्तान रनु मावदीत कै सदेश पर 
श्रस्तुरे करना भ 1 


३८ ैनरजतेरमिणौ 


कृटहुण एव जोनराज से सवथा भिन्न श्रीवर के दतिंहाम लिखन का प्रयोजन था । वह एक कुशल 
राजकदि $ समान अपम स्वापो कौ कपा उपकरारो का बदला उनवै धरित, उनके इष्दा उनकी 
कीरधि का ्िवकर अमर्‌ कर चुकाना चाहता या। 

प्रतीच हय्ठा ह । श्रीषर जनु आवदौन तया हैदराह क वृत्तान्तो का वणन करना चाहा धा । 
उसकी यदौ श्रारम्मिक् योजना प्रतीन हातो है । वंयोहिश्रयम तथा द्वितीय तरम में उनका क्म वृत्तान्त 
वणन क्रिधा गया दह्‌ । द्विताय तस्म के प्रारम्भ महु अपनी रचना का कारण उपस्तत नदीं करता । 


तरण तृतीय तया चतुव उषो दूमग॒ योजना हँ । षह समयतां शा । उसका स्वत हदददाह कै 
रा यकारे हलती उघ्रक कारण धकसा ह) जायया । हृदर शाह्‌ का राञ्पकाल इतना लम्या होगा 
वहु भरन्य की समाप्ति तक द्रायद हौ जीवित रह सङ्गा । 


वतीय तर वै प्रारम्भ भें ह इतिहास लिन का पून कारण उपर्यित करता ह-- जिस नृपति 
(हेषत शह) कौ चवा का मोग क्या प्रतिग्रहं एव अनुग्रह भप्त फिया शरीनर पण्डित पन फो शण 
का न कं लिय उवा वृतान्त वणन कर्‌ रहा हूँ । (३ ३) तृतीय तरग का मापक मुस्वान हखन दाह है । 
धीर वौ सुल्तान सपना गुहं मानता धा। उने श्रीषर पर बनृ्रह किया या। मतएवं यद्‌ स्वामाविकह 
हि वर्‌ न टृषन शाह के वत्त वणन कौ योजनां द्वि्ीय हरण छिन के परचात षनासी घो । 


लु तर मे दह प्रथम तया तृतीय तेर फै संप्रान इतिहा लिखन का कारण उप्थित गही 
करता । हृषन “गह्‌ का हौ पुव महम्मद शाह था । भतएव वाचक सुल्तान फ पिता के भमृष्रह का स्मरण 
कर उक वृत्तान्त लिन को याना वना ली । उसको टेखनी मृहम्मद शाह के गग्य्युव होन तया 
फतह शाद्‌ गे राण्य ग्रहण करन के प्नायद्ौ विश्राम करती है + यदि धीषर एतहशाह के राज्पकालं पर 
जति मौ रह्‌! हमा ता चतर लिषन का प्रयाम दखनिय न क्रिया कमा निः पहट्‌ क उत प्र बोई 
अनर गीं था । उषे स्वाम के पूवर को एतहयाह्‌ न रापच्युत किया भा । रागय उत्तरापिक्रार स नही 
वलिक पटमन्मा एव रोना के बल पर प्राप्त किया था । अतएव फतहकाह के प्रति उका शन्पं भादा पुत्तानों 
फे घमान शादर एव स्नेहे म हाना स्वाभाविक हं 


1 समकालीन इतिहास ज्ञानं 

श्रौवर्‌ न पका सीमान्दं तवा भारत के राजामा के द्विपय मर कृष सवमा दी है । बाधूनिके भनु 
सपाना्िव टाक दतत ह । इ का निशित पवा अभा नही मिल सका है। याथा कौ जही ६। 
बनूश्घान होन पर उनको एतिका दिद होगौ ) पिनयु कै सुवान क्रायमर दोन (१५७४० १५९०३), 
गारियर्‌ कं राजा टूषर विह (१६१) राजयृतते के जभठिह (२१४५) मद्रके राजा माणिक्य देव, 
(११५७ २१०७) काष्टवाड ॐ राजा दोव (४२१ १), सेकराड के राणा कुम्भ (१६२१३), 
पाचके राजा कौ मूतयु पश्वात्‌ वके राजा कीति विद ॒दिल्कीषरति बहलोख लोदौ (१ ६ १५), 
षु पति मरूनेदे {१६२४} गुजरात के सुल्छान भहम्भद {१ ६२५) मद्रमण्डल के राजा अजयदेव 
(३ ११८) राजपुरौ क गगा (४-४१ ०) मद देशस्य पर्युराम (४ २६६) भोडन राजा भोभवर 
(४ २१७) क नाम परीवर देता ह । इनके अनिरिषंत निम देन (२ १४८) शद्टिमग (४२११) पचनद 
जसरथ तया व शादमधरूद (१७ ६५), गोड (वगा) माढग्य (माल्या) (१ १ १०) सुराष्ट्र (पोर्ट) 
[१ ६१५) दिस्नोषति ग्ह्लान छदी (१६१९७), छवरारीमे छादी, बन्दर पाल (१५९१) तया मक्का, 
गिन मिय (१६२६) इराक मून्तानो (१७९९) काःउङेख विना उनका नाम दिय करता है। । 


मूमिका ३९ 


श्रीवर ने विद्धो के तत्का्ीन सुल्ानो का मो उल्लेख किया ह । इतिहास से उनक्त प्रामाणिकता 
सिद हो चुकी है--उनमें विशे उल्टेषनोय सुरासान के सुल्तान अदूसंद ह । पचनद के राजा ने ताजिक 
छोड सुस्तान को ट किया था 1 वह्‌ सूल्तात का मिरिथा (१३६) 


मुगरो मौर जमू के राजा र युद्ध हुखा था । उस सुतान जनु आवदीन का च्येषठ पुत्र वह्राम 
खां राजाके पश्चमे जडता मारा शमा था। यह्‌ वात इतिरास से सिद्ध हो चुकी हं । (२ १०] 


# समकारीन रचना 


नोतय सरोम ने "जेन चरित' (१४३७) योध भट ने भ्नेन प्रकाश" {१.४ ३८) भटटूावतार न जेन विलास" 
(१४३०) जैनुलं भवदीन ने “दिकातत" (१७ १६) लिला था 1 'सर्वलीला' प्रबन्ध देशी भाषा में गात 
श्रन्थ था (३ २५६) । परन्तु उसके रचनाकार पर श्चवरं प्रकाञ्च नदी डालता । 


1; रचनाकाल 


श्रीवर्‌ ने राजतरगिणी एक साय नही लिखी है । प्रयमदो तरग उसे णक सायलिलाया। प्रथम तरगे 
लिता ह । जँनुलं भावदोन एव उसके पुर हदर्‌ याह का वृत्तान्त वर्णन करना चाहा या । प्रथम, द्वितीय 
एव तृतीयतरग श्चोवर नै मगलाचरण एव वन्दना के साय आरम्भ किया है 1 परन्तु चतुर्थं तरग भे वन्दना 
नहौ कौ ययो है) चतुर्व तरंग तृतीय तरण का रचना कम है । तृतीय तथा चतुरयं तरगो का एक बर्गकिरण 
किया जा क्षकता ह 1 उसमें हसन शाह तथा मुहम्मद शाह्‌ का वृत्त वर्णन है 1 


श्रीवर्‌ प्रयम तथा तृतीय तरर्गो मे प््थ लिखने का उदेश्य उपस्थित करता ह । परन्तु द्वितीय एव 
चतुर्थं तरणो मेँ प्रन्य कौ योजना तया उ्षके प्रणयन का कारण उपस्थित नही करता । प्रयम तधा द्वितीप 
लरग इसक्िये एक भोर तृतीय तथा चतुर्थं तरग दूरे बग मं रखा जा सवता है । प्रथम तथा द्वितीय तरग 
फो रचना का एक का तथा तृतीय एव चतुथं तरग को रचना का दूरा काल है । प्रपर तरग भं चार 
सुल्ताना के दविहाम वर्णन का उत्लेल, न कर केवर नृप एव आतमज शन्द का प्रयोग करता ह । नृप चे ताप्य 
जैनुल माबदीन तया भात्मज से मयं पुत्र सुल्तान हैदर शह से ह । प्रयम तर मे उसने जंनुल आआबदीन के 
जोनराज द्वारा लिखित शोप वर्णन पूरा करने के लिय लेखनो उठायी थी 1 उसके रचना का समय सन्‌ 
१५५९ ई० के पदचात्‌ है 1 उसकी योजना चाहै जोनराज के छोढे कायं को पूर्णे करनेकौक्योनरहीहो 
परन्तु योजना समयानुसार परिवर्तित हत्ती गयी । जैँनुन आवदौन के बारह वेरो का इत्िहाप्त छिसना 
चाहता था । उमन (दलोक ११ १७) मे-सात्मजस्य नृपस्य" लिखा ह 1 तात्पर्य हु । नृपके राज्यका 
वणेन, उसके पूवर संहित करना चाहता धा । वही उने द्विवचने दाब्द भूप कै व्यि नही प्रमौग पिया हे । 
सका मर्थ हं कि प्रथम योजना केवल एक नृप जँनूल मावदीन का चरित्र वर्णेन मात्र था † उसे वर्णित कर, 
वहे उ्तके पुन काभौ वर्णन करना चाहता था) यदि हैदर दाहं उख समय सुतान होठा, तो मुप शब्द 
द्विवचने में लिखता । भआादमज माच न लिता । इसे प्रकट हाता कि प्रथमत्तरणका आरम्भ उसने 
जैमुख आवदीन के समय किया था ॥ 


सर्वे प्रथम वह्‌ शक सवत्‌ १३८६ = लोकिक = ४५४० सन्‌ १४६४ का उल्लेख करता है 
(११७६) 1 निष्कं निकलता है क्रि उसने इस समय कै पश्वात्‌ हौ रचना कार्य मे हाथ लगाया था 
उने जैनूल भावदीन क अन्छिम समय का विस्ठार के साय वर्णन विया हं) उकनने जोनराजकरी मृलुषन्‌ 
१५५९ के पञ्वानु सनु १५६४ ई० का उल्लेख करता ह । मनु १४६४ ६० के पर्वात्‌ वह पुनः पीठे सनू 


४१ जैनराजतरगिणी 


१४५२, १४६०, १४६३, १४५९) १४५७, १४३९, १४६४, १४६३ तथा {४७० ई° क्रमसे दिया हं । 
द्विती दरण के पश्चात्‌ सवत्‌ का क्रम टौक चल्ता ह । इते प्रकट है विं श्चोवरे ने सन्‌ १४६४ ई० ै पूर्व 
स्ना मे हाय नही लगाया या 1 जनु यावदीन कौ मृत्यु क प्चात्‌ सन्‌ १४७० ई० ते वहु घटना क्रम सन्‌ 
वारदेाह। इस प्रकारे दस निष्क्पं पर पचते हं कि श्रीवर ने राजतरमिणी लिखना सन्‌ १४६४ ई० के 
पदवात्‌ प्रारम्म किया थः ॥ प्रयम तरम निषसन्देह्‌ उभने जैनुल आददीन कौ सृत्य पश्चात्‌ णिता या । जनल 
आदीन के पृत्र हद शाह्‌ को मूत्यु सन्‌ १४७२ ई° मे हई थो । उसने केवल दो वं श्रासन किया धा । 
दमये प्रकट होता ह कि उषने दवितीय तरश कौ रचना सन्‌ १४७२ ई० के पश्चात्‌ को धौ । श्रीवर ने चाह 
किन का क्रम जनु भवदोन के स्य मारम्भ क्ियादह्ये, परन्तु प्रथम तरग का समापन सुत्तानकौ 
मृहयु परात्‌ हुमा धा । 
तृतीय तथा चतं तरम एक्‌ साय लिखा गया याः । इसका यामास तरंग तीन करे तृतोय श्लोक से 

पिला ह । बह लिखना ह--' जिम नृपति कौ जीविकाका मोग किया, अनुग्रह एव प्रतिग्रह प्राप्त किया, 
र शौदर्‌ पण्डित अपने को व्य मूक्न होने के लिये उल्का वृत्त वर्णन करूंगा ।* (३५३) सुल्तान ने उस पर 
जो उपकार रिया या, उसमे उच्छ होने को भावना ते श्रन्थ रचना में उसने पुन. हाय लगाया चा । तुतीय 
तथा चतुथं तरगों वपं क्रम व्रिलकु्त ठक दिया गथा ह । कहो व्यतिक्रम नही हभ ह 1 पूवं घटना का 
वर्णनन कर, सन्‌ १४७२ ई० से सन्‌ १४८६ ई० सक कौ घटना का क्रम घ वर्णन किया है। इससे 
प्रकट होता ह । हसन शाह की मृद्यु के पवात्‌ तृतीय तरण लिलने तें हाय लगाया भौर सन्‌ १४८६ मे 
समाप्ते फिया । तृतीय तया चतुर्यं तग सन्‌ १४८४ के मध्य दो मास दृष्णाजन्म नवमी से {४८६ फी 
रचना दै ! इष प्रक्र प्रयम तव दितो ठगो का रचना कालं एन्‌ १४७० ई० के पचत्‌ तथा सन्‌ १४७२ 
६० फे खगम हमा धा। 

[। प्णराचरण ` 
कृष्ण, जोनराज एव दुक ने प्रत्येक तरगो के आआरम्म मे मगलाचरण एद्‌ वन्दना ली है । श्रीवरके द्रप 
व्यतरिक्रमकादहीकारणटहै कि प्रयमतरमका मगरहचरणं लिखकर, द्ितीप तरण मौर तृतीय तरगका 
भगलाचरणं लिषकर चोधे तरग को तृतीयं तरण का रना क्रमं माने ल्वा द । 


प्रौवरने तरण प्रथपर तथा तरंग तृतीये भगलावरण रिठा है। तरम दो पतथाचार विना 
मगलाचरण के धारम्भ ईिपा गमाहै। 

कत्हण ने मगत््रचरणो मे यदा, जय, रक्षा, पाप छ्षय एव प्रमन्नता की कामना की ह । जोनराजने 
सादाचरण में तोक के तदभाव एव सम्पत्तिको काप्नाकोह। उसमे मेगल कामनाके लि, किसी 
देवो यादेव्ताका स्मरण नहं कियाहं। उसने छोक वत्याणकफो कामना की है । श्रोवर जोगराजका 
शिष्यं द । उसने बर्हण, जानराज के मगलादरणकोष्दाथा। उनके दकनकान्ननयधा। 

कल्हृण प्रवयेक तरण कशा बारम्म अर्धनारोर्वरकी वन्दना वियाह1 जोनराजने कस्टणका 
अनुकरण कर, अधनारी प्वर कौ वन्दना दौ दै} श्रोवर बरद एव जोदराज का अनुकरण करना धर्धनासोश्वर 
कौ वन्दना किया है 1 धीवर कै पश्वा णुके मौ वर्धुनारीद्वरकी दश्दनाको है । चारो राजतरिणौ 
कारो ने मर्थनारीर्वर कौ भाराघना की हं । किन्तु चारों का दृष्टिकोण मिनन है। 


कन्हुण दिष्ट काटोन क्वि चा | काश्मोर स्वतन्व धा ! राजमापा सस्छृत धी । सक्त वान्य का कदमीर 
केन्द्र था दशन, योव एव तनो का दैन््र था । इत्दुण राजङ्वि नही था दिषीका मानित महीया! 


भूमिका ष्‌ 


किस को प्रसन्न करने के एय, उसनै कखनो नही उकामी ची \ परन्तु जोनराज, धोवर तथा शुक तौली 
ही मुमर्मि कारन कवि है 1 तीनों राजकवि चे । तोन सुल्तानो के माभ्रित थे 1 तीनां ने पतनीन्पुख 
काश्मीर का दर्शन किया था \ कठंहण तथ न्य तीनों राजतरमिणोकारो के दुष्टिकोणो मँ कालान्तर कै 
कारण भेद होना स्वामिक दै \ > = 


ए नि ता 

जोनराज सुल्तान को कछ कम प्रसन्न करने को इच्छा रखता था । उ्के समये कदमीर कौ जनता 
हिन्द्र से मुसछमान हुई थी । मन्दिर दूटे थे । उस्ने मन्दरो की गरिमा देखौ यी उनका संइहर्‌ होना 
देखा था \ जोनराज कौ भाष से वेदना ह \ उखे वह मरने काव्य प्रवाह मे भौ भूल नदीसकाह। 


श्रीवर तथा शुक कादमीर का प्राचीन वैमव नही देखे बे । उन्होन न्दरो के ध्वसावशैषो कौ 
देवा था । हिन्दु का उत्पीडन देखा धा । दमन देषा था । परिस्थितियो नै उन्ह्‌ं मप्यवरादौ बना दियां 
था । इसको श्लक श्रीवर्‌ के मगलाचरण एव रचना में मिलतो ह । 


श्रोवर ने मगाचरण मँ विचित्र कामनाकी ह । वह्‌ भगवान्‌ ते कामना कराह \ अर्धनारीश्वर 
सदैता भावना दे श्रौवर के मगलाचरण से स्पष्टं प्रकट होता ह \ बहु दरेतवादोधा। अद्रैत दर्घन 
से भ्रमादिव या ९ श्रीदर का यह्‌ अदे ब्द, यह्‌ एरैष्वर वाद, तत्कालीन मुसलिम एङेददर वाद के कठोर 
सिद्धान्तो से प्रमावित ई । भोवर्‌ भी अन्य कादमोरियो कै समान धा। उसने प्रधमं तथा वतीय तरगोके 
मगलाचरणं में शिव को नमस्कार्‌ कियाह। 
[| कवि बन्दना : 
प्रत्येक रायतरगिणीकार ने कवि बन्दना की ह - "पदन्यास के कारण मनोहारी, क्षीरनीरं विवेकी, 
वै राजक्वि वन्दनीय है, जो सरस शब्दों के वारण प्रख्यात हए ह । अनित्यता रूप अन्धकारे से युक्त, स्वामी 
पन्य, इम महीतल पर, काष्य दीपक के अतिरिक्ह, कौन सदीत वस्तु को धकाशित कर सकता है ? ब्रह 
जिन राजाभो कै नश्वर शरीर की रचना करता है, इन्दी के कोतिमय शरीर को जगत्‌ मे कल्प पर्यन्त जोन. 
राज स्थायौ करता है 1' (११ ६-५) 

श्रौवर ने कल्दण के निम्नलिणित भाव को दूसरे शब्दो मे रख दिया ई--'सुघा घारा को भी मात- 
करने वाले कवियो का गुण वन्दनीय है । जिनके कारण उनकी संया दूसरे कौ य कराया स्थिर रहूती है ।' 
(सा १४३ } कल्हण ओर लिलता दै-'जिन राजा की छत्राय मे पृथ्वी निर्मय रहो, वे राजा भी निघ 
कवि कमं के बिना स्मृति पय पर मही भाते, उस कवि कर्म फो नमन ह ॥ (रा १४९) 

जोनराज कवि कौ बन्दना नही करता । परन्तु राजामो के जीवित रहने का कारण कवि को देता 
है--(तदृपररन्त देशादि दोप यवा उन (राजाओो) ॐ मभाम्यो कै कारण किसी कवि ने घाक्य सुधा से मन्य 
मपो को जौवित नही किया” (शलोक ६} । वह्‌ गौर किपता है--मेने राज उदत कथाओ का सूत्रपात मात्र 
क्िपा है, (मव) इस व्रिषय मे चतुर कवि शिल्पो स्थना करं 1" {श्लोक १७) 

शुक ने भी कवि बन्दना को है--ुन्दर पदों से शोभन, अविरल अनुभास युवत, शुभ्र माना प्रकार 
के मर्थो ते अनुगते, मान्य सुकवि्यों के लकित माव से अन्वित, श्टोकों के रचनाकार, तकं वितकं से कश 
महि, कदि वः प्रमाणन्वित वाक्यवन्य है, पजिसको क्रान्ति से नुप को कोति, वस्तु रचना, सद मार से देदीप्य- 
मान हौ उतो है (१४) तरम तृतीय के मगलाचरण बर श्रीवर पून कवि कौ दन्दना करता ईै--“मूत- 
कालीन जिस राज वृत्तान्त को पनी वाणो को योग्यता से वतंमान करता है, वहु योगौद्वर्‌ कवि वन्दनीयं 
है।{३२)} 

# 
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सजतरौगणोकासे ने कवि प्रासा को परभ्परा का निर्हि किया है। जोनराज का कविरयो के प्रति 
दध प्रकट हना ह। दोय देता ह! उन्होने राजाओ का जीवन वृत्त वेयौ नहीं लिखा 7 त्रएव जोनराज बे 
कवियों दी स्यष्टसूपसे वन्दनानही की हैं । 


।। उरुष्य . 
चारे दाजतरशिणौकारथे कै रचना का उदेश्य भिल्न है । कल्दण का उदूश्य राजतरगिणी को दतिहापके 
साय उप्रेदाहपक प्रत्य वनाना या | वह स्वय लिषता ई-"उमकौ राजतरमिणी भविष्य कै राजामो का 
मागं निदेरान करेगी" ( रा १३१) जोनराज का उदर्य सवया भिघ्र था--'राजपयिको ढे दपं ष्टानिं 
छे समू, ठाप परम्परा को हरम के लिये, भविष्य नँ फलप्रद काव्य दुम समरोपित शरिया है ! (दोक ८) 
कविर्यो के उपयोप्प मदौ वाणी स्वाम् सिद्धे लिपिही है ।' ( श्लोक १६) उसकौ रचना का तात्कालिक 
कारण जैन आवदीनं के सर्वाधिक्रायी शी करयं भटर का बदेश घा 1 वह्‌ क्तिदता है--' समो धर्पीधिकासो पर 
निपृवत, यादु श्रौ शीयं महू के मूख से सादर बन्न प्राप्त कर, द्रम भमय राजावली को पूणे करते फे लिये, 
पनी बुद्धि यनृषप, मेरा यह च्यम है, न कि कवि होने को अभिलापा ।' ( इछोक ११, १९ ) ओनराज फा 
उदय राध्मीर र इतिहा को भवने घमय चर यूं रररे के साथ हौ साथ, सुल्तान नितका बह राभकवि 
था, बदिश पालन, करना धा । 


ध्रौवर ने जोतसज कौ शेप रना को पूरणं कएने के बदिरिकत अप्रता घरश्य स्ट किया दै- "पन्न 
रोग दाज वृतान्त कै भनुसेष से, मेरौ वाणी गुने धीर अपनी वुद्धि पर योजित करं । गवा नृप वृत्तन्द के 
स्मरण हिनु, श्रमक्रिया जा रहा द । सकत फाष्य कौ रचना मन्य प्तं करे (१.१ ९,१०) पसो कारण 
ये मेर ह ( जोनराज) ने जिमि मही कहा ( लिता) या, उस मव दिष्ट वाणीको यथा मति वहुया 
(लिया) । (१ १ १६) यनेक विपततियो तया वैमव के स्मरण से, जैन तरगिणी कितवं वैरा नही दा कर 
देमो ॥" (१ १६१८) 


ध्रीवर तत्कारीन राजनीति ते लिन हो गथा पा। पिता, मारु-भाई क संघो न कारमोर की 
सुश्यवन्धा विगाददौ पौ। स्प्रायंपरता, पदलोरुपता, भ्रं मोद ने मनूष्यको पयु वनादिाधा। 
क्सी पर विप्वान्च करना वल्निथा। ध्रीवर को दम स्थिति घे स्थ विराग हो गया था। उसने अपने 
परिरं माद को स्यात याने पर ध्यव किया ह--कत्पन्ति तक, स्थिरता कौ गागा षे, काटि-कोटि चन 
देकर्‌, जा निर्माण किया गया, वहु जनकर्‌ मस्म हौ गया ।' (४३ २७) 


1 दृष्टिकोण ; 
भवर निरपेम चिन्त्य पिदृ धा। दषा वृष्ट, उप कामे हामी नह सकता या) हिन्ुर्गो फा स्तर 
सपरज मै ऊना रही धा) राजनीति मँ षान नहं षा) परुत्वान वैषि दथा विदेशी मृदलमानोे प प्रभावित 
ये ददरेगो मापा यरबो वया फारमी पदने-पदाने पर वल दिया जावा चा । हिनु की प्विति अच्छी नही 
धौ । श्वर वपि धं निसपेण घा, ठयापि उषन वरिवो को स्ववयतापूर्वक प्रकट क्रिया है | उमे हिन्द 
बाचाद्-विवार, सम्कार एव पटप्पदा का गवं वरते हृए्‌, सपर्यन त्वा 1 बरालोचना प्रत्यालोचना नही 
कर्ता 1 प्नतु अपनी बात षष्ट मरल रा्दो मे निर्मीकता पूर्वक भ्यक्त करता ६ ॥ देह भपते भाधयदाता 
युवान ठे मयमत नह षा । यहां उनङौ परमा ¶ रना घादिए धा, वहां परयघा भरिया ह । नदौ मा्ोषना 
की मवरसयश्वा पदे है, कटु मारोचना मे सक्च नह त्रिया है । उमका पुष्टिकोण ददार ह । वह व्पर्ं की 
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आरोचना-्त्यालोचना एव विवादों मे बहौ उता 1 इसका अमःव जोनराज तया शुकम भिक्तादहै। वे 
अपने जाग्रपदाहा सुल्ताना के धामिक विषयो पर कुछ व्यक्त न क्र, उससे वचना चाहते घे 1 


शरीवरे ने मपने विचारो को दृता पूर्वक भ्रकट किया ह । उसन सुत्तानो तया सुषलिम धम के रोति 
स्वजो कौ भालोचना मौ की है 1 वह्‌ मुतकं स्कार के सदभे में स्पष्ट वलवती मापा में गाडने को छपेक्ला 
दाह सस्कार फो अच्छा मानकर, उसका समर्थन किया ह । उसका तकं आज भी मान्य है । जगते दाह सस्कार 
की बोर, ईशाई, दिन्तो, कनपयूसस्च सयवा मुसलिम धर्मानुयायियो के होने पर्‌ भी बढ रहा है 1 धीवर 
लिक्लता है-जो भपने देह में स्थित, अपने यायु कौ अवधि जानता है, ओर मित्रता के कारण मन्तकृ, 
जिसके थाघीन होता ६, उसी के लि शवाजिर कणं करना उचित है, म्बेच्छो का यह्‌ दर्व्यसन मात्र है, यह 
मेरामत है । (२९०) प्रत्ेक सामान्य जन सकडो हाथ भूमि षेरे मे रत रहता है ओरं दूरे का भ्रवेश यल 
पूर्वं नहौ हाने देता, क्या उते रञ्ज नही भाती ? मुखकिम दास्वो भे सुना गया है रि यदि शव॒ भूत 
पर छोदी शिलामे स्थापित कर दौ जाय, सो उसके परलोक जाने पर युख भिक्तः है \ अहो 1 माइचयं है 11 इष 
लोम केः माहातमय पर, जो किं जोदित को तरह मत भो शवाजिर के व्याज से, भूमि का भावरण ( घेराव } 
कते है । मन्य (हिन्द्र) दर्शन का आचरण ही शरेष्ठ है, जहां हस्त मात्र भूतल पर, नित्य करोडो दम्ब होते 
है, तथापि बह उसी प्रकार सालो रहता ह । इस प्रकार प्रग वश, यहा जो बनुचित निन्दा बौ है, मुख्माने 
रोग उवे क्षमा करेगे, वयाकरि कवि कौ वाणो निरु होतो है ॥ (२९०-९७) 


[| वेराप्य. 
श्रोवरमे चारो तरगों मं चार्‌ उदेश्य किवां कामनाकी हे प्रयमतरग का स्यायी भाव जोनराजके शेप 
इतिहास अर्यात्‌ जैनुन मआवदौन के पूणं चरि को पूरा करना घा । राज्य वृत्तान्त के अनुरोष से बह मपनी 
वाणी पाठकों को सुनाना चाहता ह 1 सुत्तान ने उस पर ओ उपकार किया था, उसकी निष्कृति के ्ि रचना 
पर, तत्पर हृभा घा । दवितीय तरग में मुख भाव कौ कामना को ह । तृतीय तरग कौ रचना जित सुरतान फी 
जीविका का मोग करिया या, उसे उण होने के सिए, हसन शाह का चरित लिखा है । परन्तु तूतीय एव 
चतुर्थं वरग का स्यायौ भाव वैरार्य है । वह्‌ लिखता &--*भपनो मांसो से देखे, स्मरण किये गवे, राजाओआ। के 
विपत्ति, वैभव आदि विकृियो के कारण यह राजतरपिणी किं वैराग्य नही पैदा करेगी ।' (३ ४) धीवर 
ने बहराम खा कै कारागार मं उक्ते उद्गार, मन्ियो एव सेनानायको की स्वार्थं परता, काश्मोरिमो एव 
रौयिदो के रक्त रजित घटना क्रमो, क्रूरता कौ पराकाष्ठा, धमण्डी घतिको का शोषण भौर भाततायियो का 
पीडक्‌ होना, वशजो के रक्त से हाय रगना, पदं च्युत होत हौ धहीन हो जाना, स्वार्थं के ल्ि नाना 
प्रकारके कुकर्म, विभव का लोप, पराभव का कष्ट, कियत्‌ स्वार्थं पूति फ छिवे, आचरण का त्याग आदि 
घटनारबो कै कारण तृतीय तथा चतुय तरग मे पद पद प्र वैराग्य उतपन्न होवा ह । जनु भाबदीन भौ अपने 
पुतो कै व्यवहारसे जीवन से, उये गयाया। वह कहता है--ददेह्‌ स्म यह कुटीर, जोकेश स्प तृणो 
से भाच्यादित है, ओीर्णं एव च्रयुक्त हौ गयी है, मन रूपो मुनिको यह्‌ रुचिकर नही र्ग रही 
६५ (१७१५४) 


कर्हेण का, स्यायो भाव दान्त रसं हे 1 जोनराज का स्थायी करुण रस हे । श्रीवर में बीर-प्गारारि 
भाव सभो रसोका द्येन मरुता है परन्तु वैराग्य भावना सर्वदा परित होती है 1 जीवनं के सवं, स्वां 
लोचूपता, देश्वयं एवं लदमी कौ चचल्ता मादि के कारण श्रोवरके वर्णनसे मननं विराग उतर 
होतादै। 


४८ जनराज्रगिणी 


य मगौ : 
श्रीदर को वादमौर क भूगोल का ज्ञान या। परन्तु दवारमोर मे वाह्य देशा का उ वास्तविक्र क्नान नही धा । 
काश्मीर क दारी स्थानो का वणन उमन सुनकर लिखा ई उने सम्डन्य मं विदय प्सिचिय न॒ही देवा । 
उमवै क्त्दरण के समान परयंटन नही ्रियाया। मद्रका उल्लेख शिया ह । परन्तु मदर भूषण्ड का प्विय 
नही दद्रा) 

भ्राचोन सस्व नाम, जा उद खमय प्रचलति थे, रखा ह । वनेक स्वान पराचीन मयास्य 
एव नाम ग्रहष कर लिये थे । धौवर उनका तुरनात्मक पर्विम नहं दता, वाकिं उन स्यानोंका 
निव्वय पिमः जा चके । च्ठने प्राचीन स्यान क नामौ मे--गवन्चिपुर ( १४.३.४९ }, वके 

[ ३,४२५,४४८ }, दतिका {२ ११.३२५), धूषुद (१११० ), सूस्पुर मध्ववन 
{३ ४२५), शष्ठ सुमन {१११२४}, मल्लिला (१ १ ७,४४५६), पगोत्छ (१ ७८०,२०८,२ ६८}, 
वभ्यन्तर कोट (१.० ८१३, विपु शदा (१७ २०५), सूय्य पुर (१३.९१.१७ २०७}, समृत पनन 
(२-४२), वाटप मठ (२ १४०), सुम्पाथम (३ ३४७), छेरी (४ १८७,४४८,४५५), भिष्ठिका (३१८६), 
कराल (२१९१.४४५७), वैयवगगिर (३५११), देवघर (३.१०३) वदष्प (३१५०), दिल्लीपुर 
(६ १५८), दुग्वाधम ({ ३:१७१,४१०९ }, कर्कोट दम (३-४५७), क्राष्टील ( ४२४०), काष्टवार 
(४२११), कालीधारा (५ २१८), कुमार घर (१५ १०६), दुरोदर नाग (३ १७८), कमर्‌ (१५५ ९६), 
१ ९१६), कमराज (३४१), सेम गोरीरवर {१ ६१ ७३), जयापौढ पूर (१ ३३३ ३७०४ ५३५}, त्रपुरेश्वर 
(१५ १५३५७}, दामोदर ददर (४ ६१५) ददा मठ (३१७१), दरम (४५७२), दृम्वाप्म (४ १०९), 
नाप्राम (४३४७), नोरास्व {४ १००}, नौवन्यन (१ ५ ८८१०५), पदुम पूर (४,२४२), परिदा पुर 
(४ ३५०), पुराण ता स्यान (४.२५१), पू्वषिष्ठान (४ २८८) ्रटुप्निचर (१७१ ग्ड), मेदायानेद 
(४८४९२), मागा : (क १०७,४०६१४), मद्विको्रम (४३४९), मर्ढदराज (४४४२), राष्ट विहार 
(४.१२१.१८९), र (१.५.३४), रम्वादरी (१ ३ ८), वामपारव (४२३९), वरि्जपेश (र १७८), 
विशपरत् (४ ९५१९१ ६३८,१ ०३), याना (४ १०७}, तीमर (४१९) समुद्र मठ (४१९०), 
मुद्र कोद (१५१३)घिन्य्‌ मयम (१ ५२५५), श्रा पउ (१ ७.३,१ ५४३६) सुरेदवरी (१ ४:३३.४०), 
स्कन्द षन (४ १२२), दस्तवारिका (४२५२), एव दृस्टक्णं (१५५५), का नाम दिपा द । 

खवर कुड नदोन स्वाना का नाम दता दं । जिनमे शर्ट का पाल्य गया हं मौर का मू स्थान 
म्नात है । उनका पथा स्यान वधन क्रिया गया ह । बनेश्षा (३ १८२), अमृत वाटी (४ ३५), मलाम पूर 

(४ ३१५), कटो पाटीर्वर्‌ (२ १५३), ददान पुर (१ ३ ८४), दुतुवुदीन प्र (४१४५), ददद पर 

(३८०), गुिकादृदार (४२४६१,८.९ २७), पुलका वाटिका ५३ २७६). ग्रहण (४४०९), भन नगर 

(८2१२०), ज्याल द्ाग्रह (४-८०४,३९६), ज्यमार म॑ष्ग (३५११), दूल्ट पर (३५५), द्रामगामा 

(४२८६३), घारा तीयं (३ ९३), नपर (४१२१), पचगद्धर {३१०१.४ २१२), पूणमट (४ २६१), पानु 

(४३०८), वहवो विव (५१३४), दरिद्र (२ १४५), ब्रह्म मष्टठ {५५६९}, भँरवगल (४५२४, 

५८४), मरिङपुर (४१८९) मूकता मूल नाग (४६३), मारी (३ ५४), मृग्बाद (व १९८), रग्न पुर 

(१७१३) द्दवन (४१२५), द विदार (४ १३५), ल्मी पुर (२ १४ }, टुद्रमटू विहार (१०५), 

शिवम्धा ना (४ २१,६६,६७), दस्त गर {४ २१७), सततोपृष्टा (३ १८६}, मादे दैवत (६६१६), मग्राम 

(३२५), मालौर (१७ २५०}, चिनु वाटर (१८१ ५१), देन्पुर (१ ३०४२), क्स्यवा (४.६१४), 
क्म्मवाट (४ ६०४). कल्यानपुर (४०४६२,५००), काचगद (४.५८६), तेमराग्यपृर्‌ (३.४१), धान मष 


भूमिका ५५ 

(४ ६३), (४५५६) सुिरामट, (४ ६१), चक्कवाद (४ ४६४), चटिकासार (४५६१३), चल्दानक 
(४ ३७१), जम्भ वाट {४ ५६६) तारत {१७ २). दोनार कोट (२ १४८}, दुर्गापुर (१ ३ २१) नन्दपुर 
(८ ११८), मगनादेवो (२ १४८), मगलनाड (४ ५१२), मानस नगर (१ ३ ४८} सिकन्दर पुरौ (२ ४२), 
सिद्धपुर {१ ५४३), घुप्रसममन (१ १ ११४), सुमनो वाट (२ १२१,.४ २६२), का उल्लेख किया ह 1 

श्रीवर ने सोभान्त तथा भारतवप के देर प्रदेल के कुछ प्राचोन तथा कुछ अपने समय के प्रचलति 
नाभ दिये ह 1 उनका विस्तृत विवरण नदी देता { उनका यथास्थानं वर्णन किया गया द । प्राचीन देदो मं 
अमिमार्‌ (१५२२) पत्तर पय (४ ३३६), किन्नर (१६७), गान्वार (३ २४५), गुर्जर (१६२५), 
मोड (१२५ १६१०, ३२४५} जालन्धर (४४०६), दर्वामिषार (१५.२२), पचनदे (१ ६६}, 
पाचाल (३४२), भृष्ट (२२२), भद्र (२६८), माण्डव (१६१०), वाराणसी (१५४०) विष्णु पर्व॑त 
(१५९८), सिन्वु देश (१७ ३४ ४७,२०५.४ १०९) सुराष्ट (१६ १७) स्यालकोट (३ ३४०) का 
उल्ल किया ह ! 

विदेशो के मी कु नाम दिय है--इराक (१७५९) खुरासान (१ ४३२,१ ६ २५), गिला 
(१६२६), ताजिक (१६ ६), दरद (१३ ९५), मक्का (१-४ ३२), मिध (१६६ ३१) 1 

प्रचलित नामो मे--गोपालपुर (१६ १४), घोष देश (१ ४ ५०), चिम दे (१ १ १७,२ १४८), 
तुर्क देश (४४२७), शादिमग (४ २१२) नाम दिया है 1 जिनका पता अम्य सोत से खोजना पच्ठा है 1 

नदिय मे अ्यलम'--जञरम = वितस्ता (२ १५१), महासरित (१४२९३ २७६,७७,१५ ५७), 
विशोका (१ ३ ८,१३,१५,३९), तिलपरस्या (१५३५) ठया सिन्धु का नाम देवा है । यौ प्रषम बार 
लम का उसके प्रचिद व्न॑मान नाम से किला है । 

कारमोर मण्ड कै स्थानो का घ्ामान्य ज्ञान श्रीवर को था] उसने जितना बडा ग्रन्थ लिघा ह, 
उक अनुपात चे मोगोलिक परिचय बहु कम दिया है 1 उसने जिन स्थानों का नाम दिया है, उम कु 
को छोडकर, शेष का पता चग जाता ह । उसका भौगोलिक वणन दीक है । सोमान्त तथा वाह्य देशो का 
ने तो उसन मौगालिक वणन किया है भौर न उनका परिय देता है । व सभ्मववे उस खमय इतने प्रछत 
नही थे कि उनकं परिचय दने कौ भावरयकरा होती ! 


[| निर्माण 

श्ावरक कालम निमीण वृत्त इए ये । उने प्मुल -जेन तिनक (१ ३.३४}, हलापुर (१३४६३), 
जैन सर (१ ६.१), नलीन रप्ठनिदयपु-अयपवोदपुर्‌ (१ ३ ४४}, शल्य लिर्मणि (५५.१२८), जैन मगप्मे 
राजधानी निर्माण लो० ४५१५ = खन १४३९ ई० (१५४), प्राम निर्माण (१.५ १३), सरोवर निर्माण 
{१५३०}, कलादरण नाग पर॒ राजगृह निमोग (१६३), बारदमूला में नवोन बबास निर्माण 
(१७.४२) दिदामठ नदी दपर राजघानी निर्माण {३ १७१), गुरुवार द्वारा मदरसा निर्माण (३ १७५), 
शरीनर मे खानकाह निर्माण (३ १७०), अनेक्षा उदाने मृह्‌ निर्माण (३ १८२), सु्पपुर मं राजधानी 
(३ १८१) ठषा विथयद्वर में मेदौ तट पर राजगृह का नदीगौकरण किया ग्या (३ १७९) + कुखेदरण 
नागपर रार्नवास्ष का जीर्णोदढार्‌ (३ १७८) मगनिदभ्व सुप्यपुर्‌ का नदनिर्माण (११९५). (१७४३), 
षट राजवा् का जीर्णोद्धार (१.५ १३.१६) दिया गया था, अयुक्त महमद के पुत्र नोराज आयुक्त ने 
नवीन मठ के हाय नगर तें धिता वया सवीन वेरचेतु निर्माण कराया (३ १८८} । ताजभट न कराल दे 
भ जपुती कै मव्य मड निर्माण कराया {३ १९१} 1 राजा न वलाढ्च मठ के अन्दर खानकाह (३ १९३) 
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ठया घपी जन्मभूमि मे नवीन विहार वनवाया (३ १९३-१९४) । उतने मण्डल मं मठ अग्रहार मपननिदे 
विहार एव गृह पकिनियो स॒ तोनन्वीत प्रतिष्ठां कीं (१.१९५) । मापुक्त अहमद नै मम्तजिद, हजरा एवं 
सानकाह्‌ बभवाया (१ १८४) सयं हामर ते जैन नर तें वुन्दर सतर याला मसर्िद, हजरा घहित सानकाह्‌ 
बनवाया (३ १९४) । वोचा तून ते मृग्ाट मे दग घट का गवीनीकरण किया (३०१९८) ॥ रिगक भौर 
त्वक मे क्मराज्य मेदो मठ निर्माण कराया {३१९०)) मोमरा खातूुन मै छैन नम्र में नवीन मठ 
वनवाया (३ १९९} । जयराज, राजपुरौ यशीय नै ध्िकन्दरपुर कँ निकट नवीन खानकाह निर्माण कराया 
(३२०) । कैर छक मै विजयेश्वर नदौ तट पर मठ निर्माण कराया (३.२०) । हिन्द वषा बोटो 
द्वारा भौ एक निर्माण का पठा चलता ह। सण्य माण्डपति नै विजयेश्वर म विहार वनवाया, जो धमं 
एंषादि दषहार स॒ बौढ मागं दृद शमित था (२४२०३) । छक्ष्मेर मादि श्ेष्टवगि्को नै भौमं स्वामी 
गणे का शलमय नदीन प्रमाद निर्माण कराया (३ २०४) । छली भूमि एर॒राजा ने सरोवर बुदवाकर, 
उमे कमल, शगार (दविषाडा) मोजनोपयोमौ पादप लगवापे । 


[| जातिया : 
थरीवर ते जातिथो क व्रिषथमें वहत रिता मुसलमान हो जानि पर भी दिन्द्र जापि-पाठं ्टोड म सके 
ये ) भपने पूवं जाति एव उपति का पुष्िल्वा घाय लगाये रघ । जातयो मे खश (४ १११,२१२,४९४, 
६५०९), चक (१,१४०,४५८५), जामीर (१ १६२५), किरात (१५ ५८,३,२९०}, दरद (१६३ ९५), 
किन्नर (१५१०,१ ६७}, राजपूह (४;४६५,५२७), सैयद (३ १६०), तुरुष्क ठया कारमौरी पे । 
कारमीरियं मे यनक उपजाय, उक्र (१ १८४४३ ४६३४१०४१, दामर (१२१ ९४,१३३), प्रतिहार 
(१ १९२,१५१), राजानतर (१ १८८), मा्गेर (१८१ ९२,१५२), तेन्त्री (१६१ ९४,१३३), लवण्य-नुन 
(१ ३ ६९.७०}, टोम्व (४:१६९,४७४), चाण्डाल (१ १ ३८,४ ९९}, नायक (४.४१५.४४२), राववर 
(२ २१२,४ ३३९), भावुक (२ १७३,१८०,३.३७०,३८०,३९४.४००) के सतिरिक्त सिद्ध चे (२३.५०९) 
जातिर्यो का रल्टेव शीवरने क्था ह । उनका वि्तार फे सायं यधास्ान वर्णन मिलेगा । दिन्दुभौ 


मँ कैवएकं हौ जाति ब्राह्यणो का उक्ल भिता ह । उनपरं राजानक तथा मदर ब्राह्मण वयो का वहत 
उत्लेव ई ८ 


| धमं; 
शरीवर्‌ कै भपय काश्मौर मुम बहल प्रदे घा । मुसलिम घर्मं मेँ मुन्नी एवं शीया दोनो सम्प्रदाय पे । 
मूपियो की भौ स्या च । चक नाति धोया थो । शेप दभ्यदाय मुन्नी एव उनके ठप सम्प्रदाय धे। मूचलिम 
मूषो के बविरिक्ठ विय, दर्वेदो एव षीस कौ मो परपरा ची । 


दिन्द्ू--जाति प्राय शवर मतावलम्दी धौ । उने ठनत्र तथा वैष्णव मव का मी कुछ प्रचाद षा 1 
हिन्दु क मूसलमान हौ जाने प्रर मी, परावन धामिक सर्कार जनता मं श्याप्ठ थे । श्रीवर ने चतुपमाद 
धर्मं क बहव उत्त क्रिया ह । दिन्दुमो मेँ मनादन धमं पर म्या बनी धौ । दिदुर्मो मँ पूजा प्रथित 
थी । निकन्दर वृत शक्न कै प्रतिमा मग के परवाह भौ जैनुर माबदीन के सरमय ्र्िमाएंस्थापितषी 
यदो । गृही मं मृ देवताओं कौ पूजा हठी धो (१.३ १७} ! 


मौद्ध--बौद्र पमं मातम खोपहोगयाथा) सरि भौ मार्करे सीमान्त प्रदेशों मरं किती न रिषी 
स्मे प्रचरितया। मुद्र पूर्व मृ बगला देय के पूर्वीथ खण्ड, मारत कै उत्तर, भूटान, पिकितिम, मेषा, 
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कटवि मेँ आजमौह। कादमीरमे बौद्ध एव हिन्दू धर्म एक साय माना जाता धा । जनता भगवान्‌ बुद्ध 
को पूजा उवतारस्पर्भे करती थी । 


श्रीवर के वर्णन से प्रगट होता ह कि पन्दरहवी शताब्दी मे कु ओद घर्मावलम्वी कादमीरमे धे । 
जनता शेष भारत फे समान बुद्ध मगवान्‌ कौ पूजा भूल महौ सको थो । भ्रीवर का उल्टेख महत्वपूणं है-- 
भ्सम्य भाग्डपति ने विजयेंश्वर मे विहारं बनवाया, जो धर्मं सघादि उपहार से, बौद्ध मागं सदुश शोभित 
हभ 1' (३ २०३) श्रीवर स्वय प्रतक्षदशी था 1 अत्तएव उसका वणन अविरवनीय नही ह । लदाखी बौद 
कारमीर के खण्डि बोद्ध उपासना स्थरो पर शताम्दियो तक मते रहे 1 जते जल्सलम में यहद पुराने टूट, 
मम्दिर की दीवाल प्र, जाकर माथा, इसराइल राष्ट वनने के पूवं टेकते थे । पूर्वकाल की स्मृति में ओं 
ब्रहते थै 1 जिसके कारण दिवाल का नाम ही वौपिग वाहौ ग्याथा 1 मारतर्मे मौ मुरा के जन्म स्थान, 
अयाध्या के जन्ममूमि तथा काशो भँ विशवनाथजो के भग्न मन्दिर ज्ञानवापौ में पूजा मोर यात्रामाजभी 
कीजातीदहे। 


तन्त्र-तम्त्र पुरातन दार्शनिक धम का स्याने रहाथा। यह क्रिया तन्वोके उदयके साध 
काश्मीर में भार्म हो गयौ थो । रौव, वैष्णव, गाणपत्य, सोर आदि अनेक त्न्प्रो कौ शावा प्रदासाभो बा 
केन्द्र काश्मीरं था) तन्त के विकास में कारमीर्‌ ने यथेष्ट योगदान किथा ह 1 श्रौवर न गण चक्रोत्सव आदि 
तान्विक क्रियाया का उत्लेल क्रिया है (१३४६) । 


निर्माण पूर्वकारीन देवस्थान खानकाह मसनिद, हुजरा, मदरखा, जियारत भादि में परिणत कर 
लिये गवे ये (३ १९४) श्रौवर मुसनिमों दाया विहार, मठ मादिं निर्माण का उल्केख करतां दै, तो उनका 
अर्थं मुसलिम धाक नि्ाणो से गाना चादिए } श्रीवर ने इमे स्वय लिखा है-“गोला खातून नाम कौ 
रानी, जौ राजमाता घी । उसने भी मदरसा नाम से विशाल धर्मशाला का निर्माण कराया" (३ १७५) । 


सूस्तान जैनुल भावदीन के पञ्चाति राज्य कौ सहिष्णु नीति पुन बदल भयी | मुस्लिम 
शसियत कै बनुार्‌ नवीनं देवस्थानो का निर्माण नही किया जा सकता धा 1 परन्तु प्राचीन की मरम्मत की 
जा सकती यौ 1 तयापि कुछ उदाहरण मिलते है । हिन्दुभो ने निर्माण कायं किया घा 1 वे अपवाद मात्र है 1 

घम विपर्यय के परिणामके विषयमे श्रीवर लिखता है--“दख देश मे जब रोग प्रवचना राय 
(ने) स्वय कर्ते ह गौर उत्‌-तत घमं विपर्यय कै कारण धपनो मायावी निस्सारता प्रकट कर देते है, उ 
सर्म विविच प्रकार कै उपद्रवो से उत्पन्न तुफान, अग्निराह, प्रचण्ड हिमपात से घोर शोत एव रोगादि 
श्रजाको पीडितं करते है" (३ २६९) , 


९ हिन्द्र 
कारमीरो भुखलमान दिन्द्र रीति पिवाज को तिलाजछि नही दे सके थे \ ये पुराने रौति रिवाजो को मानतै 
ये 1 सुल्तान जैनुल जविदोन स्वय हन्द रोति रिवाज को मानता था । उत्सवो मं भाग छेता था । विजयेश्वर्‌ 
आदिकौयात्राभौ करता था । शारदापीठ ओ भवं पाकिस्तान म है, वहो की मो यत्रा कियाया) उसमे 
दीय मालिका (१८१३०१४ ४१) चैनोत्सद पृष्परोरर (१.४२) याका (१५१२) भनागयाधा {१३४६} 
वितस्वा जन्म (३ ५३) बादि्मे भाग निया या1 जैन माबदोन वे पर्चा भी राजङटुम्ब रौति रिवाज 
को मानता रहा । श्रीवर वर्णनं करता है--हिन्दु्ो के भाचार्‌ रूपौ कमल के लिव, रवि प्रमा सदुश, उते 
स्मरण कर) खव लोग उब गोला खातून के लिये ख्दन कथि" (३२१६) 1 
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४ चासाजिङ स्थितिं : 


समाज वनति की मौर वद रह धा । चरित्र का चोप हौ रहा या । श्रष्टावार व्यप्व धा । जैनुर मावदौन 
के परमण कामौर जिठना ही डा था, उसकी मू के पञ्चात्‌ उना ही गिल लगा ¢ जनल भावदोन काल 
का दरणन कटे श्रीवर्‌ सिवता है--'नुलमावदोन क राज्य मेँ अरजा पदूदंन रव, स्वधमं निरव, मतक 
रहि एव ईति भय भूक् धौ ॥ (४५०२) पिकन्दर बत तरिकन के बल्याचार एव धर्मोनमरद बे कारण 
दिन्दुभौ कौ स्थिति अत्यन्त त्रिगढ गयो थी ॥ जँनृर मावदीन न पिता की नीति त्वागकर, षदिष्णुं नोि 
स्वोमार क्था था। श्रीवर हिता हैक समय पूर्व पृथ्वीपति सिकन्दट ने यवनो से भिति होकर, 
समस्त प्न को, तृणानि कै समाने पूर्ण्प घे जला दिया । उम समय मुभलमार्नो कै तज उषद्रवके 
करण, घव विद्रान्‌ घमम्त पृष्ठकं लेकर्‌, दिगन्तर (विदेश) चले गये । बयिकं क्या वणन करे, दस देश मे 
पराहमणो की रह्‌ ममी ग्रन्थ, घसी प्रकार कथा दोप रह्‌ गये, जिन प्रकार हिभागम कै समरप कमल । घुप्नोः 
वलगम नूप (जनु वदी) न पृथ्वी को भूषितं कर, उसो प्रकार वको नवीन धना दिया, निस प्रकारे 
वसन्त ऋतु भ्रमर्यो बो" (१ ५ ७५.७८) । 
जनु धावदीन के समय देय त्रिदिव षा। यार्थ व्यवस्य्‌। सुदुद थौ । उसके पर्रम का शाम, 
दए पुत्र वया पौरवो मे उटाया । विदेदी बाकम्णो से निरापद होने कं कारण सोराञ्यसे सूतो शोगौं 
म विवाद्ोत्वाव, सुन्दर मवन, नाटकःयात्रा,मगरल कार्यो, के अतिरिक्त दरठरो चिन्ता नह हती धी । (३,१४०) 
फल यह्‌ हमा करि खमाज गिरता गया ॥ उ राजा के स्वगे ग होने पद, इव मण्दल में माचाट्विचाट नष्ट 
हो पा (४१५०३)। 
द्व सुल्वान स्वि के चक्कर मे पढ ग्रपे थे । श्रीवर्‌ लिखिता हं कि हसन श्ाह्‌का राज्यस्त्रीके 
माधीन दक्र, सशोक काग यह्‌ दोक पद देले वे~-“विना माक खाक का विमादा हौ जाता ६, धिषु 
जिनका नायक हावाहै, उनका भाद होता हं, सनी नायकं वार्यो करा विना होवा ह॑ भौर वहूनायक वालो 
का भार होता ह ।' (३४७३४७४) राज्रा्ाद पे स्यो कौ इनी प्रघातता हो गयौ थी कि षन याह 
की दीभारो का दुलान् वर्णन धीवर करता दै---स्वामो कौ देवने नदौ देते । स्विमां ही बन्दर जाती धी, 
ठते-तन्‌ गादेरिको कै कदे गये, मन्न पाठ निपेष करते चे । वो कौ टौ चिद्ित्वा को अन्यया कर देते गौर 
अरप दास बनायी ग्य, घाने को रृलिका दैते चै + (३ ५४७-५४८) स्वि वैयो भादि का प्रन करे 
गौ वी“ मय मै वैय गाइहिक एव दृष्टकर्मा है, कटने वति, सूप भट को स्तौ द्यो न बुलाण 
(३०५५०) 
॥ि मद्यपान ; 
मद्यपान मूर्लिम ठया हिन्द्र दोनो म प्रचच्िचा। मरधु्ाराये भो । वही परापरा होवा धा) श्रीवर्‌ 
वर्णन बरवे द-"वे भुपाख ते मण्ड, मलस्य, रणो घे मषु पोकर, मढ कै समान, मद चे उदृण्ड होकर, 
षवपा ते भाण्ड बनने ले । {१.३.७५३ चारो ते चाधो म, चये र वदत न, यौ ठ फश्च 
की स्कर, उन येका र स्वप मोग ज्या ।' (१३०७४) उक्त द्धरणो छठ प्रकट दोह किमपू- 
शाणं ठया दीविका्मौ पर मी शराब विक्त थौ 1 कादमोरी यचि मूखकमान हू गये घे, उनके लिप्‌ 
शयात पीना हराम घा, तयोप छराव का जितना प्रवार्‌ इष काल में हमा, इना पूवं काछमेवहोण। 
गूत्तान नुन्न मावदौन उत्छद या मोजके स॒भयकादम्बदे, (शर), क्षौर, व्यञ्जनारि ते प्रपणं कर्‌, 
सदरसोभाका इृच्छानूम्ार माजन करावा! भोजन (१३.४७) वथा सवय पान क्रीदा करवाया।॥ 
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(१४४४४) मद्यपान कौ बुराई सव्र करता ह--'चपक भँ मद्य, जो लक सम धारण करता है, मानो मद्य- 
एरान मे प्रवृत्त छोगोके हृदयरक्तसे ही रक्त वणं होता है ।' (१ ७६७) जैनुल मावदीन अति मद्यपान का 
धरोर विरोधौ या 1 उसका पुत्र हाजी खां (हदरशाह्‌) अत्यन्त मद्यपान करता धा उत्ते समक्ञाते हुए, सुल्तान ने 
कहा--“यादव सहार, भनक राजां का नाश, मिक जसरथ, शाहूमसौद, पभो अपनी भरतिष्ठा तथा सम्मान 
खोकर समाप्त हौ गये ये !' (७ ६३-६५) सुल्तान अपने पुत्र हाजी सीं बो उपदेश देता है--'शरीर- 
धारिणो के हिषए्‌ इस मय फे सपान कोई श्रु नही ह, सेदित शत्र हितकारी होता ह भौर भति सेवित मध 
मार डालता ह1 सुरा मे मदमत्त जन, जो अनुचित कराय करते है, उन्मत्त भो वह नहौ करेगा, क्थोफि वह्‌ 
उखे भागवा है 1 मद्रूप वैताल हास्य एष रोदन क्रिया युक्त, हृदय में प्रवेश करके, क्षण भर नँ किनके 
प्राणो का हुरण नही कर रेता 7 (१ ७६९८-७०} 

हाजी खां जव हैदरदाह के नाम से नुन आवदीन के पञ्चात्‌ सुल्तान दभा, तो मद्यपान सुनाम 
आरम्भ हो गया । सुत्ताने जव लुखकर, शराव पीता था, तो जनका मे भदयनिपेध नीति चल नही सकती । 
श्रीवर उस सपय को अवस्था का उतल्टेख करता है-- म्य छीखा व्यसन फे कारण, बाह्य देदा के पमाने, उस 
राज्यम भो अमूर्‌ के ममान, गुडसे वने सुरा का प्राचे हो गयाथा\ सर्वे मोग पराम राजाकेभमयक 
भ्रति रसिक हौ जाने पर, खड आदि ईव के विकार सुलभ नही रहं गये, शी (शराव) हो गे । 
(२ ५४५५) हैदरयाह्‌ कौ मृत्यु का तात्कालिक्र कारण सुरापान या--“उघी अवसर पर, मानो मृत्यु से 
रसि होकर, राजा मृत्यो के साथ मद्यपानं करने के लिए, राजपरासाद पर चदा \ वहां पृष्कर सौघ के 
अन्दर, काच मण्डप भे लीला पूर्वक दौउते दए, गिर पडा 1 नाक भे बहते रुधिर से वह विकषम्घ हो गया । 
भूतयु उसकी कां में हाय डासकरर, शयन मण्डप में ले गये । नष्ट छाया दपंण तुर्य, वह शयन पर्‌ पड 
गया \' (२ १६८.१७०) 


हैदस्थाह्‌ के पश्चात्‌ सुल्तान हृनशाह के समय श्रौवर पान रीना (३ २६) का वर्णनं करता 
है । तत्कालीन समाज मे सुरापान फैशन हो गया था\ जनता मुक्तष्यसे मदिरा सेवन करती थी 1 
सुस्तान सुरे दरबार पै मदिरा पता या । नर्तरियों के हाो ते मद पात्र प्रसन्नवापूवेक शता घास 
भ्रकार्‌ प्रशसा करत हृष, नवयुचक राजा ने छौला मित्रो के साय, उन (नतंक्रियो) से मद्यपात्र ग्रहण किया 1 
(३ २५२) सुल्तान मपने मन्व्ियो भादि के साय पान लोला करते ये । मदमत्त हो जाते थे । एक दरुमरे पर 
यृष्णियो ₹ समान वाव बाण प्रहार करते ४ \ (३३६६, ३६७) इसे भ्रकट होता है, सुल्तान खुलकर मद 
पान करता घां \ उसकरा अनुकरण दरबारी तया जनता करतौ यौ । मुहम्भदयाहे के समय सिद विप्लव फे 
भ्रखग में श्रीरवर के रेव से प्रकट होता ह छि मदिरा पान जनता मे व्याप्त था । 


) शकु : 
शरीवरने शकुनो का वहुत उस्टेल क्रा है 1 कादमोरी शङ्कुन एव अपशकुन पर विद्वासं करते ये । जनता 
मुमलमान्‌ हौ जाने पर शो पूरव हिन्दू सस्कार तयाग सदी रकौ थौ \ मुहम्भद बाखक सुर्ताने था । मभिपेक 
क पवात्‌ ्रदोशित साम्नि म केवल नुप प्र हो हाय रखा । घनुप जुमशकृन माना जाता है ! श्राहूनिरे 
ने इसका अयं खगाया कि उसके राज्यं काल घें यु होता रहेगा । (४.५) जनल भावदोन के विरढ मादम 
खाने जब मधयं का विचार वियाततो, किम डायर एव ताज तन्ध्रीने कहा--"कल्याण मगख्कारी 
सन नही दह । देश एव पवत दुर्गम दै । वह्‌ तुम्हार पिता ह । इनरये म्नो मेः युद्ध का समं 
मही ह ! (१२१६२०४) ५ 
कै 
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फतह ख कारमीर मे जव राज्य प्राप्िके रिएु प्रवेश क्रिया, तो उसका सामना कले केलिषु 
मुलतान मुहम्मद सहितं जहांगौर गृसिक स्थान में सिविर लपाया 

जर्ागीर स्वय शकनदिद्‌ या। धीवर उसके सन्दर्भ मे लिता है--'उसके मख्वारोहणे के 
समय अश्व प्रप्त हो यया। क्रोष मे निष्ठुर, वह दाकुन जानकार, दोमे प्र भौ, क्षणभर नही 
ठहरा ।' (४५२८) 
[| लप॑शकरुन : 
शरोर ने भपशकरुमो का भत्यविङ वंन क्रिया ह । उसमे दादु शस्व के गम्भीर अष्यमन का बोष 
हादा है ! उत्क ध्नृत्ार निम्न हितनित अपरा्ुत होते है ! घटना क्षम पे उनका वर्णेन कर प्रमाणित फिवा 
है किं अपरान का प्रभाव पडहा है--रत्रि म केतु दिलाई देना (१११७४), धूल वर्णा से दुभिक्च पडना 
(१११०.१३३), दु्तोंका रोना (१७१४) एक प मे चन्दर एव भूवं ग्रहृण का लगना (१ ऽ १५) 
उल्लू. का बोरना (१७ १७ १८), भूकम्प {२ ११४) धोडो का युगल बच्चा होनां (२ ११८), कूतिरा ते 
विहा वच्च हाना {२ ११९), दिनं सं षह बादि हिक पशुओं का धमण (२ ११९), सदनिन्यी वृक्षका 
एरय होना, भनार वृक का रानगृह के सपरोपए जट जे कलना (२ १२०), वस्व पर संपिर वर्प (२ १२१), 
चाल्ह पक्षी द्राण मार्गावरोध (३ ३७६}, ग्व का वैर से टात्री पौटना, आसू बहाना (३ ३७७), सपं का 
रास्ता काटना (२५२९, ४७२), रात्रि मे अंसा देखना, आसम्न मृल्यु (३ ५५१) यमदा महिप देखना 
(३५५५), धाटपर चढते समथ रकाव टूटना (४३०) रत्रिभे उत्कापत, बार वार्‌ भूक 
(४ २१४, ३५९) मादि । 


| गोव 
कारमीरौ मुखलमानो मे गोदघ प्रचलित नहं या । दिदशी मुसलमान व्यापारी, विदेशौ चैयिद तया पकं 
मूषलमानों करा काश्मीरे प्रवेद हो गया ध! । उनकी स्थिति दिन पर दिन मजबूत हाती गई । पष्या 
वदती गई । कारमीरो मुसलमामो के विरोघो ये। कारमोर अं कारमीरौ मुसलमान तथा बिदेशी ुभमानो 
मं सघपं को स्ति सरवंदा बास्॒न रहनी थो । उनका यथा स्थान उतल्ठेख किया गया है । 

कारमीरो भु्तलमानो में गाबघ निपेध सस्कार मजवृनं या। पै दिद आचार विचार रखते ये । कारमीर 
पर्‌ थारे वालौ भेक विपत्तिया का कारण फारमीरी गाव मानत घे । धीवर नै इसका विस्तार वर्णन 
किया ह-- किसी सपय, जन्म के दिन्दू सावार वल, पौर वणिकरो ने जो भौपुल (पूलिम) वहलम चे, 
तद मं गोत्रव करिया । (३२७०) उन दुराराया ने जहां पर मापोकौ इहयाक धौ भौर उनका मास 
सखाया धा, वह विहार, बह नगर, शुद्धिषैतु स्वयकोलग्नियें डाल दिया ।' (३ २७१) भर्यात्‌ एत स्यान 
तया नगरमे बगनि सग गई मौर गोमास घाने दले स्यान सहित, नगरं संहित भस्म हो गै । दशमे 
गकस्मान सको उत्पातो से युक्त, विघ्नपत से दु सह नेश्छत्य दिशा कौ वायुं उटौ 1 (३ २७२) पर्षन 
(लो° ४५५५ पम्‌ १४७९ ६०} वेष प्रबरयपु (धोनगर) के अन्दर गौ संनि (गोवधिकौ] कै मापो 
(दानाय) कै समौपे मङ्मातु मणि उत्तन्न ईं । (३२७५) माश तट फे एक भाग मे शयत वह्‌ 
{मनिनि} गलका बाटिक्ना तक कल गरई। कषप मर मे नगर भूमिदाई से दध अरण्य सथू हो गया । 
(९ २७६९} अन्न फलते फे भिङन्दर दारा निषित वृहन्मभिद (ईदपाह्‌) तक सवतं पटरवकर, उक्ते भी 


मुस वृर दारा--कत्पाग्न छै निदध्य, विष्व कौ ज्वारा पूजका भ्रम करते हए, (वह्‌) घण मातर मे 
भित्ति भात्र दूरगं ॥' (३ २८५} 
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मुहम्मद शाह्‌ के राज्यकामं सैयदो के हूर मौ वध कौ उपमा देत, श्रीधर तिखता है--धर्‌ मे 
जिस प्रकारगाका वध करनसे पापका मय नहींहुमाया, उसौ प्रकार सेयिदोके वषमेम्दरोषे धृणा 
नह हृई ॥ {४ ५०) चैपिदों न ही स्याचार नहौ किया, उनके सेवक भौ कार्मीरियो को चिढनि के लिए 
गौव करत व-- विरोधि का घर सूटते तथा उनका धन अपहरण करते, संयिद भूत्य गोवघ आद्रि के 
द्वार प्रनाओ मे भय व्याप्त कर दिये थ # (४ १२४ 


काठ्मीरो एव सैयिदाके यद्धं भो गो वघ का प्रन वाहो गयाया। कारमोरियो को मात्रकित 
कटके लिए सोवध सादिका भय संयिद दिलातय। सेभिद विप्लव कालम भद्ध के समये कादपीरियां 
के सन्वि प्रस्राव का उत्तर देन संणिदो न कडा-- तुरूको का क्रिस वस्तु को घृणा हं ? हम लोग सवं माम 
मोजो ह) जब तकं पुरुप पसु सोमार पर्याप्त है, उव तक स्थि रहय ¢ (४ २४५} 

सेयिदो कं पराजय का कारण ीवर देता है--“उसके भृत्यो ने देश को लूटा चा, नेगर म गावध 
किया या 1 श्ौवर गार्वषे पर अपना मतं व्यवन करता ह--'उभ राजा के स्वग गत हान पर, हस मण्दल मे 
आघार विचार नष्टहो गय अौर प्रजाके दुराचारतेी कोगो का विनाल हृमा--यह्‌ मेरा मते) 
(४ ५०३) जमा कि कुड वणिको न हिन्दुआचित अपना आचार त्याग कर पूरनं मारकर, गोभक्षण किय ।* 
(४ ५०४) जैनुन अावदीन न गाहत्या राय्यदेश से बन्द करादियाथा। 


[| पक्षो हत्या 
कारमौरियो में पमिया को हत्या या उनका निकार खलना वजित था । परन्तु विदेशी संयिद वाज पाले ये ॥ 
वाजमं शिकार करत थ। पिया का मास खाते य। पक्षियोकी हिसा करत ये\ उनके मृत्य भी पलियाकी 
दिमामे शुचि क्ेते थ । श्रोवर दु ख प्रकटं करता है-- खतौषर (कादमोर) मे पक्षियों कौ जा निश्चल सुलद 
स्थिति यो उनको उस स्थिति को मास कौीवाशास, यैन एव भृत्या न दूर्‌ कर दिया । (४१९) अपन 
पृ्ौ (यैन वाज) से पक्षिया को पकंडन वाल अपन पौ भोजान्य सम्पत्ति युवत स्वातत-य प्राप्ति से गवरन्ध, 
(व) काश्मीरं का अनादर करन रग ।' (४२२) “उसके भृत्यो न देश को लूटा, मपर भँ गोवध किया धा, 
मानो मूस्यो के अपराध क कारण हौ उनको यह्‌ दशा हरं ।' (४३०९) 


[| पाष 


श्रीवर न पपुण्य का देशो तया मनुष्य को उन्नति अवनति का कारण बताया ह 1 पाप क परिणाम के विषय 
में लिखता है---जो जिस प्रकार भजित किया गया, श्षीघ्र हौ राव्रूभओो न, उसी प्रकार (उपे) अपहत कर 
हटि) ५ "भा छाए अतमि सष्यत्तिय त्विव रक चसे भ मै रहत) † {४ २८८१ फतहशाह्‌ ये, -राञय 
राप्तं करने पर, निन्दित पाप का फले इन तीनो को मिला यहं उनके भरन के समय श्रोवर के अनुसार लोगो 
न दखा । भूल्तान तथा खान को सना मे उन्विनदी हई उसकाभी दोषश्वीदर प्रजाका पापदेतादहै 
(४ ५१९) पाप के प्रालित करन के विपय म॒सुन्दर युद देता है-- विद्या तीय पर चास्वज्ञ, सरथ सीय 
पर सावुजन, गगा तौथ पर सव मनिन्‌, अध्यात्म ताप पर योगो, लज्जा पीय पर कुल युवति्या, दान तीय 
पर्‌ वदान्य (उदार), घारा ताथ पर घरणापरति पपि का प्रसालि्ि करत है । (३९३) 


॥ 

पुण्य 
पृष्व के कारण राज्य करौ उन्नति होती है 1 उसका उल्टेख श्रीवर करता है-- कमारी स्वामी, कृतंच, एव 
गच रहित मन्त्रौ का सयोग प्रजाया के पुष्य स बहत दिनः पर देखा गया 1' (३ ३४) 


*२ सैनराजतरमिणी 


श्रौदर पुने लिता है-- मगल वधं गा वह भाव वर्णाचार का विपर्याह एव पुरशरा के निवसन 
हे जानं पर निवा क्षयकारी हू ¡ अया पूव क्तम के पुण्य स्यहो जान प्रर नवीन कर्तारो के 
निर्माण कोति हतु विपि (इ प्रक्र) करता हं 1 (३२९१ २९२) श्रौवर बलवतो न्वा मे लिता है 
निरचय हौ पुष्य कै विना भमिलपारे पृय्र नदौ हाती । (१ ५।१९८) 


) शप 


श्रौवर्‌ नश्चाप का वहत महप्वदियाह। भाप का परिणाम हादी है । उद्ठन तत्कारोन कारमोरो जनता के 
मनमा्वो को प्रकट किया ह ! मुसनिम दान शाप म दिशम नटी करता परन्तु कामारो मुसलमानो म यह्‌ 
सस्कार मान स ठौन पौ वप पहले पृणर्पेण विद्यमान धा । सुतान अनल आदेदोन अपन पृतर को शाए़ देता 
है वषे पिक्कारदै जो कि तुमन मूञ्ञ ्यागकर दरषर का पिता च्वौकार क्रिया । ट मूढ ॥ मर वचन 
काजो इल्ठघन कर, जा दृष्टिको ह उमक्ा शीघ्र ही मा ्टोगा, इममे सण्देह नही है । (१७ ९५ ९६) 
मेरदधपौ जा भूतादिह वभौ चिरकाल तक स्थित नहो रग घए^्यफण का मोग कर क्या शलभ( टिडडी) 
नेष्ट नही हो जाते? (१७११७) दम ममय युक्तिमे इत जीवनके निकल जान को इच्छ करना 
जिससं सव पुप्रो का मनोप्य पृण हो जायगा । (१७ ११८) इ भकार उद्विन एव दु सी सुल्तान जप पर 
यण होकर प्वास धते हण शाप दिया-- उनको स्पति मावर धप रह्‌ जायगो । (१७ १७१) 


यैनुल आवदीन न अपन मन्वियो तथा दमाषदो को भी राग्य मे अराजकता फेन के कारण शाप 
दिया । वह दाप भौ सुत्तान के भृ क प्रश्डात पत हुमा -- घ्रा चैन मूपति की ओ मग्यकारक समा 
धौ, बहवे एकौ वपम उदके शाप म स्वप्नवत हो गयौ! (१७२ ७४) 


त्र हैदर का भी जैनुल आवदोन न शाप दिया था। धीवर पश्र हैदर ख) के रर का कारण 
पिता का शाप देत है-- निइनय ही पितृशाप एव ठत्‌ तत पाप च दूपित वह॒ जलदा से हिम पुज के समानं 
विप हो गपा + (२२०७) 

शरौवर पाप परिणाम का मौ वणन करता ह । वह्‌ खुरो घोषणा करता है } शाप का फल हो ह । 
उस्म वचना कठिन ह--"ययवा वह पित्ता (शुत्तान) का शाप हौ उसके लिए फलित हिमा जो मपन देशं 
मान पर भी (मादम धौ) परदेणम षरा । (२११२) 

धीवर नव करे मान्यवर फारली प्रयो वे भवार पर देता ह कि दिनदुमो के एमा मुता मे 
भी शाप करा परिणाम होता है-- पारसौ मापा के कान्य में प्रनाओआ के दोपके लिए जांक्हागयादह वहु 
पप श्रोमत्‌ जन सुल्तान के देश मे फलित हआ ॥' {२ १३२) 

जनु मावदौन के गापि के विय प्र शरोर भौर लिखता है- कु गोग रहते थ यहे पिताका 
धपते विमूढा गयायां (३८) जेसागि करिसौ घमय पिहा से विवाद होने पर कहा बहुत वार मुदे 
यदधर्म दवराहु तो जहम युद के टि समयनहो षा तवा दीन एव खग घारा वादूर्हयाथा वहतुम्‌ 
बहूव मण्डो थ बया? दृष्ट वुदि वुम्दार उतादन योग्य मत्रा को देव रहाट भत गीघ्रही नष्टं एव 
प्र्वातताप युक्त होग । (३ ९४९६) कालान्तर म माई ट्ाराही बहरामखाको जं निकालली गयीं। 
सावर पराम पर्‌, दु स परक्ट करवां ह्‌ स्वामितय नष्ट टमा मृत्य मार गय नपा पराभव प्राप्त हमा, 
प्रषसवद्धो पते दषेन नत्रोपारन्‌ को व्यया हुई) इमप्रकार वह अन्धा रपत विरा 
दक मपने दुमे] प्मरणक्े हृ पुरानी कयौ मं मो अपन समान शगि्ठो का नदौ माना । 


भूमिका ५ 


( ३८११९.१२० } इ प्रकार तीन वधं ठक महान्‌ दु ख" का जनुमव करम्वु खसे अस्थि पजर दोष मात 
शरीर, बह कष्ट पूर्वक उस मे विनष्ट हौ गया ॥ (३-१२३), जनल माबदोन सुल्तान ने मपने विरोधियो को 
शाप दिया या । उपका परिणाम उन्हुं भुगतान षडा ) श्रीवर छिष्ठता है--“उस जेन मूपति का वह॒ विनाश्ञ- 
का शाप, रोग्य का अहित चाहने वालो लोगो के कुर पर, हाथ फलाया ।' (३ १४९ } बहराम सा कां 
नेवीस्याटन जोन राजानक के कारण हआ था। प्रजाने उसे शाप दियाथा। उस शाप का फल जोन राजा 
नकं को भोगना पदा \ श्रीवर लि्ठक्त है -'जोनरजानक, वहरण खः के नेनोत्पाटन केः कप्रण, अपने शमर 
फो प्रजाके शापक पात्र बना खिया' (४३६९) जहागीर कारागारमेदु लौ हाकर, अपने विरोधियोकौ 
श्राप दियप्--“यदिर्य सुविशुढे है, वो भेरा दोह करने वके य मार्गेश, ताज भद्रादि घोढेही दिनो मे सका फल 
पायें 1" (३४१८) श्रीवर लिता दै--' वन्धन मे स्थित, दु ख ध द्व, इ भ्रकार जो कहा, शीघ्र उसका 
फल देखकर, लोग जञादवयं किये 1" (३ ४१९) 


| भ्रजारोष : 
दैश पर विपत्ति आदि आन का कारण प्रजाकादोप श्रोषरदेताह। प्रजाके पूष्यंत्ते जिघ प्रकार, देशमें 
समृद्ध दती है, उसो प्रकार, देश की दुर्दशा मो प्रजा वे दोप के कारण होतो है ! "उस राजा वै स्वर्गे गत 
होने पर, दम मण्डल बं आचार्‌-दिचार नष्ट हे गय गौर प्रजा क दुराचारसे हौ लोगो का विनाशं हभा-- 
यह्‌ मेया मल हं ॥ (४ ५०३} यदि राजाको दुःख होता है, सो उसका कारण भी प्रजा का दोप टौ है--ुषट 
र से, जौ वह (जैनुख भावदीन) व्यधित हुमा, यह हेम लोगों का भाष्य विपयंय ही ह । इस प्रकार मार्ग भं 
दन एव करन्दन पूर्वक, पुरवासिों की वाणी सुनकर, पाद दाह कौ च्या ने पीडित भी मृष नगर घे निक 
प्रहा + (१३ १०५) यदि देशे बाढ़ मा जातो है, फसलें नष्टं हो जाती है, तो उनका भी कारण प्रजा 
कादोपही है--पुराणो मे सिद, शोकनारिनो, विशोका नदी प्रजा के भाग्य-विपर्यय के कारण, उस समय 
विपरीते बयं वाटी हो गो थी ।' (१३ १५} श्ना के भाग्य विपर्यय के कारण सव छोगो को कष्ट देने करे 
लि वि हीनं होकर मातुर राजा कल्मान्ठ के सूरं सदृ अस्त होने ख्या 1 (१७ २१५) 


पुल्वान हैदर शि के बुरे कर्मो का कारण भी प्रजा का भाग्य विपर्ेय शरीर वताता है--ुष्ट मन्तियों 
दारा धेरि, मद घे नेतना रटितन राभा भ्रजामो के भस्य विपर्यास के कारण, अविवेक पूरणं कायं करये ठग) ॥' 
(२४१) श्रीवर्‌ मुखलिम स्वनाओं का भी उल्लेख करता है किं वे मो उस्फे षिदधान्त का समर्थन करते 
है। (२१३२) 

जोनराज ने देश दोप कां कारण प्रजा के भाग्य विपर्यय को माना ह ! (श्लोक ५९७) कल्दुणमने भी 
इस सिढास्त को स्वोकार्‌ किया हे 1 (राः १६३२५, २४५, ४६२०) 


अन्तम शरौवर किलता हैव, पुष्प तया फल से सन्दर वृक्ष, एव तरर सर्गों से युक्त मियां, 
न्द युकेन पिके यादि जो हते है, वै हिम ऋतु मे क्रमश शीं, मुष्क एव मूकं हो जते है । काल विपूय 
मै बया नही होता ? (४ ६३५) 


न भोग्यः 


श्रीवर माग्यवादो ह । मुखलिम देन किमत सिदन्तो से अता नही है \ उसमे माग्यक्ो घटनार्थो, 
दुमोम्य एके मौमाप्य का कारण माना है प्रथम सर्गं में श्रौदर मै बपना विचार प्रकटं किया ईै1 हाजी लँ 
(सुल्तान हैदर शाह्‌) जव अपने पिता के विष राज्य प्ाभ्विकी लालसा मौर उसे राच्यन्युत कर स्वय सुल्तान 


1 जैनयजतरणिणौ 


वनन के टि कादमीर में प्रवय विया । गूरपुर पटु गया । सुल्तयच भो ममन्थ वहा पहुंचा । पुट के पूव पर 
के पाष सन्देय भजार सादेवा के विना विसि चिय दशमे भये हो? भेपने भाग्योदथके विना वपे 
करिमन राज्य प्राप्त किया हूं ।' ( १११२) पून वह दुहराता ह -“विना्च उपस्थित होन पर, गमागमौ कौ 
पतर े प्रति विपरीत एव पर्सेवक प्र विवास बुद्धि हौ नाती है । (४ ३९१) 


प्रिय उपदेश सुनन र्मे वष्टप्रद लगत्त है, गत भाग्य प्राणियोको उपदेश कौ वाणी सुननैमे 
अप्रिय जगती है सौर विपत्ति क उदय के समय रैन वधो नही सुना ? इस प्रकार दुखी हेते ह ।' {१५७७५} 

पृण्यातमां णव ॒परापकारिया को भौ भाय नही छोडता । 'तश्रो के सदृश, मति उतत फ 
विकेन (तरिस्तृ) एव उनत शातामो च युक्त द्विभग्रियतता के कारण स्यात्त शुम माग पर्‌ स्थित, सर्वजनो 
पयोगी, पृथ्वीचरो को, दृष्ट वायु, समान विधाता नष्ट कर देठा ह॑ {१७ १.४) बु भौ माम्पकौ बनु- 
सरण फरन संगतौ ह । वृद्धि बदलत जाती है ॥ (१ ७ १९९) जैतुल ावदीन कै पदवात, जवर प्रजा दायी चाने 
क्तगी, वो उषनै राजा को मृलुका कारण दैव को दिया--विया हुम छोगो के रकषकवृद्ध गजा कोदैवने 
मार्‌ मसा? (२ १३४) श्रीवर दसी मिद्ान्त का दुष्टान्त के साय प्रतिपादन करत। है--'राम यदि धरते 
बन न गये होते, भौ वालि दारा पद मपह कर लिय जान पर सुग्रीव क्रोध तैन लता, तो सवण दारा 
प्रताहित हाकर {राम} लका षटुचषर, युद्ध म शत्ुमो को मारकर, विजता राप कष हाते ? विघात हौ 
कथाण के लिय सुखं एव दु ख दोनो सयोण उपस्थित करता है ।* (४ ५४३) 


मनुष्य सोचता बर्हि होता इं कु । योजना बनाता ह । योजना मकस्मात्‌ समाप्तं हौ भाती ह । 
परिश्रम करता ह्‌ । ण्ययं हो जाता द । जि क्य में हाध लगाता ह । विफलता होती ह । चंद कोई बन्धक 
शक्ति कराय करतौ ई । इसका वणन मन्दर भाषा भर धोवर करता है---शीत्र ह पूणं प्रवो प्राप्त कर षी, यट्‌ 
दात्र वगजीत कर्‌ किया गया, अशेष कास मेरे घर आ यया, भूत्य वं वमं युक्त हो गय, इस प्रकार वैभव से 
गर्वी मनुष्य जव तक सोचता ह॑तवब तक, उसकै विष्टर हमा विधाता, स्वप्नवत्‌ सव नष्ट कर देता 
है1" (३२०९) 


“उद्यान मेँ चनरीक्र के समान महोदयि भर कुत्प्ामो केः समान, त्वियं एव सम्पत्तियां माग्ययालो के 
पाम्‌ जाकी हू ।' (३ १६६} शसूयवाद के टिन नृपाश्य को नही जाना चादिए--तुम्हरे साय द्रोह दोगा“ 
रकार स्वप्न भे पिताके कहूने पर भी दैवविमाहिव होकर वह चछा गया ।' (४२९) भपुष्यकी मृत्य 
निर्वि दै, छलाट रला भ वह्‌ छवी ह । शवर इसमे भट्ट विद्यास करता या-- विधाता फे विधान के 
1 (4 मरण निश्चित ह॑ उसो प्रकार भव्यम्मावो को कौन यन्या कटने मँ समयं हो सकता 
६४१५२ 


विघात कं भ्रविकूरता के वरिएय में छिलता है-- जपतक राजा एव प्रजा पर्‌ विधाता प्रहिवू ल रहरा ई 
ठव हक दायाद (उततर) घ उप द ख स्विति तको उपायो से दूर मह होवो, दष्ट व्याधि (मान 
सिक मष्ट) शरीर के विनष्ट कर दिवे जरमे पर्‌ भपपिया फ प्रयोग से जड भमाये तेग, कपे दुहो चकते 
ह? (४५५६) भादी को भाई नह रोक सकता । ईस मत पर श्रीवर दृढ है--“वाण वर्षा मण्य, कथ 
सकक्‌, ममोद नायक परत्व्यागं वर दिया । मावी कोन लाच सकता है ११८५ ५९७) 

वहम घा ने भपमे लीला बे लिए भिश्च राजास को बनवाया चा, वदी चदे वधन कै न्वे काम माया। 
भवितन्यता कां कौन जोन पर्दता ह? (३.१२२) उसी राजवासर भै उसने यज सुख प्राप्त किया । देश्यं 
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भोभा खीर वहो वह्‌ दन्द बना, बहीः उमक्रो आद फोडी गयी बौर दहो तीन वपं यातना मोग कर मर्‌ 
शया। 

श्वर बवती भाषा मँ लिखता है--"विघाता बलवान्‌ होता है न कि पुरुप ” (४ ३४९) "विधाता 
कै प्रतिकूल होने पर, राज्पुरुप, पाप, पुण्य, दक्षता पर्‌ बपना दूषण, स्तुति कु नही समलता 1 (४ ३८९) 
पविधाता के विपरीत कहँ गति ह 1" (४३९४) 

"जब त्क मनुष्य एकः कायं कौ चिन्ता त्यागता है, नव तक विधाता, उसके विथ दूसरी चिन्ता का 
प्रिपय उपस्थित कर देता ह । पूिमा भने पर चन्द्रमा को कृशता समाप्न होते ही, कान्ति के हरणकर्ता 
ण का भव उपस्थित हा जाता है ॥ (४४००) 

श्रीवर भाग्य को ही मानव की उन्नति-अवनति का कारण मानतां है--/कल्पना ते प्रे, विचित्र 
काकतारीवत्‌ वायुपुज जिस प्रकार स किसी वृक को भिरा देता है मोर मिरन योग्य कोउडादेताह उसौ 
रकार विधाता मौ किसो भ्रवृद्ध पुरुप को अनवसर हो, अवनति के गतम गिरा देता है भोर निंसी गिर 
योभ्य को उन्नत कर देता है }* (४ ४९७) 


विधाता के विषय मे चिता! है--'कभी प्रसन्न होकर, मार्वजनिक सुख पैदा करता है कभी कुटिल 
हकर, जनता को इति भीति से चकित कर देता है, दस भ्रकार सयार को परिवर्षन पूर्वक नीचा, ऊंचा, 
फन देने वे, परह्‌ के आकाश गति के समान, आरचय हं, विपि कौ गपि विचित्र होती है ?' (४५२२) 

श्रीवर्‌ एकं ओर उदाहरण उपस्थित करता ह--'आाश्च्य है तीन बार आने से भो हैदर शा जो 
कर्य नही कर सका, वह विधिव, हौनवल हाने पर्‌ भी फतह खां ने कर्‌ किा 1 (४ ९१८) 

इमी प्रकार श्वीवर र्मी करवा सम्पदा का भी वर्णन करता ह--श्रजामो के विनाक 
हेतु उष देश फे कष्टप्द दुष्टो ने व्राण रहित आदम खाँ को लभी एव भाग्य से वचित कर दिया॥ 
(१३ १००} श्रौवर उदाहरण देहा है---“येष्ठ (मदम खँ) मों एव सेना युक्त होकर भो, तथा जन्म 
भूमि प्राप्ठ करे भी, घन प्रपच प्राप्त कर किया, विन्तु प्रयत्न करन प्र भी, वह समुचित षप से राज्य 
नही प्रप्त कर सका । निदचय हौ भाग्य के चिना वाच्छति अर्य की तिदधि नही होतौ' (२ १११) इस भाग्य- 
वादं को भ्रीवंर इतना दूरं तक खीचकंर के गया कि युद्धं मे स्थित सेना भाग्य से नियन्विते होकर, युद्ध नही 
करती-~'गरम हात मार्गश, स्फुरित युदेचटुक लोग, उनके भाग्य से नियन्वित मदश्च होकर, उन लोमो ते 
युद्ध म कर सके + (३.३८८) 


न धूमकेतु 
धूमकेतु या केतु तथा उरकापात का क्या प्रभाव देश, राजा तथा प्रजा पर पडता है, इसका उत्छेशच श्रौवरः 
ने बहू किया है-“सुली राजा क पने जनो से विरोध हाना शाप है, जो कि विक्षत होते कप नकल्नी 
के स्यि हिमपुज, रोक के विनाश हतु उदित महाक्षयकारौ घूमकेतु एव विध्न में लग दुष्ट उलूको के लि 
निदयन्धकार र ५ (१११७४) ४ 

त्त को उत्तर दिशा में ईति (अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि) के यागमन के छिय सेतु तथा सर्वजन 
शेय के हेतु धूमकेतु दिखाई दिवा 1 (१७१०) धूमकतु मनिष्ट का सूचकं होता है-- "पूव दिक्षाकी मोर 
माका मे अनिष्ट सूचक, विस्तृत पुच्छ केतु (पुच्छ तारा) उदित हुमा । बहराम घां ने उते पले देला 1 
(२ ११६) उसका दूर तक विस्तृत काल बुन्त सदृश, पूंछ को दिन भँ भो, पर्विम दिशा को मीर स्पुखि 
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होते, खोगो ने देषा (१६११७) कछ हौ समय परवात्‌ बहराम खाँ बन्द वनाया गया 1 उको बं 
पड दौ गयी । दन्दीगृह मेँ ठन वर्ष रुम्वा जीवन व्यतीद कर वही मर गया । 


ज संस्कारः 
धम परिवर्तन के पदवात्‌ भौ कादमी रौ मुखलिम जनता का पूर्वं सस्कार वना रहा \ वे भूत-प्रेत मे विरवाष 
करते ये \ सुल्तान हैदर शाह काच मण्डप मरं भिर सया । भाघाते के कारण कालन्तरमें भृत्य हो गयो 1 
सन्तु उम॑को मृत्यु का कारण जनदा ने भूत उपद्रव भान लिया । श्रोवर लिखत। है- “इस भ्रकार कु लोग 
कहते ह--"उन्नत स्ठम्म वाले मण्डप मे वेताल रहता या । उप्र क्रो करके, उशती ने मपनी कृपाण से राजा 
बे खण्डित कर दिया ।' {२ २०२) 


श्वर देवता के कोए का वणन करता है । पूवंकारु मेँ कछ देवता, जिन्हं सम्यदो ने जाया भौर 
सटा दा, उनके कोप के कारण सम्यो को विजय नदी हर्द -- किन्तु पहले देश के कुछ देवता ृटे एव जरे 
गये बन करुमित द देवता, उन सेपिदो को विजय के लिये कषे भृ देते (४ १९३} 


पुल टूट जाने कै कारय उमय पक्षो की सेना वितस्ता मेँ इड शयी । उ्तका कारण वितस्ता नदी 


का क्रोघ दिया गया है-~'निरचय ही विनस्ता रूण धारिणी, सास्दा देवौ ने उमङे अधमं के क्रोधे, दोनों 
सेनाओ क्य प्रा कर लिया ।' {४ १९६) 


[} उततरावण : 
हनदु ममलम दानो हौ उत्तरायण के धमय रुम कायं एव मृत्यु के लिपे बच्छ मानते थे। यनु 
भाव्रदीन कं मृदु परसग भं भ्रीवर लिलता है--सुस्तान ने ४४९६ (रो०) वपं के, उत्तरायण काल के अन्त, 
प्ैष्ठ मापें रजय धापन किया गौर्‌ उपो मामके साय मन्तह्ति हना +" (१७२२४) 


| केतो 
कारो मं सती प्रथा प्रचलितं घो । कलीन स्वियौ सती होने मेँ गवं का अनुभव करतौ यी । स्िवन्दर वृत्त 
शिम ने सनो प्रपा वम्दकरदीषौ। अतुल भावदोन ने सती भ्या इन्दनकर सती होने वाीकी 
ष्य पर षाइ दिया घा। जनृद आददौन के पचात श्रौवर तथा शुक दानो कौ राजतरमिणियो मे सती 
हने का उह नही मिलवा । उसमे प्रकट होता है । षती प्रथा कारमीरमें शप्त हो गयोथी। ध्रोयर 
चिक्त्ा है---बाह्य देश कौ नोति के मनुप्ार उही पर नारिया चिततारोहण कट्‌, प्रि फा अनृगमन करतौ 
धो भौर राजा उन्हं वारित नहो करता या! (१५६१) 

[| वावदाह्‌ 
श्रीनगर का प्राचो श्मरान वितस्ता तथ। मारौ सगम एर धा । व्ण छे समय जिम मारो वितस्ठा सगम 
प्र्‌ इमशानया, वहीपर श्रौवरङ़े समयमभोषा। सगम पर दाहे रदा पुप्य एव मुिप्रद भाग जाता 
भा-"नगर में तकौ का दाह करते से स्वयं श्रद्‌, वहे मारो सम, वितस्ता कै सग चे प्रस्यात हो गया। 
(१ ५५६) दाद समव पद, शेर पाड पचवारिक भृत्य, परवातनिपो से दावदाह्‌ का युत्क ग्रहण कएते ये । 
(१५५५) एक छमय अपने पिता कौ मन्यु एर बने मुल्वान पे धुरक की बात कहो, सो उन किरार शे 
वण्ड दक्र, शद भूस्क निवारित कर दिया (१ ५५८} उमो समप पे नमर भे उश्च स्यान प्र, दन द्ेपौ 
ठो क हृदय के साच विमानो (मान्य) जन्‌ जसपरये जाते चे # {१,५५ ९) सिकन्दर दुत धिक्नके समय 
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शव यात्रा तया रावदाहं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया धा 1 अस्थियो को प्रवाहित करने कौ माक्ञा नहो चौ 1 
प्रतिवन्य हृटने पर, श्रौवर्‌ प्रषन्न शब्दो मे वर्णन करता है--हम छोग प्रतिवन्य रहित हो गये-- 
इसलिये मानो सिका स्व रहो थो, जिनके सप्यमें छत्र विम एवं वाय ष्ठन करने वालो वो किन 
लोगों ते नही देखा >” (१६५६०) 

द्विनदुमो कौ अन्येष्टि क्रिया भारतवर्षं भ शस्वरानुखार होती है । कहौ-कटी लौकिक कुं रीति 
रिाज भी चे । उनका यधास्थान वर्णन कियाग्याह॥ 


१ उन्सयेण्टि एवं शलोक : 
मुसरमान लोग कद्र यं शव दफन करते ह \ रव यात्रा को प्रया हिन्दू मुसलमान दोनो मे थौ । दिविका का 
प्रमोग ह्र एव णुमरुमान दाना कस्ते थे । अनुरु आदीन के प्रवय मे श्रोवर्‌ लिता है--+करणौ रथ प्र्‌ 
स्थित, दार पर चलते, छत्र एवं चामर कै व्याजसे मानों शोक के हौ कारण, सूर्यं एव चन्द्रमा भकाश्चमें 
श्चिल्तिहोरहैये1 (१७२२२) जो शवणएवशिव होगया था, उसे रोते मन्त्री छ एव चामर 
से द्योभितं करके, शिविका मं शवाभिर (कत्रिस्तान) जे गये ॥ (१.७ २२६} मुसलमानो मे मृत्यु पश्चात्‌ 
सोने की प्रथा नही है । परन्तु हिन्द्र प्रया के मनुसार, उस समय लोग राते ये । शोक मनाते ये--“रोते पुर- 
वासियो के कारण उत्पन्न, तीव्र सोदन कौ ध्वनि से, मानो अदयिक शोक कै कारण, दिशा हौ माक्रन्दन से 
मुखरित हौ उटी ।' ।१:७:२२८) जैनुल सावदीन को मृत्यु के समय लोगो के शोक रुदन मादि का वर्णन 
योवर्‌ करठा है दमी प्रकार पुत्र सुल्तान हैदरदणह कौ मृद्यु पर मो कहता है--"उसके सेवक, स्वाम के 
अनुग्रह का स्मरण करके, वक्षस्थल पीटकर, दन कर रहे थे, जिसे दिशार्ये मुखरित हो रही धी +” 
(२१२१२) नरेवर कौ कर्णोरथ (तादूत) स॒ उठाकर, एक वस्त्र ते परिवैष्ठितं कर, पिता (सिकन्दर बूत 
लिकन) के पास भूगमं (कत्र) मे रख दिया 1 अपने मुस्लिम आचारे के कारण, मुखावलोकन करके, सवे लोग 
मुष्टौ भर मिष्ट इलि)" (१७२३२) 


मरने पर दान करन कौ प्रया थो । हिन्द्र लाग महापात्र को दान देते ह यरीवो को भोजन कराते 
है । सुल्तान देदरपाह ने क्रिस्तान भे ही, पिता कौ मिद देने के परचान, सालों प्राम ग्रोष्म लु मे लोगो 
कौ पानी पिलाने के लिए दानक्रिया था \ इस श्रकार अनेक पौरो अर्यात्‌ प्याज चान के लिए भूमि दान 
किया 1 (१ 9 १५०, १५१) सुल्तान रैदरयाहं को स्मर तथा सुल्तान हमनश्चाह की मां गोला खात्रुन कौ मृत्यु 
पर, उद स्मरण एव पुण्य हतु--सुल्तान ने उस (माता) के पुण्य समृद्धि के लिए, उसके घन दवारा दाहेम- 
देनपुर (शहाबुहीन पुरौ) के मन्दर नवीन विशाल नोका पुल वनाने का आदेश दया । (३२२१९) सृल्तानने 
अपनी माताके प्यके किए्दानभौ क्रिया! वौमारीके सपय दान पुष्यकलने की प्रथा प्रबकतिति थो। 
ब्राह्मण भौर मुसलमान दोनो को दान दिया जाता धा । परन्तु हनगाह कौ मृत्यु पर संधिदो ने दान ब्राहमणो 
कोम देकर, बवल सेथिदो को दिया 1 सोक काल मे काला वस्त्र पहनने को प्रथा मुषलमानों मेँ थी । उल 
मिलता ह कि हसनश्ादे अपनी माता की भृत्यु क पञ्चात्‌ सात दिन तक्‌ शोकं मनाया भौर काला वस्ष धारण 
क्रिया । (३२१७, २१८) हसनधाह कौ मूत्यु के समय भो सात दिनों तक शक मनाया गयां या--्रात 
भात" माकर साठ दिनो तक, सैयिदो ने रुदितं ध्वनि मे निभिव करके वेदो (कुरान शरोर) का अव्ययन 
क्रिया ।' (३२५५९) 

प्र के उपर तपश्चात्‌ एक वडा सुन्दर यडा दिला खण्ड रख दिया गया । (१ ७२२५६) शुक्रवार के 
दिन रन सृत्तान के क्त्र प्र एक्नित होतेये! 

. 


५८ यैनसजत्तरपिणी 


सुल्तान हैदरणाह कौ भन््यप्टि के प्रग में श्वर लिनता ह-- नगर कौ निष्कटक जानकर, नि राक्र 
वहे राजपुर गिदिकास्ढ पिता कौ शवाजिरमले गया} एर वस्यस आच्दरादित उम सवका मजुपिका 
म निकालकर, कहा (उक) पिता के चरण कं समौप भूगत (वव मडालद्विवा। भवलागच्मम्टी 
मात्र जनक्र उसका मृसावलोकन क्रिय भौर उलन पर मुटलोभर मिह डदि । गत (कब्र) का भरकर एक 
मध्योन्नन नि स्यापि कट दिप । लोया का यह्‌ सूचित करन के ए कि युद्ध मे वहु क्रया (२२०८ 
२१२) सुत्नान जैनुकं आवदोन ओर हृदरशाह्‌ क समान हयनाह दै मरन प्र भी कत्र पर पत्षः साया 
गया घ-- इस प्रकार छाया ते शकजिर में प्रस्वरकौ रचना मावे अव्रद स्थिठ नुप समुदाय कै भ्रति 
शोक भ्रकट श्रिया ॥ (३५६३) 


मुस्तान हमनदा- का मृ्यु लोक्गिक ४५६० = सन्‌ १४८४ ई० म हई था । उसका मृप्यु पर समस्त 
जनता न क्रन्दन विपापा । मृत्यु के दिन उसको शव यात्रामार्म हई प्रात काय छत चमर्‌ युक्र, 
यानं पर भरसप्ति कर, सेक षित सव सविद लोग पितु शवाजिर ल रथ । जँनुल अवदान कौ मृत्यु पर 
जनता पभप्रकार दुखौनही हृ, जिन प्रकार इका मृत्यु प्रर शरण रहित होन प्र दुष हूई्‌॥ 
(३ ५५५, ५५६) 

भेव एक वस्य के साय सुल्तान भनु मावदीन तपा दस्ता का दषन किया मपादा। 
नरश्वर (अंगुलं माव्रलन) का वर्णोरयसे उटाकर तथा क वस्य से परिवध्ठिति कटं पिता वे पास भूगभ 
(कत्र) भ रघद्विया। {१५२८१} ददर्याहके प्रमगमे भी एक दस्र कां उष्टेव ह्--एक वक््रसे 
भाच्छाद्वित उष शव को यनूपिक्ा स निका कर वहं (उमक्े) पिताक चरम कं समीप भूषत (क्र) पे 
इालदिया। (२२०९) प्रतु हेसनशाह क प्रसगमें प्रचुर वस्त्र फा उ्टेष धीवर करता है-- प्रचुर 
वभ्भ्र पृण उम गतै प्यद प्र्‌ मन्यो न मस्तक पुर्‌ बटन, सुन्दर उद्बन्ध एव उज्वल टापौ लगायी ।* 
(३ 49} टौ लणान का पद्‌ लोकिकि रिवाज ईम समयमे भारम्मरहोताह्‌\ फनहशाहकी मृत्युषर 
भली हुमदाना कौ टौषो उम्नी इच्छानुषार उभके सर प्र श्गाकर देफन क्रिया गपा घा। 

मुमललमानौ मँ मरसिपा अर्थात्‌ शाक गाव गानो प्राह । यह प्रधा अरदी एव फारमी पद्धति षर 
्ापास्ति है उदु प्र द्विवणत का पादपे पररकिपा हिका जत्ति है । प्राएम्म पे मरमिया हजरत इमाम हुमन 
एवं मेन कौ दमत मे छिखे जाने के कारण प्रिद पराया या। काला-तद में मरीया पदकर शोक प्रदान 
सृत्तानो तथा अन्य व्यक्तिं के चिणभो त्रिया जने ल्या । मुहुर दे ममय मरनिया पडते गौर्‌ पति दं । 
दिवपन कं गुणो का वथान करते) 

च्रीवर पर तत्कारीन भरवो फःरमौ तथा देशौ भापाके मरसिथा की ष्टाप उपक दाक ्॑लो पद 
लि पदा में प्रिरते है । जेनुन मादान का मूत्यु व पर्चति हानो खां अर्थान्‌ हैदर ह्‌ स शाकोद्गार 
श्रीवषन प्रकट कराया ह) वह्‌ तत्कालीन मरिया साहित्य फा प्रमाव प्रतीठ हाता ह ) (१७२६६२४९) 
हैदर दाष की पृषु प्रद मृहरमपें जिम प्रकरा छवा पौटकर मरासया पठत शोक प्रषटकरतये, उषी 
प्रकार धीवरनं शोक प्रकट ष़रनं का दुर्य उपत््यिह क्यिाह। (२२१२) दमी प्रार्‌ घुत्तान दशाह 
मा पुरु परप्वाविर्त कुष्ट पद चित ह । (३ ५५४.५६६} 


। उत्तराधिकार 
शाहमीर वंण भे उत्तराविश्चर अनियप्रिदक्रेम तै चला ॥ शाहूमोर दा युर जमनेद मुल्तान हज । जमद 
बै पवान्‌ उमा भाई अराउहोन मु तान मा । अल्ावीनक्र रवात्‌ चका प्रय पत्र दिदाबृदीन 


भूमिकां ५९ 


सुल्तान हुभा 1 निहावुदौन का उत्त राधिकार उसका भाई कुतुवुदीन ने प्राप्त क्रिया । कुतुवुदीन के पश्चात्‌ 
उका पत्र पिकन्दर वुते चिकन, तत्पश्चात्‌ उश्रका पत्र अलदाह्‌ भौर भटीशाहे कै पश्चात्‌ उसका भाई 
जैनुरु आदीन भीर जनल लावदोन के पश्चात उका पुत्र हैदरशाह गोर हदरगाह कै पृश्चात्‌ उसका पुत्र 
इसन शाह भौर हसन दह के परचात्‌ उसका पुत्र मुहम्मद चाह सूल्तान चना धा 1 जोनराज एवं श्रीवरने 
इन्ही सुल्तानों का वर्णने क्रिया ह । 


उत्तराधिकार किसी सिदान्त पर शाहमीर वल मे नही होता चा\ जिसक्तौ अकिति होतो थी, वृ 
उत्तधिकारी वन बैठना या । बाहपोर वश के सुल्तान अल्लादीन, कुतुवटौन, जँनुल आवदीन्‌, मलीशाह, 
शामशुटोने (द्वितीय) हतन ताह मै अपने माइयों से राध प्राप्त किया था । नव सुत्तान जमशेद, सिकन्दर, 
अलीक्चाह, हैदरदाह. हमनगाह, एवं मुहम्मद, इत्राहीम, नाजुक तथा हवौव बाह भपने पिताके 
उत्तराधिकारी हुए थे 1 शहुमीर वंश मेँ जनु आवदीन के पदात्‌ हेदरसाह, हसनशाह मुहम्मद शाह ने 
करमशः पेवृक उत्तराधिकार प्राप्त करिया या) जैनुले सावदोन ज्येष्ठ पुत्रके उत्तराधिकार की मान्यता 
स्वीकार करता है परन्तु राग्य हितं कौ दुष्टि से ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी होने की सहमति नही देता । 
(१७.१०३) भने तीनो पूत्रो के शयोरप होने पर, उसने उत्त राधिकार का निश्चये न कर कहा-- 
जीवन पर्यन्त मै स्वय राज्यक्रिसीकोन दंगा । मेरे मरने पर जिसके पाप बल हो, वह्‌ प्राप्त करे, यही 
मेरा मत है" (१;७.१०६) 


दसन शाहु फै उत्तराधिकार्‌ के समय, उसका पितृव्य बहराम खाँ, राज्य लेना चाहता था] 
हरम खौ ने अपना अपिङ्र्‌ प्रकट करते देए, सव सचिवो को बुलाकर वोला--पिता का क्रमागत राज्य 
मुक्त पुत्रके ल्िही उचित्तह। ज्येष्ठ होने पर भी, राज्य रपत्‌ प्रयलशील, यह कनिष्ठ पितुन्य, कौन 
होता है ८ (३.४४) शरौवर लिखता है --पितृव्य के आगमन से विह्वल राजा (हषन शाह) पुच्पपुर 
पवा । सव सचिवो को दुलार, समा मध्य कहा--'पिता का क्रमागत्त राञ्य मृम्नपुत्रके ल्यिहो 
उचित है । गये होने पर भी राजभराप्ति प्रयःनशोर यह कनिष्ठ पितृच्य कौन होता हं ? पृयौ वीर भोग्य 
वुन्बरा होने पर, दोनो मे मह कौन सो नीति ह ? युद्ध इरा विजवी (कामोर) मण्डल का अविकारी है। 


उत्ताधिकार च्यैष्ठ को ही मिलता है। इभ प्रकार राज्य का उत्तराधिकारो हैदर शाह 
चानि बहराम । वहेयाम खां यद्यपि ायु मेँ मधिक था परन्तु यह कोई कारण उसके उत्तरा,घकारौ 
होते का नदी था! क्योकि उत्तराचिकार ज्येष्ठ पुत्र को प्तक प्ररचात्‌ जाता था। (२०४४, ४५) हसन 
अपने पिताका एक मात्र ष्ठ पुत्र था। उतसचिकार बहे भारईसे छोदे माईनो न जाकर, पुत्रको 
भिना चादि | यदि कोई क्तिसे भी अधिकार करना चाहे, तो उसका यह कार्यं नियमतः उचित नही 
का जायगा । वहराम तं जब पराजि टो गया, तो उसे ध्म विजय कहा गया मौर उसने यही कहा 
गपा--ष्रेव दाय दिया गया, इस क्रम प्राप्त राज्यका मोग कोज्यि1 भाग्य ने इस घमं विजय को फलित 
किया है' (३.७५) 


हृशन दाह मरने लगा, तो मुहम्मद साह कौ उप्र केवल स वधको यो । हवन साह मे स्वं 
मृत्यु कार आसन्न देखकर, अदिदा दिया थाक राञ्य का उत्तराधिकारी भआादम्ांका पतर वनाया जाय 
अया रानी की इच्छानुसार कार्य॑क्रिया जाय । रानी ने अपने पित्ता षैयद को सदाहदी कियुवा 
बहराम खो के पूत्र को सुल्तान तथा उयेष्ठ पु मुहम्मद को युवराजे पद पर अभिपिक्त किया जाय । 
हघन शाह कौ रानी ने भो बहुरामके पृद्रकोही राजा बनाना चाहा 1 (३-५६-४) दन्तु सेपिदोनैतौन 





६० जनराजतरगिणौ 


टिनि वीत जान क प्रवात हन खां कं पुत्र पुदम्मः ना क राज्य देन का निश्चय क्रिया । हप्तकौ रानी 
तथा मुहम्मद शाह का माता सयदवनश्थो। सपिदामर राज्यम अपनी स्थिति सुन्द करन कै किए 
हन गाहे कं च्यष्ठ पुत्रका राज्य दन का निश्चय क्रिया । उत का्मार्‌ ता स्वान वना दिया । 


श्वर उत्तराधित्रार एव राज्य प्राणि को लालुपता हनु हाते सघप एव वुद्धो तया उने हाते दग 
क्री दुरा देखकर दु सित हकर मम्कि गलँ म मषना विचार श्रश्ट कर्ता ह्‌ 1~- ईति घातक भानि 
दुखाकं माय (रहूकर) इम दाम जादा भच्छाह किन्तु (इष दगम) राजाके सवनानकारी बूत 
एतमनेनटो) (१३१०१) श्रीकर अपन मत का पन समयन उराहुरण क सां करता ह~ जवर मलिक 
मरय दारा वावक्रर सुतान बलीशाह मार दाला गा श्रातद्रपं वन कादमोरिपाका महूत व्रिनान हमा 
उषो प्रकार ुवरदपवं कारणं इषजन राञ्यका दे्ाजा रहमहु। रानापे घर व्रिनात्रासो ग्रहूत 
सन्तति नहो । (१३१०७) 


[| मृगया 


निक्रार छलनं को प्रथा काक्मौर म प्रवक्तिथी। शिकारम श्िकागी कृत्तौ तथावाजका मा प्रयाम क्रिया 
जाताया । जनृल भावदीन कै दल हान पर उक समय ही मकरे पुत्र मन्त्रो अवरासनहीन होकर 
निकार ललन ठे) प~ प्रचुर मयके प्रति उदासन गास्त्रकं भ्रति नदी अपितु काम शास्त्रत प्रति 
रिक कतल भूृगय। म॒भातक्त हकर कतो दारा चकार वरता था। सरावर भधा गरण्यम्‌ जहां 
कही भी रदेन उत्त पराया रिकके लिए रात्रि न्नि सल्क्ष ग््था। भय नीचताव्रया कही जाय 
जिसक भूप छः ध्यापारौ कं समाम वाजद्वारापगरो समूहाका एकत्रित फर नगरम विक्रय कदतेय। 
(१३६२ ६४) धवरन म््ण्ाका हिसाकौ निग क्ाह्‌। म्ल व्रिरनी मसकतपान अथवा उन 
उत्पन्न स तानं था। उनकी उपमा अनक जलप्ठावन स दताह्‌ जआादेगकानान कर भकार करौ त्पिति 
उलन कते हे-- सम 1 कपु गाय प्राणौ गृ धाया का हूरण कर्तां वह जलापूर (वाढ) प्नच्छाके 
दसा चू यप्र हो गया था। (१२१२) 


जल तया वनम रिक्रार खलनकी प्रया यौ। जलम पनिों तयावनम पुम्ाके निकार 
दासा ओवहुपाकाःमाद्भ विन्णी तयिरान चलायी प~~ मृगया रत्र सयित पोभ उमी प्रकारके 
उ राजाकोमभो माघप्राममर विषय राष्ट्र भआादिके पृण समृहढाका भारन (निकार) के किले गय। 
(३५० ) षपिनाएव सयक सघ्ाप राजा जहां जहां निवाप ज्या वै दितं पौदित हात ननौँक 
वाकनन्नमे भूषरितै हो ठा । (३५०३) रागाका मेना प्रवत पर वारी निर्मम पक चद्रहोकद 
जहौ पर निवास कौ वरह पर द्रा ताच्छन्न बे कसे बहि निष्ठुर वाणी ण्व प्रवुर क्रन्दनं ध्वनि 
उद्वा थौ । (३ ५०४) वहां पर सन्त पुवः एव॒ शान्तदूण पवेत दिक कटो स उशी प्रकार याक्राते 
हा गय जिम प्रकार लजना मे प्ाजन । (३५०५) उनका वहं माया देषकर षयि वटू प्रसन्न हए 
जिनको जीम वार निकी थी बोरस्फुष्ति होत रक्तरस जिनका मुव मिक्ता मौरङाश्वानामे 
भावत धे । (३५०७) भोदे वाज हमलागा का हग ला भर्‌ दवन वस्वा कामत मारो पानो "म क्न 
कृ ल्यिही वर्जो सदितव मृगराज कं सम्मुव भाय थ । {३९०८] कनट्न पूव आयी एव दषिर चे 
भीगा ठन इरिगिर्यो क मारकर नियौ सथिरा ने नङ गमम भूमि मर दिया (३५१२) उनक वने 
चुष्ठेनेष्ोरर उत प्तवरताका मृग रद क्के मायकाल शरान्व उम दाजाने घाप समृढाकौचस्वौशो 
मद्रान्दक्ल का मदे न्या। (३५१३) 


भूमिका ६१ 


श्रीवर्‌ मृगया दारा निर्दोष जोव हत्या का व्रिरोघो था । वह षिव्श्ारता है--(राजा कै मुगयाव्यसन 
वो धिक्कार है, जा करि फच नही भागत, मृगो केव्याजसे, खोगोकाहौ स्पष्टख्पसे शिकार किया जाता 
है, (३५१८) जहां पर पथुओ के समान सेकडो बार मृग समूहा को बौध (चेर) कर मारा जाता 
ह बह मृगया विनाद हतु ह, तो वधिक कर्म मौर क्याहं 2 (३ ५१९) अरवारोहियो का यहे श्रम खचल 
श्य पर तो स्मृहणोय है दिन्तु धनुर्धारियो का बद मृग पर क्या यह शराम्थास प्रदासनीय ह > (३५२०) 
श्ीवर मृगया का विरोधौ नही है परन्तु वह्‌ पशुञा का चेर कर मारन, उन्हे अपनी रक्षा का विना मवसर्‌ 
दिय, हत्या करन का विरोधी ह । इ्ीलिय उच्च दलोक में "सच लक्षय' का उलनेखकर, मृगया पर पुन 
विचार प्रकट करता है-- क्षत्रियो को तृणभोजियो को भआनन्दमयौ मृगया कटनी चाहिए, अत्यन्त व्यसन 
मुत नही, भति सवत्र गर्हित हाता ह । (३५२६) महापद्मर तीर एव गिरि के मूग समूहो का राजान 
भआकर्‌ उपी तरह वस निप वर दिया, (३५२२) इत्यादि कु अनुचित मृगया दोप किया, जिस 
देसलर, भावी मृगया प्रियो को भय होना चाहिए 1" (, ५२३) 


श्रीषर इष प्राणि हिमा का परिणाम रजा कौ वोमारी तत्पश्चात्‌, उसकी मृप्यु का कार लिलता 
है- "माद करके, राजाना प्हचकर, राजा का शरार ग्रहणो (सग्रहुणी) रोग सं मस्वस्य हा गपा । 
(३५२४)' कुठ लागा न कहा-मूगय) दोप से दवता कुपित हो गय, जिस वहो पर, उपे मतिसार रोय 
का भारम्म हुमा 1" (३५२ } 


राजा वीमारी के पर्चात्‌ भो मृगया से विरत नही हृभा 1 वह सर्जोत्सव के लिय जा रहाया। 
मागं मे सर्पेन रास्ता काट दिया । उस्न सपकी हर्या बाणोस कर्‌ दा |-्वहांम शोघ्र ह मृत्य 
प्रहित नोकाषूढ होकर, दिनभर उत्कण्ठा दूर्‌ करने के चि, घाजों दवारा पकलियोंका वध किथा। 
(६५६४) वाजो ने पक्षिपो को पकडकर, सुल्तान के सम्मुख ठेर खगा दिया । (३ ५३५) वहाँ चे लौटकर, 
राजान उनर्संयिदोको छोड दिया भौर शम्या पर स्थित रहकर, स्वस्य नही ह, इसप्रकार घ घपना 
रोग रानी को काव करा दिया । (३५३६) वौमारी स सुल्तान उठन सका\ उसकी दु खान्त मृयू हो 
गयो + (३ ५५४} 


मुहम्मद शाह के शासने बाल में वाजो से शिकार करना एक व्यसन हा गया था । (४६१६) परिणाम 
यह्‌ हमा किं स्रो एव श्येन छीला व्यसन मँ राज वग रगकर काईमीर कौ अवनति का माग अरदास्त किये 

सयिदो के नादा का कारण अनावश्यक रिकार दवारा जीव हेत्या श्रोचर्‌ बताता ह । काड्मीरौ थौर 
सैयिदो का विचार तथा मन गही भिलता था । इका भी सकत श्राचर इस पशु एवं पक्षि हत्या को दता 
है, जिषक कारण सेयिदो एव काडमोरियों मं दरबन्दा हई । विनाशकारी सषपं ्रिवा विप्लव हमा \ उस 
विप्लवे कारमीरी विजयो हृए 1 सथिदो का नच्च हा यवा\ सेपिदोकी जीव हिस्ाकं विप्यसे श्रीषर 
लिखता है परहिते ही दकुनापेनो चाग, नवोन मूपाल (मुहम्मद शाह्‌) का लङ, नाव से वितस्ता माड 
गये \ (४ २१) अपन पक्षि (श्यन-वाज) से पक्षियो को पकडने वाक्ते, मपने पौ भा्यान्त सम्पत्ति युक्त, 
स्वतन्ब श्राप्ति स गर्वन्ध {व} कारमारियो का अनादर किय, (४ २२} माना पन न बाते के लिय पक्चियो 
का नाश कर एकं वार अपने लोगा (सपिद) ख मिलकर मन्त्रणा किय ।' (४:२४) 

जनुल सावदीन के समय प्रु-पक्षी हत्या, शिकार भादि केवल व्यसन मथवा तैलादि मे केरा 
वजत क्था गया या। हैदर्‌ साह के समथ जव्रतक राजदरार्‌ मे कादमोरो सामन्तो एव कुलीनो का 
भावल्य या, निरर्थक पु एवे पक्नो हत्या वजनिठ थो । वाश्मीर कौ पुराठन परम्परा को पालन क्रिया जाता 


६> जंनराजठरमिणौ 


था सपिदा का ्रादल्य डव रादरवार म महम्मद "ह्‌ कौ मादा एव हन दाह कौ सपद वनोय रानी 
कक्रारणरा गया ती कान्मोरक्षा पानी परम्पयाका व्रिदेना हानि कं कारण मेदिद दालक नही करन 
लग निश जनता ए्डनगिदिकं दाच ध।ह न्दा चाराः जारविदयाकनेगङञाङ्ारय दूजा! 
[| करता - 
काक्मारा स्वमावत्त ऋग ननेहान। हिसाका श्रवत्ति उनम नही हता] उनका र्ति कौ यह देन है। 
्रदृति न पर दयालु ह कमार घन्‌ धान्य मुदर एव डव पृण ह्‌ । उत्तम पवता स्च यि धावृठहता 
समतल मेदानभाह्‌। प्रहदिन ख छव कुद रिया ह जोश्भिताचादए था२ ईम वानादरण ब श्राणा, विचार" 
नीक हात ह । सवना मर प्रवृत्ति हाउ दे । प्रहेति जिम दय एव प्रदगमे कूर होवा ह वहा सने का दनिक्‌ 
जोवन फ च्वियार्‌ परिम एव नघपक्रन वाटा वना दाह । कूर प्रकृति म पग-पग पर्‌ लना पडता 
द । प्रहृतिसदयाकाओआा नहा होता । वहां का प्राणा स्वमावत उप्र मुपपलोल एव्र हाताह्‌॥ 

गाहमीर वन कै शासन हान पर नै ~न कारमोर म विदभियों का श्रवन हान ल्गा जहां प्रतिक 
वाठावर्ण राजनेत्करिएव आधिक दष्टियोंम क्ठारयथा। सुरामान तुङ्गिम्तान सीमान्त पवठीय प्रदे 
के लागोकाकरारमारंम प्रव दहौन ल्गा। मृसरलिम शामन हान कं कारण उन्ह सुविघा मिन लगी । 
कमार्‌ म मूषठरमानोकौ ावादा क्म धा। हिन्दुभा से ममक्तेमानोन राज्य छिपा था॥ मवेएव 
पुल्तान अपना स्थिति सूट वनान क लिय मुहलिम खमथक्‌ जनता चाहत ये । भतएव काश्मीर मे यबाघ वि 
स विदैी मृखलमानाकाप्रवग हान ल्गरा। काल्यन्तरमवहौ कदमीरे कं मुमेलमाना के लिप समस्या कन 
गय व कामा रहन-दत एव अकति से पटिदित मद्‌ व! उनकं आगमन के साव हिसा एव सूरतान 
काःमार्‌मभरवण क्य जा पहर ज्ञात थौ । कुछ रूर घटनां का वणन पू नाटमोरौ वग क इतिहाष में 
भिरहा ह परन्नु व भव्रार मात्र ६1 तक्तालोन काल तथा उमङ परचात हान वालो दररताओं के अनुपात 
मे नेगभ्यहें। 

धारक करता पिक दर बुरगि्न तथा अरोगा के मय चरम सोमा पर पहु गयी घो । परन्तु 
कमार कं मुमलिम बहूवहोनपर जो कग्ता पहले द्भ पर होती धो वही कररता गापसभ एक 
मर पर हन ल्य । राज हिष्ठा पद प्राप्ति बापि नोपण, उत्तराधिकार के सिप मघप एव सावजनिक 
करता ऋ भष्याय घुर गया । 


नुन भावदान रलम रदा का दगन नहं मिटा । परन्तु उमके अयन्त दुदन ह्‌! खान पो 
के राज्ये न्क कारण द्भूरतान मौ पदापणश्या। बदमखांका उध्वं भनुज हायो सोप शूरुर 
मँ श्पपं हवा, चा गूएुरमे वाराठ केकर माय वारावियो को निरपररष मार्‌ डाटा । (१११६५) 

हाजी खां (ह्दर ह} जव पिनाके साय यृद्धक्रनबाया तोपितानव्रादरप दू पतर कपा 
भजा। दत कौ बात मुततहा हानो शां भनिवो ने ठका कान बाट निया। दूतो पर करता का यह्‌ 
भ्रम सदाहूरण [ल्वा है । (१११२७) हयो शां स्वय इस छ्रूर कमक टवकङ्गर ल्ग्जित हो गयांया। 
({ ११२८) सधय म्‌ परोान होकर, दयान जनल माददीन म मय प्रद्नन का भूत प्रवण कर गया वा-- 
“रजा न नपर में जाकर स्ग्रामभ मून वोत के छिन्नं मस्तक पक्तियो् मुलावार (माना) का निर्माण 
कराया +" (१११७९) 

अनून भावान क पचात दरा अपनो परम सामा पर पटू गया था । हदर नार का पिस्वरपाद्र 
मृग्य पुण नापि घ। वह र्गो हा भन विच्छद रा देठा पा । यह्‌ उष लिय चाधारण दाव हा ग्रयो थो ॥ 


भूभिका ६३ 


(२४६६) उसने ठकू रादि जनुल ावदीन के विख्वासपात्रो को असे से चिरवा दिया । (२४८) मागं से 
अनायास लोगो को पकडकर, पाच छ व्यकिततियो को एक साथ सूखी पर॒ चढवा दिया । (७४८) वैदूयं 
भिषग को दूषक एवं परपक्षणामी जानकर हाय, नाक ओर ओष्ट पल्य्व कटवा च्या । (२ * °} शिख 
ज्यादा नोनक आदि सथ्रान्त पांच छ व्यक्तियो कौ जोभ, नाक एव हाय कटवा दिया । लोग इतने तक्ति 
हो गये थे कि भयस स्वयं वितस्ता में इवकर, भौम एव जञ्ड के समान प्राण विसजंन कर देते थे 1 (२५३) 
राजा स्वय द्र हत्या के ले प्रणा देता था । उसने हमन आदि को ह्या के लिये आदेश दिपा--उन्दे 
प्रात काल युक्ति पूर्वक लाकर बध कर देना चाहिए । (२:७४) हतन जिसने राजा का तिलक विया चा वह्‌ 
तथा मेर काक आदि पाच छः व्यविन राजदरवार मे बहुमूल्य आस्तरण पर वे ये राग्यदश कौ 
प्रतीक्षा कर रहै थै उसो समय राजा ते उनका अचानक वध केरा दिया । (२७८) विया व्यसनी, गुणी, 
अहमद, जव राजगृह मेँ लिख रहा धा, उसी समय अकस्मात्‌ उसे मार शला गया 1 (२८१) राजप्रा्षाद 
प्रागण मरं महमद आदि उञ्च पदाधिकारी एव मन्त्रोगण मारे गये \ उनका दाव उनके कुटुभ्ियोका नही 
दिया गया 1 श्रीवर लिखता है--'अनाथ सदृश्च उन लोगोको चाण्डालोने रत्रिमे वहांसेले जाकर, 
्रयुम्न गिरि (शारिका पर्वत) क पाद मूये भूगर्तं (कब्र) म निवेशित कर दिका (दंटो) से ढक 
दिय! (२८८) 


सुल्तान हैदर शाहु कितना रूर था दसौ से प्रकट होता है--"राजा राजभ्रासाद पर भारूढ होकर, 
अपने पाँचगुहौी कां जले हुए देखकर, सन्तुष्ट हाकर, पान रोल करन लगा ।' (२१४२) यह्‌ रोम सम्राट्‌ 
नीराकौङ्रूरताकास्मरण दिलाना ह, जा जत रोम को दखकर प्रसन्नं होकर, गान लगा था । 


हसन शाह्‌ के समय द्रूरता ओरं तीव्र हो गयी । हमन शह ने जेनुल नावदोन के पुन वह्गम 
खाकी फाडदी। बहराम खाँको आंखो पर पले रूई रक्खौ गयी 1 तत्पश्चात्‌ गभं लोहे की 
श्लालिका, अमे घंसादी गयी, उत्त समय, किपी दिनके राजसुल भोगे वाले, वहरामर्खाकोजो 
पीडा है, उसक्ना वर्णेन भ्रोवर करन मे अपन को अममयं पाता ह 1 (३ १०७-१०८) अभिमन्यु प्रततहार 
की प्रेरणा पर हषन शाहं मे बहूरामर्खाका नेत्रात्माटन करायाथा1 कुछ ही समय पश्चात्‌ भमिमन्यु 
प्रतिहार सुस्तान का कोपभाजन बन गया \ जन्दी बना छिमा गया । श्रीवर हिता ह-बहूराम कै ससी 
अति दु सह ग्या इई थो उसने मो नेत्रोत्याटन द्वारा वैमो व्यया को अतुमेव त्रिया । वह्‌ दरसरे द्वारा कही 
नही जा सक्तो ।' (३ १३०-१३२) 


सैयिदो के अत्याचार कौ कहानी भ्यन्त यकर है । वे मानवता एव क्रूरता कौ सीमा पार कर्‌ गये 
से--्व॑य पण्डित यवनेश्वर को मंयिदो ने मारकर, उर्षके चन्दन लिप्ताग काठे मस्तक को, राजपथ पर रख 
दिया । (४१८५१८६) सेयिदो ने कटे शिरो राशि को वितस्ता तटपर, कालो पर रखकर, उनके द्वारा 
जनता में भय उदयन्न करने के लिये रीपघर सदुश काष्ट रख दिये ।' (४ १९७-१९८) 


शव वितस्ता में फक दिये जति ये 1 वे पूल जति थै 1 तैरते दु्न्ब करते थे । महापद्मासर (उलर 
लेक) में ब्रह्न चले जाते थे । उनका! अन्तिम सम्कार करने कामो कोद ्रिवार मही कग्ताथा । (४१९९) 
वितस्ता के दोनों वटो प्रर आने वाल स्त्रियो को, वारणो से बिद्धकर मंग दिदीणं कर देना, साधारणं बात 
ची (४६२०६) वितस्ता तटपर, रोक कर, प्रति दिन दो तीन व्यवितयो को सूरी पर्‌ चटादेनेये। 
सभ्भ्ान्त, सामन्तो एवं सं निक पदाधिकारियो के शवर लावारिसो तुल्य सडको पर रपेक दिये जातेये। 
भरौवर्‌ कषण वर्णन कर्ता ह--रूई को गदौ पर रखे, उपघान के स्पर्ं का उत्तम सुख प्राप्त करने वाके, 


६४ जैनराजतरंगिणो 


न्दर श्यद्गार पण्पूणं वे भूमि पर्‌ न्नावस्या मँ काक, कुकुर, वुं के मोजन वनते, खाये गये । मेदा, 
मास, मसरा से निकते छमियो सहित तया दुगन्प युक्त देदे गये 1 (४:१०) 

मलिकपुर षे छट विहार ठक सडक पर इन्वन समूह्‌ के समान व रखे हृषु ये । इसी प्रकार के 
पुन एक दृषय बा थोर वणंन करता है--समुदे मठ से लेकर, पू्वापिष्ठान तक, मार्गो मे द्वन के गदर के 
समान निर्वस्त्र शव प हूए पे । (* २८८) अधिकारियो क्रो वघ विना न्याप ज्रि हो कर दिया जक्ति चा 1 
उनके शवं कै सा रता को जातौ थौ । 


"यजप्रासाद बै परागण से चाण्डालो ने गुल्फो में रस्सी बांधकर उन्दं (ताज एवं याजक) को सोचा, 
उनके शरीर कं भग मल युक्त हो गये थे । वै कृत्तो के भोजन कने ।' (५.९९) सैनिगोँ कै पराजित होने पर्‌, 
उनका मक काटकर, यन्द उण्डों पद टाम दिया जाता था--"बहृस्रौ वीरतंरकर यीघ्रनदौ परार चले 
गे, ष्टि छेद कर, उत्‌ तन्‌ लोगों को मार्‌ कर, वितस्ता तट पर ह, उन्हे दण्ड पर आरोपित कट दिपे ॥ 
(४ १३०) 

सघमे दयनौय दधा बहुम के पतर युमुरु कौ हू । बह निरपराव था । बन्दौ धा । ठीन पं 
बन्दौ जोचन फ परचात्‌ उप्र पिता बहराम कौ भृत्य हो गयो । परिता को भृत्य पर्चात्‌ भी ब्दो वेना रहा । 
हसी यौव राध्ये दो विरोषौ दल हा गये 1 एक ल्त राजानक आदि नै बहराम कै पुत्र युसुफ को पर्ने 
के मागं से दन्दीगृह मे मूतः सिया । (४२७६) सामने शवर सेना यी । युमूफ दर्वल धा । गागे-पौे कटी जाने 
प समर्घंहौनथा। अलीला ने मन्देह्‌ किया । विरोधी दन राजनोतिक लाम उठाने कौदृष्टिसे ुवरुफको 
मूक्त रिमा घा । मोत ने राजपुत्र यभ को मादवामन दिया । शुदेशनित रहेगा । विन्तु असो ने श्रीवर 
केश्यो मे उपे इम प्रकार मार जैमे हरिण को तिह मारता है । (४:७८) क्षण मात्र के लिए नही विचार 
तरिया। युपुफ तीन वर्पो से उपर काराफररमे या । उस्ने कि काकु विगाड़ा नही या । उका एक 
मात्रदोपथा। वह्‌ राजवर में उत्पन्न हुआ था। वहू लपनी दृच्छासे बन्दौगृहु ठे मुक्त नहो हभायो। 
मुन िते हौ उसी हया कर्‌ दौ गयौ । बनाय युवक चौबीस वरपीय (४८६) राजपुष युमुफ, समङ्ञ न सका, 
यह मेयो भूक्त क्रिया गया ओर उमकी वपो हत्या कौ जा र्दी यी ॥ इय प्रशार क्तौ भर्नेक पटना प्राय उन 
दवन कादमीर में धटा क्ररते। पौ । उनके रोग नादौ हो गये धे । (४.७६-७८) 


श्रीवर कितना मामिक णंन करता ह--अच्छा दह, मनुष्यों का जन्म सामान्य घर मं हो, दुःषद 
राज्गृहमे नहो, सामान्य जन सदविकर एव छोटं दस्त्र के एक भाग पर, शयन कर ठेते है, किन्तु राजा 
(राजयुगरलः) मु्दर एव वं देश में भौ नह समाहे । 


[| प्रतिमा भेषः 


भिक्न्दर वृदधिकन के पप्रय देशमें प्रतिमा भेगकरदो गयौ थौ 1 कौर प्राम महो चा, जहा मूत्तिया नही 
तोडी गवी, जहा जरंम्ी लोग मुमलिम घमं दीक्षित नकि गये ‡ मीशा नै सिकन्दर वुतभिशन 
के दिन्द्रस्ीडत उन्याटन एव संहार नीति को जारो रवा । यनु मवदीन क शान कान मे हिन्ुमौं को 
श्ट राहत प्रिटो यौ 1 मन्दरो कै नोर्णोडार का भी बेरा †दया था । दार मे दिन्दू-वृाकर, पूनः कादपीर 
भें मावाद क्य गवे पे। परन्तु हैदर शाह का धामन होने पर, हिन्दुओं का उत्पौढन, एव दमन गारम्भ 
हो गश"यजा (मुन्तन) ने द्विजः कौ पोडितत कर्ने का मादेश दिया । राजा ने अजर, ममर, वु मादि 
पैव ब्ाहर्णो कै भौ हा, नाक षटवा विये । उन दवन महौ के रटे जानेपर, जातीय वैरा त्यायकर, 


मूमिका दष 


यह नही है, “यह नहो ह" इष प्रकार कहने रगे । म्लेच्छो को प्रेरणा से राजा ने वह खातक भ्रमु दष्ट 
देवो क, मूतिर्यो को तोडने का मादे दिया । गुण परीक्षा कै कारण जंन राजा नै जिन लोगो कोभूमिदी 
यो, उने उमके मधिकारियो म घकारण ही हत कर लिया (२ १२३-१२७) 

हैदर शाह्‌ के परात्‌ उसका पुत्र हसन शाह सुल्तान हृभा । उसकं समय मेँ प्रतिमा भग का क्रम 
जारी रहा---“राना ने अधं निष्पन्न प्रतिष्ठा, को निरुषति कर, नगर मे पिता | पणयुक्पे लानकाह' 
निमित कराया ॥ (३१७७) भारतवपं मे भी जहा मन्दिर नष्ट कयि जते थे, निगार! खानकाह, 
मरिद अथवा कशनिस्तान वना दिया जाता घा । यह्‌ कम नैनु माबदीन कं पश्चा पुन नासे ह मया 1 
) ॥ । ग्ड" 
सुल्तान निरङुश था । उसपर किंस सभा, परिषद्‌ आदि का बन्धन नहो था । ४६ ति.इच्छा ही उत्तका न्याय 
धा किसौ को अनायास विना न्याय का अवसर दिये, विना इन्साफ कयि, दण्ड देना सोकर वात यौ 4, 
ू्ववती हषर राजाभो तथा सृत्तानो कं न्याय के विषय ञं विश्चेप चर्चायें फो गयी है । परस्तु श्वीवर ने सपने 
समकालीन हैदर शाह, हसने शाह ठथा मुहम्मद शाहं को न्पायप्रियता के विषय भे कुछ नहौ लिखा ह । 
जैनुर भावदीमे न्यायप्रिय सुल्तान था । इसमे सन्देह नही है । 

कसीकोकारागारमें रख देना, साधारण वात थौ 1 क्राधित होकर, सुल्तान हसन नै अवतार सिह 
आदि को विनां न्याय कयि, कतियार में रख दिया । (३:१००) अनेक प्रतिहार गण सुल्तान का कोप भाजन 
होमे पर, कारागारमे रख दिये गये । तत्पश्चात्‌ उनको मिं फोड दी गयो) (३१३१) दो वषं 
जे मे रहकर, वही बहराम ला कौ सरह मारे गये । (३१३५) बहराम ला का पुत्र युसुफं धा । वह नि्दपि 
था। पताके कारण, राजवशीय होने के कारण, बन्दी वना दिया गया। चह निर्दोष, मुद्त होते ही, 
भार डाला गया ! सेनाधिकरारिमा एवे भन्त्रियो को भो ईी प्रकार, विना विवार, कारागार मे डाक दिया 
जाताया! (३३९९) 


सम्पत्ति हरण सामान्य वात थौ । सुत्तान जमन्तुष्ट होने पर, किसी दिग के प्रिय पात्र, मनियो एष 
सामन्तो कौ सम्पत्ति विना विचार, हरण कर लेता धा । (३ १४८) सुत्तान क्रिसौ के मम्मुल उत्तदद्रायी 
नही या 1 निरकश या । मत्री भौ सत्ता पाकर निरदरुश हो जाते थे । विरोधियो किंवा जिनपर किचित मावर 
अका होती थी, उन्द निवसत कर दिया जाता था 1 (३ १५५) 
| कार गणना ः 
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लोर ४५३५ = १४५९ ई० ({ ३:०३) लो° ४५३६ =सन्‌ १४६० ई० (१३२), सौ ४५३८ = सन्‌ 
१३६२ ई० (१ ३६२), तथा छो" ४५३९ = सन्‌ १८६३ ई० दिया द 1 


खोक्िक या सर्प्ठाव सवत्‌ ५५४६ = सन्‌ १४७० ई० के पश्चात्‌ थीवर ते काल गथना, क्रमानुसार्‌ 
९९ 
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न्यहै। उमकौ बाद गणना टाक है| उणन मिम सक्त दय का उत्ल्च धटनाश्नो कं सन्दममें भरिया, 
वल्लयप्नातीममा प्रमाणात ह 1 मन्‌ १४७० ई० क ए"चात उन सौ° ४५४८ = सन्‌ १४७२ ई४ 
(२२०१) लौ० ४५५० न्यन्‌ १४७४३२० (३१११) लोर ष्पूपर सनृ १४७८ ई० [३ र२६), लौण 
४५५५ त्मन्‌ १४७० ६० (३२७६) लो० ८५६९० = मन्‌ १४८८४६० (३ ८४४१२) लो० ४५६१८ 
मन १८८९ ९० {४४००} तया रौर ४.६२ = मन १४८६ ई० (८५७६०८० ७} दिपा है । उषा 
काक श्रना ठीक भिन्द ह। 


क मलेप्ततन 


प्राचीन द्र राज्यों का यनक प्रयाणं मूतानान जारा गी जँनुल धावटान म व्रिपुरश्वर (१५१५), 
वार्थ (१५१६) प्दुमयुर (१५२० विश्व (१५२१) सूरं (१५२२) मतपृष्प 
(२१८६) जैन गारिक्रा (१५४६) म मनुष्या ठया विदस्ठा प्रिय मगम पर्‌ मदक्धिपा क (ण मन्मसत्र 
म्राराथा। श्वावर टिम्वता ह वितस्त्रािघरू मगम पर बन्नसत्रगम॒नियतुप्त मर्म्योमष्टादी म्वा 
क] धमयदान मिट गया + (१५१७) वड़ो मर्छ्योक्ा षट हननामर जाताधात्रि वषार टना 
का गह्यशाताया। 

हन शा क ममय प्रिय हामर न ममजिद में वल्न-सत्र म्यापिन क्रिया या-- उम प्रिय डामरन 
भन नेगर मर सदर मतरं वेरा माद (ममनिर) भौर जिर (दज) म मन्दर शोका नित कशा 
(३१०७) भल्ि व्रिदराप्रियोकं दिग मादकाहुम माजनका प्रवन्वहावाषा) प्रगनिं बन्न 
म॒य्कीम्यवम्याधा1 


[| अभिक 
भूतान पिरामनामीन हाने पर अमियक नाम स्वतथय। दावा का ममिपक्‌ नाम जैनुर मवदान हाजी 
धाकाह्टरनाः युन्म्मदथाकामृरम्मद गाद षा। िन्दुयाम मा अभिपक नाम रघा जाठापा। 

ध्रावर न उतु आलान कं बन्तिय चरो का रतिदामर ग्वार । क्िम्तुमय तार्नो सुन्वानो 
ददर शादे, रमन शाद्‌ एव पृदुभ्मर रह व असिक का वणन शिया ह्‌ । उल तत्कानान अ्मिधक प्रथापद्‌ 
प्रहा पष्तार। 


राज्यामिपक कं दित नेग्ररम दापमािक्राद्राठा घा । नगर्‌ सुजया जााथा। उत्मवदहावाथा। 
(२४) राजाना यर्थान्‌ राजप्राशचाद प्रायण म सवण सिरामन सयवा रजत वाघठन रका जाता चा । जनल 
सावरीन का बहमन तिकाश्यय या | {१५.१०} मृतान वायन प्र दैटवा चा । अनुजं एव आप्मज तचा 
भव व्रा उसक पाव म रहत घ । राग्याधिकारा युर वस्व पटननै ष | 


कासमारद्‌ नुानों का यमियक दिद एव मुमटिम दानो पदनियामहोत्राया। हम उवमर पर 
रामश्ियाजाताया। शन ल्य जाना घा । विद्ामनस्व मृत्तान का त्रिक हावाथा! हृदर नाद्‌ 
तिलक हस्मत कलिदनक्णिया मुमरिम क़ पवात्‌ हिन्दू रोदिम अभिप्र किया जाता घा। हिद 
गाति बनुमार्‌ ठन पर्य ण्व धमर र्गताथा। मिक्न्दरदुने िक्रनवं पूत सूल्तान भूकर धारणे करते 
थ्‌, देनयचात्‌ मृङ्रदका न्याने ताजन ठचि जप उच्च पप्य दया प्रियगणमी राजका हिन्व 
कषन्तपु{ (२२०६) 


इम भवम पर मृम्दन्थिगों का आगार दो जादा था। दर्‌ छह न पने कृतिष्ठ प्रावा बटूगमर्खा 


भूमिका ६७ 


कोनाग्राम कौ जागोरद्षोथौ। (२१०) अपने रत्र को कमराज्य एव इकिका का स्वामी बनायाथा)। 
(२११) उसके प्रिय पात्र रावव्र एव लोलक यदि अतुल प्रसाद्‌ अभिषेक के अव्र षर प्राप्त कयि) 
(२ १२) पुस्तान के अन्य सेवक भो गप पूर्वं सेवा पुरस्कार स्वषर मं उच्च एव निम्न प्राम प्राप्त किये । 
(२८३) मुदरज कमै भौ धोपणा को जाठी थो । हभन को सन्ठान ने युवराज कनाया या) जन्य दरवारिया 
तया मधिकारियों को उनके पद के अनुसार, उपहार, खिताव, खिल्अत देकर, सम्मान किया जाता या । 


सोमान्त के राजगण तथा कारभोर मण्डल के सामन्त आमन्त्रित श्रिये जते ये \ आजमी प्रयाहै। 
भित्र देयो के जा, रा्टरपति मथवा प्रतिनिधि अभिपकमें मागलेते है । 


आगत राजाओं का उनके परानुरूप, अलकार उपहार मादि देकर, सम्मान क्रिया जाता धा 1 हेदर 
शाह्‌ के मभिपकं के समय राजपुर के राजा तथा सिन्य पनि उपस्थिन ये । मन्पी, सनापति, पुरेमामी, सुवर्णं 
कृटारौ त्या सुन्दर कभररवन्दो से सुसोभित दरवार भरं उपस्यित रहते ये । स्वको को वस्व व्रामूषण घादि 
दिभा जाता धा 1 (२;१४-१८) 
हेसम शाह का अभिषक भी प्राय इसो प्रकार क्रिया गयाथा। निमंल वस्व चारण क्र राजा 
हासन परं वैठा था 1 मन्लेक तथा आयुत अहमद न राजा का तिलक किया यः । सुल्तान पर स्वर्ण कुपुमो 
को वृष्ठिकी गया यो। अभिषेक के ममय हिन्दु राजाके समान मन्त्र्‌ साय अल एव पुष्य स भभिपेक 
कियाजाताचा। 
दमन के समय रजत माषन रखा गया या । स्वणे मुसलिम दिधि, सहितानुसार हराम माना जाता 
है1 भत सैयिदोके प्रभावेके कारण स्वर्णं के स्थान प्र रजत सिहाखन रखा गया । भासन किवा सिंहासन 
परचघ्रलगाथा। अभिषेकं कारुमें होम क्या गयाया\ वाजा वजतेये। स्थान साक एव श्वेत 
स्वज मामाओओ आदि स सू सजाया जाता या ! पूर्वं काल में मासूम हाता है, वस्त्र दिया जावा या । परन्तु 
श्रोवर्‌ ने हेन के अभिषक काल मे कौरोय अर्यात्‌ रदामा वस्र भूरयो एव पदाधिक्ारियो को दने का उलल्ख 
क्रिपा दह 1 (३ ८-१३) 
मुहम्भद सा साव वपं का वासक था । उसका जमिपेक नाम मुहम्मद आहे रखकर सिहाघन पर वैवाया 
गया} वहे रजव $ हान पर वडा । छत्र लगाया यया । शुभ्र युक प्र, छपे कुमङ्कम से शोदितत कान्ति 
वल परिधान भें संयिद भावा द्रोह के कारण निकरे हुए रक्त ख॒ धिक्त सदृश शोमित हा रह ये । (४७) 
सुल्तान फा कनिष्ठ भ्राता होम्घन वास नृपति कं समीप अभपेक कं समय था । वाजा दज रहा था। राजप्रा्ाद 
कै प्रागण मे अभिषेक उरमद आयोजित घा 1 उष उत्पद मे संधिदो ने परिधान प्रसाघनो दारा समस्त नृप 
अनुचरो को सन्तुष्ट किया 1 ८४.९०१} 
अपने पिति! हदर दाह के समान हसन आह्‌ न भो आयुश्च मल्लेक महमद का सभ्रामे तथा नाग्राम 
{३ २४), मायुक्च नोरज को इक्षिका ३२), जागोर तेया सवका को कौशेय वस्त्र दिया । (३.१६, 
१७) जान राजानक आदि भो पूवं सवानुसार छदे-बडे प्राम जामोर मे पाये 1 (३:३०) सुन्तान न॒ अपने 
वाला ताज को पनां दूत दसो समय नमुच क्रिया ! (३२८) गायुक्त॒बहमद सचिव नियुक्चे 
क्रिया गया! (३२३) द्म समय बन्दिपाको कारागार स मुव कर, उन्हे भट देश मं निष्वासिव कर 
दिया गेया! 


५ भुवराचं 


जनु आदरोन ने ज्येष्ठ पुत्र मदम खा को युवराज दनाया 1 वह्‌ युदराज पद पर पौचयाछ वपो तक 
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बना रहा । (१२५) कारीर वे बुत्तान दिन्द्र प्थानुसार, युनराज नियुक्च करते ये) जमदोद ते जपने 
कनिष्ठ श्रता यराउटोन मुल्दरान कुतुवदैन च हस्सन, मुहम्मद शाह न आह्‌ भिकन्दर्‌ को युवराज वनाधा 
घा। युक्गाज ज्यष्ट पूवर या कनिष्ठ श्रता प्राय वाये जात ये । युवराज नियुक्न करन का एकमात्र 
मधिकार सुल्तान का था। अँनुल मावदान न प्रयम युवराज बपने कर्निष्ठ प्राता महमूद, तत्पदचात्‌ भाद 
खा, (१२५) मौर मन्ते हाजाखा (१३११७) का नियुक्त काया! हैदर प्ाहके पमयमभेहौ 
विद्ाहियो न बहराम ला को सिंहासन तथा भततीजा हसन शाह्‌ पुत्र हैदर श्राह को युवराज बनाने का प्रस्तान 
रखा भ्रा । किन्तु बहराम घान प्रस्ताव दुक्रा दिध । (२.१९) 

[| भन्ी 
अनुस आवदौन के सपय मिभ थौ + (१७५२) अधुनिक मन्विपण्डन कै स्मान थो \ मुत्तान मन्ति 
समामवटताया। विवार विनिमय हाता था। परन्तु मन्त्रौ कयै सलाह मानने फे लिए सुल्तान बाष्प मही 
था। राजा मन्वरिसमा मे मपने कुटम्ब क व्रिपय तथा कुल सम्बन्धौ वाता पर भो विचार मोर मत नाहर 
करता षा । (६७५८) जनल मावरोन मन्व प्रमा का आदर करता धा । मन्स्ौपण सृल्तान के राग्य त्याग 
तथा उप्तराधिकारी वनने कं लिट्‌ भी सराह देतं ये । (१७ १००) जैनुक्त आवदीन को जन प्रलाह दौ गयी 
किव क्रिी एक पृत्रको बधिकारदे, घो दह्‌ सलाह मानन से कार करते हए, उत्तर दिषा--ध्येष्ट 
(पुत्र) ध्रष्ट है, किन्तु उसमे काप्य है \ अवृएव उसके कारण इतर प्रकार कै सवक नही रहैग कि राण्य दृढ 
हा सके । प्रघ्यम यतीव दाता ह । दमक पास प्रयुम्नाचल सद्‌श घन होत, दसकं व्यय मे कयं मावर भवरिष्ट 
नदी रहेगा । दुष्टबुद्ि कनिष्ठ पवनिष्ठ हं, सीध हौ समा नष्ट हो जायो । (१७१०३-१०५) इते 
प्रकट दहादाहै कि मत्रि-सभा का पर्तान क्रितना भहु देता है । 


जँनुरु धाचदान चं पुत्र, पराय तथा प्रपौत्र के राजत्वं कारु पं स्थित्ति बदल पई 1 मभ्य ्रक्तिशालो 
हाते गय । मर्शरो प्दप्राप्त करन के लिए, परस्पर शषपं होने ले । सुल्तान निरपेधाहो ग्येये। 
मन्म इच्छातुसार्‌ कां क्रत थ । सुल्तान नदो, मन्य्री निरजुरा ये । उनके वैमनस्य एव सपपं के कारण 
काषमीर मण्टलका दुर्दशा हौ गई। उनपर दुख श्रकट करता श्रीवर, लिता है-- हिम मागं,ष््म 
मण्डल मँ यद्यपि भूपालो कै दुब्यसन ते उन्न दाप माद्य कृएन पे समर्थं होते है किन्तु परस्पर्‌ मन्िषो के 
वैरमेष्ूल्थित दाप शण मादरम समसन रा्यक्ो नष्ट कर्‌ देते टू \ (३.२९५) खबुदाप से शोभित 
शप्ठघातु का अग स युक्त शक्रितिलमूदि सुमग (राञ्य या तोर) यद्यपि भव यीयं कार्य में सक्षम रहता 
हन्तु जापर वातादि दोप सदृश परस्पर दपौ महामन्नो होत हे, वौ राज देह के समान, शीघ्र गलन जति 
है (३२९६) मसाध्य रोग, महाविष, उ्वाक्तायुक्त सपं एव मम्नि इतना भयकायी नही होता, जितना कि षष 
देग मैं मन्वियों का हेय भयकारी हा है ।' (३३०२) 

मन्ति ने वाण बे वरेण देशको राजनैहिक परिस्यिदि विषाढदी धी \ उनकी निष्ठन्रिसो 
कै श्रति नीधी + उते टण लाक्तन्व क स्मान दर-वदक्त साधारण बति थो । श्रीवर ष्म दशापरद्ष 
धरक्ट्‌ क्ता है- मिक मया कटा जाप, दिनपेंजाछोग रषष्टषूपते सुंधिदो के पास रहते रे, वे निर्जि 
कारमौरौ मेना मं दिवाः पडे ५ नियन्वण रहित सोय चह से माते, वह्‌ ते जाते, एस प्रकार द्वियिल बाडा 
वानि, उत वारक राजा के सभय विप्टव उठ खडा हुः ॥' (४ २२८.२२९) 

मचे के घन्दमं में धीवर लिवदा है--मुगष्य, मणी एव दारु से रधार्या न्वस्या कद्मै वाते 
सवच, एक तएफ दहो जाते हं, हशर राजधो नौका बे समान इद जातो द 1 (४६०३) यवर चेतावनी 


भूमिका ६९ 


देता है--'कामोर क प्रभावशाली रोगो भँ ज अपना मतभेद हो जाता है, तो राज्य नष्टहोजतादहै 
मौर विदेशीय कौन से खष खुश नटी होते > लूट एव दाह के कारण खोग दुली होते है भोर धन देखते 
है \ धीर एव वीर युक्त होकर भा, सना नष्ट हौ जत्ती हं मौर शनू सम्पत्ति सोजता ह ‹ (४४५२) 


1 सभा 


मुमल्मिकानमेदेवागयाहं करि पर्वं जाओ कौ राजधानी साम्यं होने पर, सुल्तान बदल देते थे । 
दिल्ली सौ प्रकार कितने हौ वार वसद गई थौ । मत्री चदलं दिये जाते ये । नवोन सुत्तान बपनी 
इच्छानुसार मन्त्रियो का चयन करता या । 


ष्िहासनासौन राजा कौ समा पत्र या उत्तराधिकारी यथवा राज्य हढपने वलति का विरोघ करती 
है, राजा का साथ देती ह अतएव पुत्र, उत्त राधिकारौ अथवा राजहर्ता, जव शक्ति में बाता है, तो पुरानी 
समा, म्र एव पदाधिकारी बदल देता ह \ खन्द अपराधो मानता ह । बयाकि उन्होने उसका विरोधे किया 
था? जैनुल आवदीन ने विरोषी होने के कारण सभाको्ापदियाया। वहु सभा मभ्य थी, किन्तु एकी 
वर्प समाप्त हो गई (१.७ २७४) 


हैदर शाह्‌ ने शासन प्राप्तं करने पर, पिता जतु आवदौन की सभा समाप्त कर्‌ दी--^कार्यो मे 


विशारद एव योग्य पिताकौ जो समायो, राजाने पूवं भपकार का स्मरण कर, मव समप्त कर्‌ 
दी (२१०३) 


हुस्न शाह के समय मन्व्र-सभा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । राजा मन्त्रि सभा में विचार्‌ विभरशं 
करता घा (३ ५०) हसन शाह्‌ के समय में समए पनप बहौ सकी 1 श्रीवर लिखता है--(मुमलमान राजाथ 
कोजोसभाथी, वहे सव थोे हौ समय में स्वप्नोपम हो गयो 1" (३ १४१) पुल्तान राजसभा किवा मन्त्रि 
परिपद्‌ की उपेक्षा करने लो । देश में किसो प्रकार के तक की माञशका न होने पर, सुस्ताने व्यसनी हो 
गये ! रक्षिकि हो गये । सम। भी राज-काज के स्यान पर रसिकं हो गवी । (३ १६९) सभा मनेक विषयो 
पर विचार्‌ प्रकट करती यौ । मन्विसभ। में कला षिद्‌, सगतज्ञ यादि गुणी जन रहते थे--'राज हप्डनेनद्र 
सगीत मे निपुण था । इ प्रकार एक-एक गुण से पूणं भ्रसिद्ध नृप मण्डली को लोगो ने इस मण्डरूमें देखा" ) 
(३ २६७) किन्तु जब राजसभा मे राग-देप उन्न हाताहै, त्तो वहदेशका सर्वनाश कर देती है-- 
“मश्वे है सर्वनााक, यह्‌ दवेप-पिशाच राजसभा मे उत्पन्न हुआ भौर कोर मन्त्री उष जोत नही सका ॥ 
(३.३०१) 


मुहम्मद साद्‌ दिशु राजा था 1 श्रौवर ने उसका राज्य कारु केवर दो वं देखा था । उसके समय 
मेँ समानाम मात्र थौ । उस्म कोड स्वतन्वा पूवक विचार प्रकट नह कर सक्ता या--'यद्ि घमं बुद्धि 
से कोई दोन रशा हेतु परवत्त हुमा, तौ राजभा में हो, वह उनके (मन्त्रियो) के दुरु्तरों से मम्द्रता का 
पाप्र दनवा या ।* (८ ३७६) इसे प्रकट होता ह॑ राजघमा मँ जनना विज्ञप्ति काल में विज्ञप्ति करती 
थी । मिचारः प्रकट करती धौ 1 मन्त्रौ उ्तपर अपना मत या उत्तर देते थे । इस समय समा दुर हो गमी 
यौ 1 उका ढांचा मान रेपरहु गयाथा1 इस समा को दयनीय स्थितिका वर्णन करते दए श्रोषर 
किवता ईै---जो प्रभल भमौ छोग रानवमा में देखे प्ये चे, वे भी, विना स्व के, रोगो के समान अधु 
सन्त्रास पूर्वक मापे ।' (४ ४७८) च 


७९ जैनयजतरगिणौ 


५ मोक्षपत्र (खते सुखरात) " 
कारमार्े हिन्द्र राज्राजाक समयस हौ यातायात एव आवागमन पर नियन्त्रण था। राज्य करी सुरक्षा 
दष्टिस यहं व्यदस्या कौ गया यी । यह यवस्य कु समय पूव तक प्रचलति थौ । मुल्तानौं कै समय 
कारमार में आन के लिय राज्यं बनुमति आवद्थक था। वहिर्गमन के छिय भी राजाज्ना मावश्यक थी । 
दरु अपान शक्र धिका दार फर या्ापव क्डाईक सपय ददे जतैये। सद्रक सैनिक कादमोरमेये। 
उन्टं मानक क्तियक्टा गया 1 उन्हूं देवकर सत्ताचारा संयिद दाकिन हो बोले--श्रतिमुक्त दिये जाने पर 
भा {(तुमक्लग) अपनदाका नहीजादहेहो? किलय बाये हा” इस प्रकार आगत उनलगोको 
देखत ह्‌] हर्पवंक सिह महर द्विन न कहा । वुम छागो से ह्मे माये मुक्ति पत्र बहौ प्राप्त हुवा ह । हम लोग 
कैम जीय "विदो न उत्तर दिषा- वाने तुम लोभा को व्तिपृर्त (मोस) प्र पिला +" (४५४१ -८२) 

| दलः 
श्रीवर न कादमीर क तत्तालीन दलयन्दी वा विस्तार मे वर्णन विया ह । राजानक, ठक्रुर, डामर, प्रतिहार, 
सैधिद व्वर्सो का मगल्ति दल 1 इनके अतिरिक्त प्रतिहार, सेयिद भाग्रे एव चक्र (चकों) का संनि शा 
अधं सैनिक दथा मद्रा क्रा कोई दनं नहो था 1 लेकिन उनके संनिक काश्मीर को राजनीति को प्रभावित 
क्त धे) वे प्राय काश्मोरकरे किस न किमी दन को पक्ष से सहायताथ युखाये जते घे । सत्ता भराक्षिके 
सिप व परस्पर पपर्पं करते घे । इन दलो पं अजवतक, कारमीरो धे, देश कै लियै खतरा नही धा । परन्तु 
कावमौरियो का दु दल, दमर्‌ पर्‌ मविङार एव उन्हँ पराजि करन के लिय विदेी, मदर, मृष, तुरुष्क 
ठया सैपिदो तै षहायता खन ख्णा। जाखोग कारम के किसौ दल कौ सहृष्यतमकणेके लिपि षापेये, 
वै स्वरथ सत्ता दृह्नगन करने का पडयन्वर करन छथ । हिन्द्र कार मे डामर एव लवण्योकादलया। वै 
कादपीरी पे। पररनतु मुमलिम कालिम व्िदेणी मुमचमानो कं आमन तचा उनङके उपनिवेश कारमीर्‌ मे वन 
जन्‌ के कारण स्विति रदा दिन्फाटक रहसो थी ! जँनुर आवदीन णव उक्षये पुत्रो मे सथं के कारण 
एक एणा दनं यन गपा जिषकी निष्ठाक्रिसी एक के साथनहौीयौ। वे दोनों पक्षो धन तेथा वतमते 
धे । जनुल मावद्रीन क अम्तिम वरणमें दल वद फो मवस्था हो गयी थो-साज जौ उपने पाम दिता 
द्विप प्रात (हानौ) लानके पाघ्मूने गये, इमश्रकार्‌ सारस सदशं सेवक कहोभा स्थिर नही हृषु)" 

(१५१५२) 

सयदा ने राजदश स सम्वेन्व करं ल्या था। उनको प्राना दवारम हौ गयी । प्रमावंवेदृ 
गया। सुन्दानों ये जव उनका क्न्याभो कं पृ हाने लग तो उन्डीन मन्त्रित भादि उत्तरदायित्वपूणं पदं 
भ्ाप्त क्या । कादमौरियो कौ बातें मरने टमो  रैपिदों का क्ुकाव काश्मीरियों की भपेकषा विदेशी मुस 
न्नमो दषा बपने विशी मरूबन्दो कवे बोर बधक थ\\ कार्ीर्‌ भे हन शाह हय! मृहप्यद क्ताद्‌ के 
ष्य द्यष्टदया दा दक ह णये 1 दोनों सत्ता प्राणि के च्वि एक दूसरे क सून वे प्यते ये । कादपोर गृह" 
युद उवा उद क मर्मन समर 

शौवर्‌ टिखवा है--“मागपति का एक पक्ष, खुरो का दूमरा, ठोसरा राडानक का, दीप्तिमे सब 
अग्नि बे सपान चमक रह ये \ (४ ३५३) वह दालक राजा यात्रा वे सत्न निदिक्य एव छापी प्रात्र धा 

उस भ्रमय सम्पूरणं राजदन्त मन्त्रों द्वारा सम्पन्न होता या ।॥' (४ ३५४} 


४ षिदिद्रीः 


दद कालपष्टौ दिदियों का मागमन दादमीरमे होन खगाया। घोमान्त अरपरानिस्वान, फारस, 


मूमिका ४१ 


तु्षस्तान, मारढ ँ अनिद स्थिति तथा राजनीतिक कारणो से कारमीर मे तुरष्क शरण केने लगे । 
ददु गजान कौ चेन भो विभी ये! बिदेशी राजसेवक शाषमौर ने ही कादमीर में मूषलिम राज्य 
स्थापित कियाथा। काइमोरमें विदेरि्यो के उषनिवेश थे 1 सँयिद विदेशी ये । उनकी बावादी वड गयी 
यो । वे दिन-परतिदिन शकिनशाली होते गये ! कादमीरो एव विदेशी मुखलमानो का अन्तर प्रारम्भ मेँ नही 
प्रनट होता धा 1 मभी एक चर्मनुयायी ये । हिन्दुमओ क विषद्ध सव एक ये \ कार्मीर के राजव में विवाह 
ह्वार विदेशचियो ने प्रमाव वदा लिया । विदेशी मु्लमानो के प्रति कारमीरी मुसलमानो को भरारम्भ मे स्नेह 
था) उनके मागमन का स्वागत करत थ । परन्तु अ-जंे दिन बोतता मा, स्थिति वदलती गयी । 
राजनोतिक्‌ स्मराय एव शकत प्राप्ति कौ दष्ट मे कारमीरो तया गैर बाश्मोरिो मे भेद उचन्न कर दिया 1 


हिन्दु जनतां कं मुखुकिम हो जाने पर, हिन्दुमो का विरोध न होन पर, मुसलिमं परम्पर विभाजित 
टो शपे) कारमीरो तथा मेर कारमीरियो का प्रन उङ पंडा हुमा । अनेक ॒विष्ठनो एव सधरपों का जनम 
हआ । उनका यथा स्यान वणन किया हं 1 


। सैथिद 
सैषिद वश के परिपय म स्याति थी } वे वैगम्बर हजरत मुहम्मद के वश्च परम्परानेथे।! पये जतु 
भाददीन ने आगतं सैमिद नामिर आदिं को पैगम्बर बभोय पूज्य एव महागुणी जानकर, उन्नतामन प्रदान कर, 
स्पदि से अतुख सत्कार किया मोर जिन्हे अपनी पूरो प्रदान कर मम्परान पूर्वक उन रष्टराविपति वना 
दिषा। (३२१५३१५४) राजा कौ पुत्री से विवाह कै कारण, वह ल्प मादि राष्टराधिपत्य बे नित्य सुख को 
भोगने वाक्ते, चिरकाल तक भूृपवत्‌ भाचरण करते रहे 1' (३१५७) 


कारमोर में हिज फ प्रति आदर माव या 1 द्विज यवध्यये1 विद्या के कारण पूजनीय थे 1 पठन्‌. 
पाठ, पूजा-पाठ उनका कार्य या । जो ब्राह्मण मुसलमान हो गये, वे भी भपनो उपायि भट बादि नहीं 
स्यागे । सैयिदो ने ईस स्यतत से लाभ उठाया 1 पेगम्बर वरीय होने से उनके प्रति आदर अवश्य या किन्तु 
सावारण जनता भे वे पूजनीय एय द्धा वे पात नही यन सके 1 सेविदो ने घोपितत किया । वे हिन्द ब्राह्मणों 
के समान मुसलमान ब्राह्मण है! वात जम यपो इपष उन्दे सर्वत्र आदर मिक गया । कादमीरी हिन्दु 
राह्मण जन्मना ब्राह्मण होने का गदं करते थे \ इमलिये मुखलिम धमं मे परिवतित दिन्दुमो को म्लच्छ कते 
ये। सैयिदो फौ स्थिति हिन्दू ब्राह्यणो तल्प हो गयो थो 1 इम भाव को श्रीचर भ्रकट करता है--"हन मारे 
गये, राज सेयिदो को जो द्विज है, म कैम देख सकंगा ? इमि मानो क्रोष से रुष्ट होकर, पूरं लोकान्तर 
न्रे णते, ५ (८ <८) 


सैयद अभिमानी हो गये । मर्यादा का उल्लघने करने खगे 1 वच परम्परा की तथाकथित पवित्रता 


के कारण, सूत्तानों ने उनको कन्या ग्रहण की । जंनूल भाबदीन को रानी दोषा खातून सपिद वंशम 
ची 1 (१७५७) 


सैयिद उद्धत दहो गयेये। जनु भव्दीनने कुछ सेयिदो को निष्कासित कर दिया) इसन शाह ने 
सपिद जमाख बाद को उपद्रवौ जानकर, पठेके मर्म्यत्ति ख वचि8 किया \ अनन्तर दे से निकाल दिया ! 
मैथिद नासिर स्वयं देश त्यागकेर, बाहर चखा गया ! सूत्तान को पूवर से विवाह के कारण बहुरूप मदि रष्टरा- 
चिपत्यके सूखमोगो, भो चिरकाल तक मृपवत्‌ आचरण करत ये, पे रोग भी दिल्ली यादि चके गये । 
बाहर जनिषर, वे सुखो नदौ रह्‌ सके, उनको स्थिति विगडती सयो । {३ १५५-१५८) सैयिद यद्यपि 
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काश्मीरं के यहाँ विवाह भादि सम्बन्ध करते ये, परन्तु वै हिक मिल नही स्के । काष्मीरियो कौ उपैश्ना 
करव ये ।-“मा्गेश जदागोर ने पनी वहन कौ प्रतिष्ठा में कमौ देखकर, निमि पत्र (त्क) दिल्वा 
दिवा॥ (३१६३) 


रानी सैचिदो काभ करती थौ। राजद प्रासाद वरे कादमौरो एवसेयिददो पनहोगवे। समिद 
रानी कांश्रश्रय पाकर, वली तया रजवार मे हतक्षप करने ररे छ । यदि सैणिदो को कु कहा जाता, 
त्तो रानी कर्हौ जातौ । शरौवर लिवठा ईै--“जहौगोर मर्गेदा ने एकान्ठ मे राजा से एष बाद कहा-- 
ह । राजन्‌ । त्िषकामित सैमिद, ओो इम निष्कण्टक रज्य मले माये गये द, बह्‌ स्वय बपना अनर्थक्या 
गया) जिय प्रकार जँनुख भावदीन के पौत्र हुम, राज्यकरेके धोप्यहो उदी भ्रकार उका दौष्धिि 
भियां मृह्मद मी परा गया है । ुर्ष्को म आखवस्त मन वले, वे सपिद सर्वदा शकनोय है । भानं पर्‌ गृद्ध 
द वरह, राज्य प? निनङ्ै नुखय दृष्टि रहती है ! हे । राजन्‌ 1 वहूमारया वलि मापे सिये एर प्रिया के 
ग्रति भादि टक नही ड। एक न्तामें निर्तर रत मृग को कोन प्रशा क्रेगा? है। राभन्‌ ! यदि 
तुम स्म क भारत न होते दो कुदार सव कयं सिद्ध होता । अत हे । प्रमो । स्त्री व्वर्वी मत हो 1" 
सथ्ठरागा यह उपदेश सुनकर रात्रिम महवा सवे व्रं रानीम कह दिया । मावह सर्पिणो कै 
समान रानी क्रु होकर, धिनु (सपिद) प में बादर माव वाटी, मापंपरति का मनिष्ट चिन्तन कटने ल्गो । 
(३ ४४७४५६४) ्रोवर के यनुखार वे भिणुको के षम्मत कारमार्मे माकर, राज सम्मान भ्राप्ठक्र्‌ 
मैथिद सम्पत्ति युवन टो गय ये वणमोगी विदो जो दम देग मे बाये सम्पत्ति पृक्त हा गये घौर गमं 
ते निके हष बं समान, मात्म चरित भूय गये । प्रजा पीठम करने लगे । दमौ पाप मार से उनका वैभव 
नष्टहौ गया मृत्तान दार निष्कामिित कर दिवे । रात्र मे निकरे पथे, मत्स्य के समान, प्राण नाद्य कै 
मये व्पाकृल हा गये 1' (३१५९) 


चैन सावदोन दूरदर्मी घा। तेपिदों कै चतरे को सम गणा । सपिद योन सम्वर््वो कं कारणं 
ग्य प्रासादं वें प्रवेशषा चुके यै। उन्दरकादमीर की सस्छृति एभ्यतामे भास्था नही षौ । उक स्वार्थ 
एव स्यनिष्ट दृष्टिकोण क कारण, जँनुक मावदौन उन्हे कादमार मे निष्कासिन करना बाहा ध। 
परन्तु बसफ़न रदा । दमन शाह ने उस काय को पूरा किया । चनल बावनीन सपिद निष्कासन करौ नही 
सम्पन्न कर पाया, दक पौत्र (हृखने शाह) तै अनायास ही कर दिया--देमा काग ने कहा ।' (३ १६८} 


सपिद कारमोरवे निष्कामित कर दिपे गये-परन्तु मल्लिक दल पुन सैपि्दोका बुला का 
विचार करने छा । उनके ागमेन स॒ उनका दल मजद्रूवं हौ जायम। । (३ ३२०) पट्‌ वात उनके भन में 
वैठ गयौ । मेपिद लोग दिस्लो में रने ये । उनके पसच कादमार बनके किष सदेश मेजा। (३३३१) 
तन्तु कादमारौ देसमक्त दीन वग, वथा पौष्णो ने सपिद बाममन का विरोध क्रिया । {३ ३३४) सावधान 
क्रियां ठकै-आने से मर्दनाः दोगा । 

सिवद म धमय की; चा शुनक, ति छाम ने भ्त सयुक्त सं चया विय चुन 
दुष॑र देगा हे कष्ट्न, नुरुप्वौ वै लिए भत्ययिक महाय एव यल पूर्वक निष्काम घैयिदो को मत प्रवेद 
दो ॥ (३३३७) उनके भाने मे स्वना होगा (३.३३८) नौ मृह्यु का कारण होगा ।' (३.३४१) तन्तु 
आपुक्ठ ने चात नटी मानौ 1 ेयिरधो ने कारमौर भे प्रवेरा क्रिया । पिधा दन्न सर्व प्रयम सुत्तान के सम्मुष 
उपिव हमा (३४३४६) परिङ़ तर सवो पाश्रम श्देत तयिदो का जागीर वे श्रिया । (३ ३४७} सेपिद हृमन 
को घोघा देशाधिक्द्‌ दिया गपा । (१ ३४८) वहो मल्क कै नाय का कारण हमा । 
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संयिदों ने आनं हौ राजदरवार्‌ मँ अपना श्रमुत्व रानी के माध्यम से वढा छिया। ताजमटरकोस्वरी 
के मपह्रण को इच्छा मे, उसे वन्दी गृह्‌ मे डाकू दिया 1 (३ ३५२-६०) सैयिदा ने भेद नीति से सुतान 
कौ आयुक्त के विष्द कर दिया 1 सुल्तान न आयुक्त के प्रति बपनौ नाराजगी, राज सभाम व्यक्त कर 
दौ । (३ ३६९-२७१) सुल्ठान न युसफ खा को उसके अभिमावक्त्व स॒ हटाकर जोन राजानक के 
अभिभावक्त्व मे रव द्वियाः । (३ ७७) सैयिदो कौ सहायता से ताजभदटर न मुक्त होकर राजवाती का 
म्राग्रत रद डाला । (३ ३८२) राजश्रघाद का पर्चिम द्वार जला दिया } (३ ३८३) राजा न मल्लक के 
प्र मोष को कारा मे डा दिया । (३ ३९७) संयिदो क॒ पूण अधिकार प्राप्त करन कौ ममिका तयार हौ 
गई 1 (३३९९) भायुवत का सवे घन हरण कर छिपा (३४०१) जरहांगार न पदचात्ताप किया । कारागार 
मे जुग भटर उससे सुवण सप्रह्‌ राजाके ए मागन गया क्रुद्ध हाकर, उमन उत्तर दिया-- दिशाभौ 
मे माम हृए्‌ भयभीत सयदा को लाकर मैन (उन्ह) सम्बित कथा! इस राजा कं कृतघ्न होनपर व 
ही मरद्रोही हो गये।' (३४१३) 


सैपिदो का मन बढता गया । शोषण नीति अपनायो । सैयिदो के अधिकारी जन आनन्द पुष्प" 
दीनारखण्ड' की प्राप्ति मादि नामो मे प्रजा पोडन पूवकं वन सग्रह क्यि। (३४२२) सैथिदो न अधिकार 
प्राप्त ते ही, दूतो को भजकर्‌ सैयद नाक्तिर आदिका बाहरसे बुलाया । (३४२६) किन्तु भासिर 
काश्मीर में भरवेश करत ही ज्वर से मर गया (३४२९) 

राजमहिपी के माम्य रूप सोमाग्यसे सम्प्राप्त वभव से ऊंजित, सपिद कारमीरियो की तृण 
बरावर भौ नही समयते य । (३४२३) राजा उनक बआदेशोका माल मूद कर पालन करताथा॥ 
(३४३४) राजमहिषी के कारण नारियो का प्रावत्य रा्यमें हो गया। (३४३५) स्वियौ रजाकौ 
अन्तरग हो गं न कि मन्त्री तथा सेवक 1 (३४७१) राज्य स्त्रियो के आचघोन चा । (३ ४७५) 

सेयद तथा उनकं अधिकारौ घूस कौशल पूवक प्रजा पोटन तथा स्त्री व्यतनमे न्म्तिहागय। 
(३८६) सैयिद भचिकारा राहु के समान समस्त मण्डल का भक्रान्त कर किषएु। (३४७८) सैयिदोने 
विरोधियों का सहार आरम्भ किया 1 (३ ४४४) सचिद भियां मुहम्मद जैनुल आबदीन फा दौहित्र धा। 
यहभी कमीरम प्रमान विस्तार करने लगा । (४४४८) सैयद तथा भार्याके आधीन बुद्धिहीन 
राजा भूत्य केयं में तटस्य भोर व्यवहार विष्यह्वलित दहो गया । (> ४९९) कादमीरी पुरुप रत्नो को 
सेपिर्दो ने उत्पादिते कर दिया । लोग प्राण रक्षाके लिए वार चे गये। संधिदा मौर कार्भीियो मे 
स्प्घाहो गर्ईै। (> ४७) श्चीवर छिवत्ता दै दुगग्रहामे ग्रस्व सस्काः वाल्ला वह मिय हस्सन 
विड्वस्तजनों के कहन पर भौ रावण क समान, मन्माग पर नही चला (३४८२) ) सैयिदो के कारण 
परशुराम आदि मद्र देगवासौ अपन अनिष्टका आश्चकरा कर॒ कारमोरदेदासे बाहर जानकी आज्ञा 
माँग (३४९८) 


सेथिदो ने राजा का दुर वना दिया । राजकाय से मन हटाने के लिए मृग ममू का शिकार हेतु 
उसे रे णय 1 (३५०३) श्रीवर एक कादमोरी होन के कारण शोक प्रकट करता । सैयिदों के सेवकगण जनता 
के पगु तपा मदय मादि मपहत कर॒ अपना घर भरन रगे । (३ ५१६) मैपिदौ कौ मलग एक सभा मण्डली 
वन गई, जिममें कादमोरी नहौ चे 1 (३५३३) 
सुल्तान दन शाहं मूद्यु-मुख हो गया \ उमने सेयिद हस्सन को दुराकर कहा-- मै जीवित 
नदी रहंगा । मेरि रोज्य योग्य नहो हं! बहराम खांका पु्रवन्यीहै। मेर पुतरोकी रघ्ानहो 
१० 
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करेगा । अच्छाह। भादम खाँ के सन्तान (फतह खां) को लाकर गभिपिक्व करो 1 (३ ५४०-५४१) 
भयवा माङो यह कम्पा (रानपरहिपी) जो कहे, दह करो" (३५४२) सेयिदा ने स्ता को श्च्छा कै 
विपरीत कार्यं विया । भादम खां का पुव सैयद वदिय कन्वा म नही चा । जतशएव सैयिदों भे बुत्तान कौ मृत्यु 
क पचात्‌ उश शौर सपनी कन्या के पुव मुहम्मद चवावो जिमको उप्र वेव खात वष धौ, सुल्तान्‌ 
वाक, राजलन्त्र पर पूरा अधिकार कर छया । 


[| सेयिद विप्लव तया खानं विप्लव 


श्ीवरेदोव्ि्टर्वोका वर्णन करता हान विष्व तथा सेधिद विष्ठव। मेयिदाका विष्ठ्वखान 
विप्लव की येणा अधिक भयकर धा) सैयिदोंका विप्लव खौक्िकि वप ४५९० = सन्‌ ९४८४ ६०, चैल 
मास चतुर्दशी को हृआाथा। सैपिदो ने काश्मीर प्र अविकार क्रेका यास क्रिया। वे षमौ राजकोप 
स्थानो पर नियन्त्रण चाहते ये । कारमोरो कुलीन तथा मान्त वग को यदह वात खलन रगो । मेपिद एव 
कामी रि मे सचप छिड एया । एक दुर्‌ का मिदान के लिए कटिवद हो गय ! सैपिदौ को राजश्रासादीय 
समयन प्रप्त था । परस्तु केवर प्रासादो पमन दासा दयि स्विति गुदृह करने में पफ नहौहोम्कै1 
कादपीरौ जनता उनके कुष्यवहायो, गव धव शोपणसे उतर ग्दुषी। वहामि वाके चौवोप वर्षीय 
पुत्र यसुफ़ कौ भनाया हत्या कर दौ गई । जनता ध्व हो गई 1 जगर्ता कौ महृनुमूति मंपिदोनेषोदी) 

सपिरदो न मूत्दान पर केडा नियन्त्रण राथा! विना अनुमति अन्व पुर प्रवेश वजिन था1 
(४ १५) सेथिद कारमोरी विद्रान्‌ एव शास्या को निन्दा के्तेचे। घरमव वामिनियोप्े धिर रहूतेषे। 
हेश कते थे) बाहर वाज पक्षो से शिकार खखेते य। (४१६) दोपपूण श्ययहार घलि परूरा्ारी, 
सभिमानी साभके कारणदुष्ट्‌ यदत पुत्य कष्टदायक, दु शौलता के करण मधिक्रार्‌ भनभिगम्य, 
भार्मय युक्त, उन संपिदों से प्रजामहित छम सेवक विरक्ठ हा गय ! (४ १७) सैयिद काश्मीरि्ो कोद्रेष 
ष्टि स देतत्‌ पे । उनका अनादर्‌ करत ये ) (४२२) वादपमोरिषो कौ जा भी पुरानी एव प्रचलित मान्पतापें 
शरी, उनके विराघो थे। 

सविषो न का्मीदिथीं क वरिष मन्वणा घारम्मकौ। काइमीरिया कं विष पौजना दने तगौ] 
कायमौदी मदक हो गये । मद्र निवामी काक्मीरमें वदी सष्यामेंथ। वमी शक्तिहो गय । काश्पारी भौर 
कद्र पिन गये । (४२४) उतक्ता मार्च तंषिदीं के विह्न गया। मद्रान इम विद्रोह का नेतृत्व किया ।॥ 
सेयिदा तै त्रिष द्रो कं लिय कृ्वसकत्प हो गय । (४२५) 


पडयन्त्र का पत्रा रानी को खगा । संपिर को सतकृ करिया । उद्धत सैपिदो न वात्न अनुनी कर दौ | 
(४ २८.६०} कार्मीर जान राजानक दिते म्दरोब्रो डका दिया। मदर उत्तेजित हा गय। सैपिदौका 
षवरल को निम्चय किय ! मसृतवादी चे सविद एकत्रित ये 


मद्र नैता परुराम मै वहां प्रवक्ष्या] चतु कण्डं मण्डप पर्‌ स्थित, सपिद मामत श्रौको 
देषकरर धित दो गये । (४४०) मैधिदा का पनपातो वह्‌ मद था। परथुटम न सवप्रथम उसका वध फर्‌ 
द्विषा (४४३) । समिद जव तङ्‌ सावधान होते, मद्रा न हमला कर उनका सया कर्‌ द्विया । (४४६) 
तो मैयिद मार दाने गय। (४४८) पर्प जिष्ठप्रकारगौकावधक्ेतते पापका मय (तैयिदो)को 
नही दरया चा, उसा प्रसमर सेषिदों कै वध से मर्रोका पृणा नही हुई 1 (४५०) उनकी लां नम्न अनाय 
पुत्य प्रदी रहौ 1 रामे प्राघादके पाटकमें भाग खग गयी । मद्र षटि, विदाही दल, राजाके घौडँपर्‌ 
सदकर मृक्धूलक नाग पे मोप पटर गया । बहा परस्पर मन््णा हई । निर्वय हमा । संिवो युद 
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कर, देपकाभाकाम तमाम कर दिया जाय } (४ ६३-६४) सुल्तान सेयिवो का पक्ष करता है रानो सेयिद 
कन्या हान क कारण सैयिदा का पक्ष करती है अतएव कष््मीरियो ने हराम खा के पत्र को बन्धन मुवत 
कर्‌ दिया 1 यिद राक्िति हा गय किन्तु बहराम खाके पुत्रकौ अकारण हत्या करे दौ शौ 1 (४७८) 
कार्मार जनता उनके इस छोमहुपण धूण हत्या से करुद्ध हो गयी । लूटपाट होन लम । सुभग एव सु-दर वश 
युक्त होकर राज गृहु मजो लोग प्रव क्रिय य॒ जिनके घोडो कौ टरपों से उठा धूरो से भूमि म-घकारमय 
होग्याथो बकग दोततीज क्िविकामों मे जोण वस्व युक्त मिर्त रक्त धाया सहितनुषगृहते 
निकले । (४९१) 


सैयिदो न वितस्ता नदी पर भोर्चेवन्दौ की ! जललाल ठङ्कर आदि कादमौरियो न नोकाेतु वन्ध 
काट दिया 1 कादमोरी मद्रौ से घ्मनौना कर ल्य) (४ ९६) मैपिदों न विशप्रस्य मे हिविर लगाया । (४ ९७) 
सयिदो की सत्ता कादमीर मण्डले स समाप्त हा गया यी । केवल श्रोनगर उनके अधिकारे था । (४९९) 
सथिदो न घन बल पर मेना सधटित करना चाहा जि्ह कभी एक कौडो भी मही मिरी यो\ वस्वणएव 
स्पया हाथमे लिय धूसन ल्ण। कारागर ओर गाडीवानोन भी संयिदोसे घन लेकर शस्त्र श्रहण कर 
लिया 1 (४ ९९ १००) राजकोय मश्वो पर संधिदो के नौकर सडको पर घूमन लग । (४१ ५) 


कादमारी सामतं पारस्परिकं विरौव भूल कर॒ सपिदो से रज सत्ता प्राप्त करन क लि्‌ एक सूत्र 
अदहोरय1 जा डगर म कादमीरो सेभा एकत्रित हई । नगर मद्र छागो न अपनी स्थिति सुदढ कद्‌ 
ली1 यह्‌ समाचार फन्त हा चारं बोर स्ते आकर सस्वर कारमोरो सघत हो गय 1 काश्मोरियो के पास 
धनमही षा \ कोलोभावमे च घल्पि समार, नाविको दारा मप्रकर्‌ वतन देन खुप \ {४ १९०} 


कादमीरो ओर सैपि्त को सेनाषं वितस्ता क भार पार शिविर गाय थी । प्रतिदिन सघप होता 
था। (४११२) ईस उपद्रव काल म॒ बवाछठनीय तत्व उमड आय । लूट पाट एवे जनता को परहित करण 
ल्ग (४११०) सथिदोन रक्ताय पाच हाय चौडो खाई लुरवाई। (४१२२) सद्र राजानक निकट 
एकं दरूपरी खाई खोदी गया । नगर म छकडौ फा अभावि हन पर॒ दिहाष्डषएवेष्द्रवनेकगृहोंसेखक 
दिपामे क्ली गयी 1 रार्य प्रासाद प्रागण म भश्वारोहा स्वच्छन्दता पूवक नित पूमत घ 


सघपके सायहौ साय घर्मे भाग ल्गनका मी कायक्रम राजानक हसन न आरम्भ क्रिया॥ 
(४ १२२) उस सपय पारस्परिक भयते जेष्ट धैय सेथिदो एव करमोरियो की स-य स्थित्ति काकताटीय 
न्यायकपोहोगधोया। (४१२९) खोगोके मस्तक काटकर लाठी परीय दियै जातय 1 (४१३०) 
पदमपुर भादि स्यानोम टूट मार्‌ होन खगौ । विप्लव को अग्नि प्रामों तक पटु ययौ } एक पक्ष दरषर के 
गृह मे मागलगादेताया। लहर मादि स्यान मग्नि दाहम भस्महागय\ (४१३५) कादमीरिमोन 
जहांगीर भागश को सन्देन भेजा-- विजयं के लिए इच्छकं हेम सव काश्मीर मण्डलम फेने ह घौर पुर 
माव भे अवरिष्ट ब सेयिद चिर ह्‌ । (४ १३९) वहां ओघ आक्र राज्य को र्ता करली चाहिए । अन्यया 
सेषिद पुत्र निव सुस्तान का राज्य नही स्थापित करगा । (४ १४३} 


जहीगोर मार्गे सविहम्ब पर्णसम (पू) माग से संदल वरल कास्मीर के ल्िण ही प्रस्यात क्रिया । 
(४ १४४) उत्कं भागपन का समाचार सुनत ह सचिद काप उठ । (४ १४५) सविदा न सन्धि का प्रस्ताव 
रखा । (४ १४६) प्स्व किरि मे माग न उत्तर दिया-- वहूराम सौ मातन (गुषुफ) राजपुर को किस 
त्वप म्रा ग्रया > (४ श्पध) नुक आदिके दवे के कारण यह किसको माप सोमो पर वःव होगा? 
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गौर्‌ यह दयु राजबाकोशलूट छ्ि गया हं । राजद्वार पर केवल एक छो कौ घटिका भात्र ेष रह्‌ 
गयो हं ।' (४०१५५, १५६) 

सन्धि कै पिए मैपिर्दो को श्तं मेजा था । दटूतने क्ठा--'शिगु सुल्तान का जौ घन पहरण किया 
मया है। षह काथ में रख दे, शस्व स्याभ दे, पवात्‌ घ्य कौ मन््रणाकी जाय ।' (* १५९) सैषोने 
कादमौप्यो कै मन्धिर्वकानही माना। (४१६२) सेषिद कौरवक समान, पाण्डव काश्मीपिवोषे, 
युद्ध कट के लिए मन्तद हा गय । (४ १६४} वास्मीरी देना सैपिदों स युढाथं शरीनर पहुंची । (४.१६५) 
डोभ्व मादि प्स स्विति स लाम उटाये । रण स्याग्कर, लूट पाट करन लगे । (४ १६९} सेयिदो कौ विजय 
सन्देहास्पद हा भथौ । तथापि वे णुद हैवु सम्मुव मये । (४ १७२, १७३) घौर युढ भाणम हना । युद्ध 
दशक पुरवासी भी मारे गये । (४ १८२) सेयिदो न ब्रादाणो कं घर स्थित परदेश का मी, यह कर मार्‌ 
डाला वे मद्र नितराम चे! (४१८३) समि न वै पण्डित यवनेश्वर का, जो घरमे वाथा, यत्रारण 
मार्‌ दिया। (४.१८५) ठार्यो को मयमत करने फे लिए उसका मस्तक राजपथ पर रख दिया गथा। 
(४१८७) मलिकपुर ध लोष्ट विहार ठक मृव दव इन्वन कौ कटी कौ वद पटे ये । (४४१८९) । सेयिदो 
क दष युद्ध मे तत्कारकं विजय मिल गधी । सैयिदो ने वामप्रस्व में वाजा बजाकर, व्रिजयोत्घव मनाया | 
(४१९१) 

सैभिदो ने गती कौ । कारमीरिमों का पौष नह करिया । कीदमोरी पुन ंषटित ही गे । दोनों 
सेना का मामा दगा | वरिस्ता पुल दूट गपा । दोनों पक्षो कै मनेक सैनिके एव मर । (४ १९५) नाग 
पि युद्ध दलने मारे । सैधिदौ नै उन ममृतं छिन मृण्डराश्च रख दी । (४ १९७) ज्ट्‌ढो पर मृष्द 
मयभीत करने दै लि लगा दिये गवे) (४६१९८) 

कार्मोरी हतोप्ादितं नरौ हृए । पून वारा भोर से एकत्रित हो णये । समस्त कारमोर मण्ठ्न में 
मैिदौ कै वरिष रढ्न क निए याह्वान किया गया । षनपोर्‌ युद हया । दित्ता प स्मा जन मरने गयौ 
थो । वाणा पै उनका भग विदीर्णे हो गया । वै बही मर गयी \ 

काष्टवाट के दौरत नह्‌, मल्टृड हस, शादि मग कै राअपुत्र बिन्धुपति वशी, पथगह्वर कै वीर, 
ख, म्लेच्छ एव अन्य लेग भी माकर, घरां दाल दिवे । कारमौरी व्रिजय प्राप्त नटी कर स्वे । 

मेिदों वे गाह्वानन प्रर एादार खाने तुरुष्क कौ तेना सहायता्थं पेजौ । (४२१६) किन्तु कारमी- 
रियौनेयद्ध मौ नयीन योडना बनायी + कादमीरो गुरला नौविका वरण िये। तिदो पद छापा मारकर, 
मस्पर, शस्व्रादि ब्रपटूत करते धे । (४२२७) दो माघ तक सयपं चलता रहा । कोद मी दल रिपिल कहीं 
हभ । (४२३१) एक दुसरे वे सैनिको कौ पककर, शलौ आदि पर चद्राकग मारने लवे । 

काष्मीरियो का पे दृद होता गया । उन्होने सैयिदो को सन्देश मेजा--दिवक नगरम स्हकर्‌ 
कितने दिनि त्क वे दरगे ? अनन या महवायता नदौ पलिमौ ।' सैपिदोौँने उत्तददिणा -"सननकौक्मीम 
मूषकौ पीदासे, थवा मवद, वहाँ से नदीं जर्येगे । तुष को किम वस्तुसयपृणा हं? हृष रोग सवं 
माष भोजीदहै) जव पङ पु, गा मा, पर्याप्त दै, ठच तक्र रगे । 

सपिद वली थे 1 भतष्व वादमौरिर्यो ने नीतिख कापरल्या! तेनाकातीन ङ्गौ भै विमक्त 
क्वा । भद्र सेनिश्ानंव्रिजय था वोर रति प्रष्ठ करन की प्रविजना कौ! {५४.२५०} 

कादमौरियो मै स्व पश्च संनि के पटहुवानदे रिष्‌ उन द्विदृ पत्र शावा रत द्विया । दोर्नो 
भोरमे कराशमारी सनित दोन दे कारण पता नदीं चटा घा ॥ कौन किख पक्ष का चैनिङ् था! (४.२५५) 
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मदर व्यूह्‌ वद्ध हो गये 1 मैपिदो से पुन युद्ध बारम् हुमा । (४ २६५) परशुराम नै युद्ध के प्रारम्म मं 
सामयिक भापण दिया--'ह बीते 1 समर मे प्रमन्नना पूर्वक युद्ध करो । षो मते टो 1 ये निर्दयो सैधिद 
विजयीहौमे, तो कोष के कारण सर्वस्व हर गे) यदि विजय प्राप्त करोगे, तो भपने वैमवसे सुख 
भिलेषा ।" (४१२२६) मरो मौर संयिदो के मध्य घनघोर युद्ध होने लमा । मद्र एव कारमीरो वीर एक साय 
युद्धरवथे। दोनो का ग्य सैपिदो का पराभव था\ (४२७२) संयिद सम्मिलित सेना के सम्मुख टिक 
नही सके ! काश्मोरियो को विजय हई 1 (४४२८५) समूद्र मठ से पूराविष्ठान तक श्वो के समूह्‌ इन्वन कै 
समान पडे ये । (४ २८८) 


प्र भिहारमं सेिदो ने मग्निदाह किया चा १ इमसे क्रुद्ध होकर मारगेषति ने जलामपुर जलाने के 
ल्यियआगन्गादौ \ {४ ३१५) संयिद हमदान का खानकाह मो अग्नि दाहं भस्महो गया (४३१७) 
इस भयकर स्थिति मेँ चाण्डालो ने नगर लृटा । (४३१८) दरिद्रे घमीर घोर अमीर दद्द्रिहो गये1 
(४ ३१९) युद्ध भूमि वे पड़े शवो पर जो आमूपण या कुछ द्रव्य चे,उसे मो लोगो ने टूट लिया । (४ ३२०) 
खदेर परस्पर सूट बे लिए लडने लगे । मत्स्य न्याय प्रच्छ हा उठा । (४ ३२१) विदो ने कमारी कन्यां 
एव स्तिपा के साय दलात्कार किया । (४ ३२६) दस्यु लोग मदमत्त होकर लोगो को पडत करने गे 1 
(७४.३२८) कितने हौ लोगो का सचि घन नष्ट हो गया 1 क्रिठने वन्धु वियोगसे दुसीहो गये) कितनो 
की भूमि अवरदस्तौ छने रो गयो 1 (४ ३३३) सौ मे कोई एक सुती था । लो० ४५६० = सन्‌ १४८४ ई०, 
के श्रावण माघ में यह विजय प्रा हुईयो । इख युद्ध मे लगभग दो सहस्र व्यनि मारे गये ये 1 (४ ३३२) 
भोवर उपसहार मे लिखता है--ियिद वध से पटले अकुरित, करम से पस्छेवित, पाररपरिक वैर वृक, 
उस दिन फलित हो गया' 1 (४३३३) माठतायी पुरवाचियो को दु"खी करतेये । कोरगो को पि फल हर 
रेते चे ॥ यार बार भूमि मं फनयुक्त वृक्षो का इन्धन के लिये तुरन्त उच्छेद किया गया । इस प्रकार सैयिदों 
कै द्रपके कारण चारों मोर प्रवरपुर मे महान उपद्रव हमा । (४ ३२४) कार्मौरियों द्वारा त्यक्त मक्ली घा 
भमुख समिद नाम्र मात्र के छ्य अवदिष्ट रह्‌ गये। (४ ३२५) मन्ना न मस्तों ङे समान, उस वाल 
चन्द्र (षुल्तान) का, पेपिद सूप मेष पुन से रहिवकर, पुरवासियो को मानन्दित क्रिया 1 (४ ३४०) मन्वयं ने 
सव सुभ्यत्ति अपहत कर, ट्व सर्हिठ मली खान मादि संपिदो यो मण्डल से निर्वासित कर दिया 1 
(४३४४) कारमीरी मन्त्रियो के एक मत हो जाने पर, अविलंकरितं परसुराम सत्कारे प्राप्त कर, मपने देश 
(मद्र) लौ मया 1 (४ ३४४) दिघाता बै विपरोत होते पर, कंही गति नही है ! (४ ३९४) शिगु सुल्तान 
संधिदों कै कठोर हस्त मे मुक्त हुआ । (४ ४३९) 


[] खानविष्लव 
शू कै मेयिद विप्लव की उपेक्षा खान का यह विप्लवे वडा था । पाद रोगर की उपेल्ञा, गकते का रोग अधिकं 
भयाच होता ह 1 (४ ४४५) यह्‌ विष्व लोनिक वर्थ ४५६१ = सन्‌ १४८५ ६० मे हुभा या ॥ (४ ४९९) 

आदम खा करा फतह ला पुत्र, जनु जावरेदोन का पौत्र तया सुस्तान मुहम्मद ला का चाचा था 1 
्येष्ठपृत्र होने पर भौ मादम खा राज्य प्राप्ठ नदौ कर सका । म्ला भाद्‌ हैदर दाह सुल्तान वन गया। 
हैदर शाह के पदचान्‌ उन्तरायिक्रार उसौ के वशम चलता गया1 मुहम्मद बाह उसका पोत्र या 1 जेनृल 
साबदोन का प्रपतेया, 

फतह खा नै अपने पैतृक राज्य प्राप्ठ करने का सकल्य कया । बादम सा कौ भूतयु मद्र मण्डर्मेहो 
हो ययी यो 1 वही फतह खा द्विवरावरि के दिन पैदा हूमा या ! मादम घा राजामद्रफे पक्षस युद्ध करता 
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रबर गया था । फतह सा नाना के चर पला या 1 तावर खा उवक्ा रक्षक धा । फतह सरा क्ट दिनो तकृ 
जान^घर म निवास कियाय 1 
सयिदा कर भयस वदित मार्गेन जहार न पिताप्रह का राञ्प प्रप्त क्ए्न के ल्ियिफतदुखा को 
पत्र लिखा । तादार छा कौ मु पद्वततं उम पत्र हरन सा ने फतह खा का पालन पोषण क्रिपाचा॥ 
फतह खा राज्य प्रान्ति हनु कादमीर मण्डल को लार प्रस्थान क्रिया । शगार उस राजपुरी छाया । राजपुर 
वा राजा माय दाहम स दप रता था। फाहलखाको माध्य दिधा। राजाजनक् उर ददत भादि 
शर फवह वा से परिल गय । मसोद राजानक न मी लान का पन प्रहण किया । (४ ४०९--४१४) 
कारमोर दे अवाछनीय तव॒ अपराधो श्टणी जो मृष्य के एमान सवक वना छ्य गय धै चार 
धिर एव दष सान क बगृमनसे प्रम हा गय । उन्हदूट भार करन का बुन्दर गवर दिवी पडन 
लगा । (४४१९) राज्य वैभव एव राजङीय पदलोटुषप खान कौ सेवा मे उपस्थित हा गय । (४ ४१७) 
कापमोर मण्डल का राजा क्षिषु षा। सत्ता दरातंस तथा मन्व मथी । लाभौ वारौंगोर्से 
छान फ पाम अन्यं आश्य स्थाग कर्‌ आन -तग । (४४१९) खान बदन रगा । उको वार्ता पुनर्‌, लोग 
कम्पि हो उठ । छान वे पूव माषति के पा छान कं अम्बयो न पतर भजा -- मापे लेला द्रप वुरष्क 
देरद्धे एष सनको कामीर्‌ तुष्टौ रषरिहो\ है । मागि । चाप दर्वणो भौ कते उक्षा कर्‌ 
सहै? स्वय किया हू पाव पश्चात्तापके लिए कैमेहागया? रिगु कै अपर राज्य भार गालत्रर, दूसरे 
छम मण का उपोप कर्‌ है ह \ म्पवहारोचिह एव गुद ॒यह्‌ कपो वार रद्‌१ भवा पदि मण्डपं 
उका पितृमाग दे देत हा वौ वह्‌ काश्मीरके बाहरही स्थिते रहकर गौर भीतर यहे राजा वना रट्‌ } 
मदि यह्‌ शते श्वोकार महा है ता युद प दनो तेनाभो के बध का दाप भाप पर्‌ दोगा । (४४२७ ४३०) 
भागश न उत्तर भजा काऽमीर भूमि पावती है वहौवा राजा गिवाशनद 1 क्पाणेशुभ 
विद्राना को दुष्ट होन पर भो उसकौ उपेक्षाया पमान नदी करता चाहिए । स देश में तपप्या हारा 
राय प्राप्त हाताह नकि परक्रमों ते भ्थथा भदिम ष्वा आदि लोगो न अपन क्रमागत राऽथ को व्यो 
मह पाया ? जिष्ठ क्ममे वहू माया उम ह्याग्रकर राजा दै रहत विध्न हेतु ठते भवश कैते दिया जाय ? यदि 
ध्‌ धान मरा मल मानता ह पतो वथा पूजनोयह्‌। महग को भग्रमर कर उदो मुख मूग पूजित ोता दै 1 
त्न माव शरप्ठं हभ्पतिर्या चिर कलं तव मनुष्यो वे सुख ब लिए नही दोवी भय व्वततन युक्त भोग 
शरीरके रागकेकङ्िएहो होतहै। ईन उपे राजा नही वमायाहै। दूष ने उमे राजा बनावा ह । मै 
उसकी रधा कर्हाहूं। षया राकौ सेयिदोके हायो से मुक्तंकर, नव भाप लोधोढे हापोसौषदं? 
(४४३३ ४४०) 
॥ खान फ प्रयम वार काठमीर भ्रवेशा 
खानक सतान करमोरमें प्रवद ङ्द) साहो ढोभ्व, तथा लादि षट मार पर एत्पर्‌हो 
गय । मागो एर पथि, चारो दारा छट लिय जाते थ । निदो पर कलवान हावी हो गयेय। रुप रहित 
दश पूत्य अराजकता पल भई । जनता मरक्िठ चो । रक्षा हतु निवा त्यागकर पगुथन भादि सदित 
दिग षली मर । (४४४० ४६) 
लान कौ यना खसे वषा पदन रष्टय प्रव कौ\ लपन की तात्काहिक तिज हई । भार्पाहदि 
छान का णाहकार था। उसक कारण विना भवरोय खान कादमीर पटु गया । महल शिला पर शिबिर 
गाया । संनिरको ने कएल देन के निराम्द निवाधिर्यो को ष्ट लिया | 
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पूर्वं काक मे सैयिदो के अम्यस्त एव री वस्तुओ के लूटे जने के अनुभवी, पुरासौ लोग भयभीत 
होकर, गृहे सम्पत्तिको पुरसे गवोमें रखद्विवे। (४४२) नगरमे लूट हाने मौ । नगरी मूषित 
वारागना सदृश, उत्तम नदीं रह गई । (४ ४६०) मार्गं सुत्वानं महित गुतिको्षर मेँ द्विविर लगाया । 
(४.४१) सेनाको तीन भागो तं विभक्त किया । (४.४३२) खान कल्याणपुर गया ! मार्गेश ने उसक्रा 
पौा किया खान भी खान मसा स्यान पर स्थित हो गया (४ ४८६२) 


विचित्र स्थिति थी । खान पक्ष मे कारमोरी ओर विदेशो ये । सुल्तान पक्ष मँ केवर कादमीरो ये 1 
(४ ४६९) ख्डान तथः सुर्सान कौ सेनः म॑ विकट युद्ध होने लयः \ मार्द् ने बद्मुत रणकौदन क परिचय 
दिया । काद्मौरौ सना पलायित हो गयी 1 परन्तु इस ढा स्वाह के सुनते ही पून कोटी । खान गिरफ्तार 
होगयाहै\ (४४८६) पानके शिविर मे भव्यदस्या फेर गयी । श्यृगार पिह भादि कारमीरो सैन्यम 
उत्पन्न नवीन उत्साह देषकर, माग संडे हए 1 पलायित सेना को खसो तथा डामयो न घूवे लटा । सघ के 
पश्चात्‌ जागार भागश सुस्तान को साय ले जमाल मरुग पहुंचा । (४ ५११) सन्देह पर , मगल नाद प्राम जला 
दिषा गया । (५१२) लोगो के पास तन कन के लिए वस्त्र नही रह गमया । (४५१५) मार्गे युदधनें 
विजयो हभ । श्रोनगर्‌ में विजयोतमद मनाया गया 1 खान पव में गये लोगो का दण्डित किया गया 1 


४ खाने का द्वितीय वार प्रवेश : 
भगव गमं स्थिति, खातम द्ितोय वार पून कादमार्‌ प्रवेशका स्व्विरे पिया) (परथ) दो 
मास रहकर, सनित के प्राथ उसवा पून भागमन हुभा 1 शूरपुर पडा । जागीर मांश सुल्तान सहित 
सामना दतुं जाया 1 (४ ५२६) इसा सरमय का वन्धन मुके सेफ डामर खान से भिर गया । मुख्य सलाहकार 
वन गया । (४ ५४२) प 

मार्गपति मे पुन घन्विरैतु खान के पास दठ भेजा । (४.५.४८) खान की सना भं फूट पड गयी 1 
खान मयभीत हो गया । सेना सहित पोछे हट गया । (४ ५५५) कोश्मोर मण्डल कौ वुरौ बवस्या धी 1 शासन 
ष्यवस्या नही रेह गयो थी 1 परस्परः र्ष्याप के कारण, जो जिम चाहता, मारे देता था । न्याय का दर्शन 
दर्भ था । नपर सं देप नमक का मूर २५ दीनार हा गया धा । (* ५७९) 


[| खान का तृतोयवार कदमीरं प्रवेश 

लोकिकं वर्प ५५६२ = सन्‌ १४८६ ई० मे खानने कादमारमें तृतीय बारे प्रवेश वा विचार किया। 
मार्गेशने अपनी शविति ठाकं न दखकर, कुटिल नोति मपनाया । (४५८०) मा्गेश न हाजी खां क 
दौहित्र खान मार धिकम्दर क कम्पनायियसि वनाया । स्याम (सैनिक छाउना) मे भज दिया । (४१५८१) 
भैरव गल स्थान पर खान पटच गया । मार्ग शूरपुर मे उसक्रा मा्गदिराघ करने के रिष्‌ सुल्तान कं साय 
पटरैवा \ (४ १५८४) धावण मास मे खान काचगल मध्य पटच गया । (४.५८६) खान तथा मर्गे कौ 
सेना में कुछ सथपं हमा । यृ मे कुछ सेयिद सोनिक, जा सुल्तान क पश्च मे थ मार गय । (४८.५९१) गुि- 
गौद्धरमें युद्ध हवा 1 श्रौवर ज्वा ईह--नतो सौयिदके युद्धे, ओरनखानके प्रयम युद्धे वसा 


भट क्षय नही दभा, जैसा कि गु्िकोडडार के युद्ध मे हुमा ” (४ ५९३} इख स्थिति का खाम्‌ उलाकर वटो 
दरवो को पीडित कर्ने लगे 1 


खान के विदेरी रौनिको ने विद्रोह कर दिया । (४६०४) खानि पुन लौट णया । टौ अपवाह 
फेकामी ययो । मन्वान कौ सेना ने खान को बन्दी वना ल्या । (४.६०५) खान कौ सना का साहृख दूट 
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गया । खान तीषरौ वार कारमीर मण्डक मे प्रवेश गौर बाहर निकल कर पर्पोत्स (पृ) पटुवा । मर्गे 
विन्व्ति दो गया । उमरी मन स्विति कां श्रोवर वेन करता है--' समय यघम वहुल हो गयां! सी 
ननोग द्द परायण ह । राजा दासक दै । पन्ति मण्डल स्वेच्छादारो है । अपने लोग नियन्वणहीन दह । खान 
प्म जाने के लि्‌ उल्मुक है । पृस अतुरागर एव राजगृह कोरा रहित है, मवं सामं रहित सत्ता 
मस्त वृद के लिए नही रह गई हं ॥ श्तराधात से चिन्तित मागे अपने षरमेंदो माह तक पडा रदा ॥' 
(४६६०८-६१०) 
1} खान का चौधौो वार कारम प्रवा : 
स्वानि चटिका सार पर्वत चे कार्मौर गये सैनिको के साय चौयौ वार रास्पश्राप्तिको ईच्छातते खैर 
यपा] मार्थेके गोम भाग लमा दो गयो । यहं स्थिति देकर, खान पुनः तेना देकर, युद्ध के निए 
निकला । (४८ ९१४} योडो मेना द्वेन वर भी, कारमीरी सेनाः को छान ने परास्त कर दिया \ {४ ६१९) 
देश मे धराजक्रता फैन गई । खसो भौर इाकुभो ने अनपदों को लूटा † उनके भय से नगो सिया एवं पूप 
घर बार छोडकर भाग गये ॥ श्रोवर लिलता है--गरजते हए दुष्ट सश डङ्भो ने जनपदो को सूट लिथा । 
उनके भय से सव कुछ त्पाग कर नएनारौ नमन हौ चली गहं। मागं मे भौ पूर्वापकार स्मरण कद वहसे 
बरछा लोगोकी लवल्भोंको मार दाला । वहु राज विपर्यय कल्पान्त काल कै सदृशा गति भयकारी या। 
(४६३३) नगरमे धियो के उल दु स सव्व लुष्ठन के समय, दद्दर मतिषनी एवं बलिघनो दारिद्र के 
मागोहा गवे । (४६३९) पवर, एत्न, एवं फर ते बुन्दर व्य एवं तरल दरगो से पुक्त नदिपां, एष्द पक्त 
क्किमादिजोहोतहै, वैहिमन्ऋतु में करमशः शीर्ण, शुष्क एव मूको जति हाल विपर्प्सेक्या 
नही होना ? (४ ६३५) -उस राजा के दल सदिति मष्टहो जाने पर वे राजे षत्छभ जन, दे सुन्दर स्तिया, 
यै सवक, कयावशेष हो गये ।' {४ ६३६) 

राजव्रिपर्यय क समय, उष॒ मगर में खसो ने दाह के अतिरिक्त सैयिदोपद्रव में होने दाले वष की गक्ष 
अधिक लूट कौ । (४ ६४६) कुठप्रपान विक्‌, जो क्रोडो के मप्रहते वचित गयेये, वेतृणमत्रते 
भर्गो को दके, प्राणो की र्षा कृर, स्थिर रै । (४६६४२) "यद्वि भौत होगी, ठो तुम कों को तीन दिन 
तकलूटकौ ट दंगा, हत प्रकार व्रिदेदिधो दारा उत्कोच प्रकोभनदेने पर, मन्द्री लोग सापिश हो णये । 
(४६९४३) जिम प्रकार करमो बाहर जाकर लूट कयि ये, उसी व्रकार कारमीर मं विदेक्षियो ने किया । 
समय पर स्या-क्या देषा नही जाता > (४६४४) 

कृ गो ने घन महिन कुम्मो को जो पियो के तालाय मँ रक्षितक्रियाया, उपे भौकेचिया 
(४६४८) कषठलर्गोने दूटे-कूरे माण्ड एव करण्ड बआादिको परमे चारो भोर पौलावर-- यै लुट गया 
है।' दषष्याजने मोको भोठाक्िया। (४६५०) नगरमे घनिरोटारागर्तेमें हूर कदम पर, रसे 
शये, धर्नौ मे उग स्य वसुन्धरा वास्तव मेँ (वसुन्धरा) धन को धारण करने वाली हो गई धौ । (४४९५२) 

राजत्रिपर्येय पर श्नोवर्‌ भपन मन व्यक्तं करता ह~ "वह्‌ राजविपर्यय पतारवंजनिक कौश टप, सर्पं 
शोहर भरने कै लि्‌ हिष्डिम, (नगहा-दृग्णी), देप प्राचोन सेवक स्प कमल वनके लषु हैमन्त कालं 
बा उदय, मूपतिरपएय्वौरूप मयु गोर्‌ (ना) षर स्थित मपुमरी सुहु के नि पुपोदुषण तथा मुष 
सभाय उघ्ान दमावलो कै लिए वघन्त ऋतु चा ।' (४६५४) 

9 पुष्प ्ोला : 

जनु मायदोन चैव मान पे पुष्यटौली ठेरछव हेतु पुवरलहित नोकाश्द, मडवराज्य गया । (१.४.४२) रामा 


भूमिकां ८१ 


वितत्मा मे नाव पर अवन्तिपुर भौर वहाँ से दिजयेश्वर गया । (१.४ ४) विजयेश्वर भे उसने उत्छव मे माग 
लिया । वरहा नाटक, सगीत, नृत्य, ्ान होता या \ (२ ४५.११) 

हैदर शाह के समय स श्रीवर पुष्पलोला का उल्लेख करता है । हंदर शाह भी मडवं राज्य पुष्प 
सीलाकेल्पि गयाधा। (२११४) 


सुल्तान हसन शाह्‌ कै पुष्य लोला का उल्लेख श्रीदर करता है--“राजा सेथिद सहित, कुसुम प्रौडा 
करने के छिये, भवनापम मे उसी प्रकार गया, जिस प्रकार इन्द्र चैत्ररथ मं । पुप्प लीला करके, नोका से 
आकर, महापति ने माश्च नौषुज के साय पान लीला की 1' (३ ३६५,२६६) 


सुल्तान मुहम्मद दाह शिगु या । गृह युद्ध मारम्भ था । अतएव पृष्य शीला का उल्लेख स्वत्प दौ 
वपो के राज्यक्राल में श्रौवरने नही कियाह। णो २१ 


> ध १ > र; 
पुष्प लीला के सन्दर्भ म विस्तार के साथ यथा स्थान वर्णन & (१ -परोवसने मदकल 


मामक चतुर्थं सर्पे, तरग प्रथमे ल्िलिाह1 इमे भ्रक्ट होता पृ-लीना का महत्व काश्मीरी 
= ८,.५ 
जीवनमेथा। [> 


[| पस आतिङ्गाबाजौ ..- 
जैनुल भावदीन के समय वाद का प्रवेश कारमीर मेँ हुमा या 1 विदैसी शित्पिया वसिः यार्नवनानिं की कला 


आयी 1 भातिश्षवाजी का रोचक वर्णन ध्ौवर करता है--“भगार क्षार, सोरा, चू्णं भादि गन्धकं मोष युक्त 
रागो से शित्पिमो ह्ाराकौ गयो लोलाने दरशंो का मनोरजन क्रिया । भोपधघ पूर्णं नाल से निकरते, धने 
अग्निकण कुमु से पूर्णलता का भ्रम उत्पन्न कर रहे यै । सकिलान्तर से निगंत सर्पाकारं मग्न ज्वाला 
परकषक रोगों मे प्रास, आश्चयं एव भय का उदय कर रहौ थी ।* (१५४ १९--२१) उत्सव, शादी आदि के 
अवसर पर चर्षौ, वाण, पुंहारा, गुञ्वाडा+ गनार, चादर भादि मातिशवाजियौ छोडी जाती है 1 श्रौवर्‌ के 
समथ हइमका प्रवेश कादमोर भँ हुआ चा । अतएव उमने साहित्यिक वणन क्रिया हं 1 (१ ४६२१-२९) 


गोजी, गोला का भौ इसी प्रकार श्रोवर वर्णन करता है--“दिल्पियो तै वचर के विविषप्रकार 
भदित क्रिये 1 निभे वरजनं के कम्पित करने वाली ष्वनि सुनी गयो । (१:१.७२) ्िल्ियो दारा 
निर्मित तत्‌ तत्‌ धातु मय नवौन यन्त्र भाण्ड प्रकारो का सुल्तान छे आया ॥ (१.१:७३) 

श्रीवर तोषे निर्माण का समय भो देता दै-'एकताखोसवे (लौ० ४५४१ = सन्‌ १४६९५ ई०) मे इस 


यन्य भाष्ड का निर्माण क्रिया । लोक मे मौसुज (मुखलिम) भाया नँ तोप बौर लोक में काण्ड नाम स प्रसिद्ध 
हमा 1" (१.१.७७) 


माकाशोय विजली को वञ्च कहते है 1 विजलो कंडकं द्वारा जितना तोव्र घोप होता है, वैसा हौ तोप 
मआदिके षोढने से होत्रा या 1 उ्तकौ तुलना वचर से कर, उसका नाम हो वच र दिया गया ा। 
। मोका युद्ध - 
समुद्रम हौ नादिकं युद्धं नही करतेये, समुद्रम हौ केवछे जाजी युद नही होता था, कारमीरमे भी 
नाविक सेना यी 1 उका मधिपति नादिकाधिपति कहा जादा चा! सैय्यद-कारमोरिपो के सपे प्रसण मे 


खवर वर्णन करदा है-देव नामकः शाकुनिक ने जा कि नादिकायिपति था, नौ युद्ध दारा उत्तम वोरो 
क्न विनादा किया ४ (४.१७३) 


१६ 


८२ जैनराजतरगिणो 


।। राजाः 
मुसलिम राजनोतिक्ञाभ्व देवोपिराज एव धमं निगडित रज्य मे विर्वा करत, है } रभ्य एव धर्मं मे अन्तर 
नही भानता । दोनों को एक तुला ङे दो धल्डे समता ह ॥ भुषलिमे राजास्मर र्म निरपेक्ष राज्य सिद्धान्त 
खकार नही करता । कछ सूल्तान एव दादशाहे हए है । उन्होने राज्य को धर्म मे अश्शग रखने का प्रयास 
स्यि है। भारत चं मचाउहीन निलनी चै श्य दिशा मं चलने का सवप्रथम प्रयाह् क्या था । दोरशाह सूरी 
विदान्‌ के सायहीः साय व्यावहारिक व्यवित था! उसन मौ लौकिक रज्यके बाघार्‌ परकार्यंकरनेका 
प्रयाम श्या धा। घकवर ने लौक्कि राज्य वै आधार पर रुज्यकादाचाखडाकियाया1 व्िन्तु यह्‌ सब 
सृल्तान मूसलिम सुत्तानों को लम्बी परम्परा वं लपवाद मात्र हं । 


कार्मीरे प्रारम्भ के कु सुल्तान सौकिक राज्य सिद्धान्तं क। अनुशरण कि थे । उस समय 
काङ्पीर कौ जनदा हिन्दु वष्टु थौ ॥ सिकन्दर युतरशिकन तथा भरोगाह्‌ के समय कादमोर्‌ का मुसलिमीकरण 
हो ग्या । बनएव हिन्दु पर मनेक प्रकार कै प्रतिबन्ध अभिया, आदि र्गाये गये ये । भिेम्द्र फे पृश्र एव 
अीशाहं शा कनिष्ठ भ्राता जनु याव्रदोन के समय धारा वदी । छौकिक राज्य की क्रक दिखाई पने 
लगौ \ अनता कौ रुवि रचनात्मक कार्यं एव शानार्जन करते कौ बोर हुई । 

जोगराज न भँनुल आवदौन को यवतार माना या। (जौन ९७३) श्रीवर जोनराज का दिष्य था। 
वह्‌ भी जनल माधरोन को देव कौ वश मानता था--जहां पर कामदेव शिवा राजाको भौतनेके लि, 
राजसभा के न्या भ मपना बहत हप वलावर, मावासक्त हो ग्यां धा (१४५) श्रीषेर सुल्तान को 
श्िवारा मानता या । बागे चलकर सुल्ठान ब्रह्य, विषप्णृ एवे शिव का भक्त मान लिया । शनगिरती हह जल- 
धारा के शब्द्‌ म्पाज ये, ब्रह्मा, मन्पुतेश एव श्िव के गमत राजासे कुश प्रधन किये । (१२५ ९७) वास्तव 
भँ विष्णु मवतार उस राजा न अपने पद पराक्म का जानने कै किए मक्तूर्वक् तोन बार प्रदिक्षणा कौ 1 

जदौप्र भो कहौ उपभादेने दा अवसर म्रिलाहै, श्रीवरने देवी शक्तिधाती पृष्पोसे जेनुल् 
भवरीमदी तुखनाकीहै। वह जनु मावदीन को युधिष्ठिर के समान र्माता, सत्पवादी एव न्यायी 
मातवा भा। (१६६११) दसौ प्रकार थौवर ने लैनुन सदेदीन फी तुलना रघुनन्दन ते कौदै। 
(१७ १३५) जनल माबदोन को उसने राथ वृष्य राजा तथा धमराज सदृश न्याया चित्रित क्रा है) 
(११२१९, रर) 

न्य सुन्वान ददर शाद्‌, दैषते गाह्‌ एव भूहम्मद शाह को देवाश अथवा भवतार नदी मानता । 
मुषठलेमानीं दवारा मानने इत मान्यता वो श्रोत्र दुहराता दै हि कारमोर का सुल्तान रिगराम ह ! उन षर्‌ 
पराक्रम पे महीं दस्य गे विजय प्राप्ठ की जा मङ्ती है । (४३३१-२३३४) 

द्टण का आदरं रागा अदा, कनिष्क, सेचवाद्न है, दिभ्विजषी सजा रटितादिरप एव जघापौद 
है 4 जोनराज वा नादं जा शिदावुरीन तथा जनल धावदीन ह । शरीर का आदर राजा जनु आवदीन 
दै ॥ कका, समाव, नृत्य, गान कै दृष्ट से उने ह्न धाह का मदथे राजा मानादे। प्रस्मु श्रोषर राभा 
एर अति विश्वा का विरोधी ह, वह्‌ दिवता ह-'विमव कै कारण प्रिद, प्रमावदासी, राजा कामप्रिय 
पात्रट, भात्मनिष्ठे दम मान को ठ्पाग दो, गन्घवं नगर, कुमुप्म राग, वेश्या र, नृपति फी ह््पिर्ता कौ 
मागाकृहाषिहो सकती हि” (३८०८) 


* रानाका कर्तव्यः 
भाग्दारो होते हए भो, श्रोवर्‌ राजा के कततर्यो काः वर्णन स्यान-स्यान पर्‌ त्रिया द । राजा पुणो, 


भूमिका थद 


दामी ज्ञानियो का आदर्‌ करना चाहिण । उसन जनु बावदीन को इन गुणो के कारण भरशसा को ह-- 
कतय वृक उस राजा ॐ प्रमीप भृगो के समान द्र दूर वे सु्दर दविल्य रथन करन वक्ते कौन रिती 
नही जाय? (१६२७) 
अनुक आबरीन शाह्‌ खस नही था \ अपन पुत्रो स जव वेह दुलीथातो स्रियो न राजास पृढा- 
ह देव 1 यदि यहा निणयह ताक्यो दस महान कोशकी रघा कर रहुह? जमुखं आबदीनका 
व्यावहारिक उत्तर ललितादित्य क वसीयतनापा का स्मरण दिला देता ह-- मरा वह हतु सुनिएुं मिसे यह्‌ 
पू कोश धारण क्षिय ह 1 मर मरन प्र॒ मरा राज्य यदि काई मरा पुत्र प्राप्त करगा तो मर स्यसे 
पृष्ठ होकर प्रजा का घन त्याग देगा । मुञ्च यहं प्रजा पुत्र म अधिक रक्षणीय प्रतीत होती ह्‌ \ अतएव उस 
सचसे उसकी भावो पीडाका हरण करूंगा ) राजा प्रण होन प्र विलास करता ह 1 रिक्त होन प्र 
प्रजा पौडने करता ह । तृप्ते सिह गुहा म रमता ह्‌ \ कषुघाथ वन के जन्तु वग को खाता ह । मर सप्रहूके 
उपकार से, भावी पीडा रहित जन उत्तरकाल के ज्ञाता मरी गहणा (निन्दा) नहीं कस । पूण राजगृह स 
अम्य उपकारौ पूण होये यदि घन समुद्र मे जलन >जाते ता भूमि पर्‌ दया बरप्तात ? सतवर्दचिकर राजा 
कोजो समग्नौ होती है वह चिरकाल से उत्पन्न होन वलि केवल धघनके द्वाराहोतीह। वक्षसेफय 
यत्र पष्प जो कुछ निकलता ह्‌ वह सब पूथ्वी कै बन्दर रहन वाला रस गुण ही ह }' (१७ ११९११२६) 
जनुख भावदीने प्रजा कौ मनोवत्ति एव मान्तरिक स्विति जानन के क्षु गुप्तचर रखता घा-- 
श्रोवर्‌ लिखता ह~ भपन एवं दूसर के वृत्तान्त का नित्य मन्दपणकता, उस राजा को गुप्तचर द्वारा 
प्रजाभो का केवल स्वप्न वृत्तात ही भविदित था । (११३६) 
राजा के विषय म श्रीवर लिखता ह्‌~-- कोई सुकृति नपति मात्मा सदृश हाता है । उसे प्रजा उमो 
भकारे श्रिय होतो जि रकार भात्मा वो प्रकृति ! उसौ के भुख एव वृद्धिसे सुलो एव उसीकेदुखसे 
दुखी हाता) (१३३२) जैनुल भावदौनन पूत्रो के प्रजापौडनके कारण उनके प्याग का निदचय 
किया या सपौँ के समान्‌ मर पूर्वो न राज्याग को इस लिया है \ उनका त्याग हौ एकमात्र उचित उपाय 
ह 1 भयथा मूक्च सुख नही 1 (१७ १४५) 
जैल मावदीन का पुत्र हृदरं शाह भौ गुप्तचर रखता शा ) उनके द्वारा बह जनत्ता की मनोपृत्ति 
जानन का प्रयास रता था । (२ २४) पुत्रवते रजा पिन राजां का कत्तव्य ह्‌ । 
हदर दाह के राज्य कौ अघोवस्या देखकर श्रीवर लिता ह-- ईस देश भ॒पहले राजामो दारा 
पुत्रवत रधित प्रजामो को जिन अधिक्रार प्राप्तं कर कृकरो दवारा अति दु लित कर दिया) (२४५) 
रजा का कतेन्य प्रजा का पुत्रवत पालन करना ह । हिद मौर मुसलिम दोनो नीतियां इसे मानती है 1 


[। राजश 
श्रौवर को राजकषस्ते काज्ञान या । उसने अधनास्त्र ण्व स्मतति्यो का मघ्ययन किया था) उस्न जिन 
प्राविधिक एव पारिभाषिक शब्दो का प्रथोग किया ह उनसे उसके जान एव गभ्मौरत्व का पता चलता ह । 
सज्य के सप्ताग सिद्धान्त कौ तुलना दह्‌ शरोर कै सप्त घातु से केर, अपन पाण्डवेय का परिचय दिया हु 1 
उस] राग्यसिद्धान्ते यहाँ पर नयैर राज्य सिद्धान्त से मिलता ह~ क्यो कि सप्त घात्र सम्बद्ध, नरीर सदृश 
सप्ताग अजित रजको त्रिदोपाके समान मर इन तीनों पश्रो न सन्दूपित कर दिधा ह। {१७११ ०) 
दसौ समय दोप के समान मत्युभ्र तीनो पुत्रो न धातु दश, रुप्ठ शकृति युक्त, देश को दूपित्त कर दि + 
(१७१८५) 


् जैनगजत्तरमिणौ 


"मुद भे श्रीमि मष्ठयानु या मग चे युक्व गक्ि समृद्ध, सुमंग, (रागय या शरोर) यथपि चवं 
काय मे य॒षम रहना ह, किन्तु जदटरपिर वातादि दोप खद परम्पर द्रेपौ मन््रो होते दै, कह राज्य, शदचर कै 
छमरान धीघ गल आाठा दै (= २९६) स्ठाग सूम्ग यह राज्य मेरा ह, यद्‌ जिने कहा था, भन्वस्ििवें 
मङ्गा श्षना दौर भी उमका नदीं हृजा । (३ ५६२) उक्चकी उदनि कन्या सदृ, मप्ताग दित रज्य 
सम्पभि, सु मै परामव करने कं च्वि ही मानो, उमवं घर चरो यायो वी ॥ (* १४) महात्मा गान्धौ ने 
रामर राज्यद्ी कल्यनाकी चौ । श्रावर न जैनृख यावदीम क राज्य का तुन्ना रामराजवेको दै 1 (१.१।१९) 
) दूतः 
भ्राचौन काल कै ममान काश्यीर रुन्तानों कै समय मी दूत भेजने कौ परप्यय थौ । मूर्यतः युद्ध सकने बथवा 
सन्धि करने या ममञमाने कै दिये दूत भेजे जाते ये । दूतो का वर्णन जानराजने क्रिया हं । कादमोर में प्राय" 
्राद्मण ही दूत का्यकरते पे । {जोन ४७०] यदि दूत दिरोयी पक्ष दवारा वन्दौ घना छया जाता षयवा चमे 
शात्तैरिकि वष्टद्िपा जाताया, ठो यह्‌ राज्य के प्रहितया राजक प्रति क्रिया सथा अपमान माना ब्रात 
था। शया श्रदलको देकरयुदढधभो दहो जत चा । सुल्तान दुतुबदीन कं दू वं साव बुरा घ्यवहार किमा भया, 
तौ मूल्तान द्रोधिवं होकर भपराधिर्यो को दण्ड देने र वतर गया। (जोन ४७१) जैनृक भव्रदीनवे 
दूतक शाप, उपरे पुत्र हाजौ खाते सेानायक्रो न दर्व्यवहार कियातो, हानी खा स्वथ लम्नितहो 
मया ॥ (१ १ १२७--१२८, नैनल सायदीन ने ब्राह्मण दूठ कौ दुरवस्था देघी, तो युद्ध कै सिये तुरन्त सब्र 
हा गथा। (१११४१) बन्यमुष्तानो कै समय भौ दरूठ सन्देद्‌ वादक रुप ॒धन्धि प्रस्ताव रेकर जाते थे। 
मान्यतायौः। दूतं वे मायु स॒न्जनता का व्यवहार मौर ग्यक षद गौरव गष क प्रतिनिधित्व श्प माना 
जाय । सुन्तान जैतृल यावदान बने विद्रोह पूत षदप याक पाख मौ राजदूव मेगा पा। (१;३ ७८) 


मन शाह मुन्तान होने एर अपने बाल काल के सेवक मल्ठिक ठाजमदर वा दूत का गथिकार्‌ द्विपा । 
वाज महू मप्र राज्य मे व्िपरहू णव निग्रह विपयो मे रागाकी जिद्धुसदुण हो गया पा! (३२७, २८) 

दये दद्र दू मेभने चवा स्नैकोग्रयायो। श्राविस्एकरये दूतका वर्णन बरवादै, जो 
रागये रता धा । प्रीवरन उम राजाकौ निहाका ह । हममे प्रकट होता है त्रि सुत्वा कै प्षमय 
प्रकारके द्ूवकौ मी नियृत्तिहावा षी, जौ राजा का विद्वास॒ पाव्रहोताया। राजा के बन्त्करणकी 
वाके जानता धा! उग्रका वचनः राजा का इचन ममक्षा जावा धा) वह्‌ दूत षै छमान राजा करा प्रतिनिधि 
देशे दहोढापा) खम परपरौ द्तिदासकार 'वकीट' भी कहते टै । 


| देश भक्ति 


श्रीकरे देश भकना! कारमोरकौबोयामाका कट्टूगने दन क्या घां । उमनं सगौएव कार्मोरका 
वर्णन क्रिया ह। कादमीर उनके लि ज्म भूमिके मायं पथ्य भूमि थी। उमे सपने धम, सच्छति एव 
परम्प क्रा अभिमान था । दविगूविजयौ कै वंन प्रमग मेँ उमङ्गौ दै भशि मरित हा यतीह कादभीर्‌ 
कै रिपे उमकी शद्धा एव मक्ति पूरणं गरिमा कै माप प्ट होती ह। 

जोनराज परे दे भविति कौ उठनी मावना गीं पाने, जितना कत्हण फी राजत्रगिणी प्र भिरता 
६1 इम्कौ देद मिति ठत्रारीन प्रि्यितिर्यो कै कारण दवी धी | 

शवर परे देण मक्नि भव्ति दो उदीहं। कारमीरमने कादमीरी भोर विदेण चेपिदोके तदल 
हे ग्येवे। श्रौतरर कदमो को सुरु क्र प्रथा श्रताटै। कादमोरके शिवे एमाण की भावना शोगो 


भूमिका ८५५ 


जागृत करती है । कारमीरियो को उठता है \ उसका इन स्थानो का वर्णन किसी देश भक्त के व्याख्यान का 
ख्पलेलेताहै)। 


श्रोवर सयिदो तेया दिदेश तुरुष्को के विरूढ चा, जिह काश्मीर के माचार, विचार एव परस्परा मे 
कोई आस्या नदौ थौ । वह पते घर्मके लिए शवं करता था। उसे हिन्दू होने का गवं था। वहे मुपलिमि 
देन की बहून बातो का विरोधो था उसने इसकी चिन्ता मुहूतं मात्रके लिएनी नहीकौ कि वहं 
मुस्लिम शासित देश में निवास कर रहा था 1 सुत्नानो का राज कवि या । सुत्तान फा यृरथा1 जहाम 
कटी भवसर आया हे, अपनी देदा भक्ति का परिचय दिया है, जिसका अभाव जोनराज एव शुक भे खटक्ता ई । 


, कर 
सुल्तान भनुल माददीन मे जैन गिर क्षेत्र मे कर्‌ का अनुदान सप्ता रखा था 1 उसने मदि को तान्न पत्र 
पर अक्ति कराकर सर्वसाधारण कौ जानकारी के लिए टेगवा दिया--'यहां पर सेने चन्‌ स भूमि को सम्पत्न 
नाक कृपि पूर्ण कर दिया है 1 आप रोग साता भश्च ग्रहण करं । (१ १३७) फारसी केलों से प्ता 
चलठा है कि कुछ स्थानो पर खरा चार म से एक भोर कुछ स्थानो मे सातम से एक भाग लिया जाता 
था। कारमोर से बाहर जान वालि लोगो को सुल्के देना पडता या । यह्‌ प्रया प्राचीन यो । परन्तु जैनुल 
मआबदौन ने धूल्कं उठा दिया या 1 इसका आभास मिलता हँ 1 (१५२२) 


1 सुधार 
मपराधिमो फे सुधारे का प्रयास किया गया 1 अजँनुल भबदोन ने चोर, चाण्डा आाततायियो के पैरो में बेदी 
इलवा कर्‌, उनमे भिदो खोदने का कार्य कराया या 1 माज कल भौ कारागारो भें बन्दियोके एक्पैरमें लोदै 
का कडा डालकर, जेल से बाहर कृपि, खेत जोतमे-वोने, प्रानी निकालने तथा निर्माण कार्थं कराने पर 
लगाते है । "उषने निवा्ियो को पि हेतु अदेश देकर घोर, चण्डाल, आदि वे धैरो में खला बद कराकर, 
पहुरेदारो के नियन्त्रण मे कार्म करने तथा उनसे वलात्‌ मिदर का कार्यं कराया (१ १३८) 
सुस्तान जैनुर भावदोन ने राज्यददेशो को तीग्र प्रो पर सुदवा कर, स्यान स्यान प्रर लगवा दिया 
था1 गृहस्थो मे षद राजक्मंचारौ एकु कोड भो अनियमित शूप से नदौ छे सकता चा । {१ १६३७} सुल्तान 
के जिमि न्यायापोधो ने घूस लिमा या, उनसे चू दाता को घन वापस दिला दिया ] 
वेकार म्यति जीविका व्रस्त रोगो के लिपि, जो चोरी दि कर, अपनी जीविका चते पे, उनके 
लिए, वुत्ति प्रदान कर, उन्दं काम पर लगायायथा) (१६१३ ९) कोर भो व्यविन राज्यम बेकारनदो 
धा 1 परिणाम हुमा कि रोग मपने कामो में रग गये । समाज में दुराचार, अनाचार स्वत दूर हो गया ॥ 
यदि एक राज्यम कोई जाति या वगं दृष्टता करता या, तो उन्हं जेलों मे बन्द करते कौ वपेक्षा, 
उनेको भूमि हर षर, दूसरे स्यान पर, उन्दे भूमि देकर, आबाद किया जाता धा 1 क्रमराज्य मे स्थित चक्र 
(चक) भादि दुष्टो कौ भूमि सुल्तान ने अपहुतं कर, उन्हं वत्ति प्रदान कर, मडव राज्य मँ रखा । (१ १.४०} 
करणा के साथ हो साय सुल्तान मे राजा काञप्ररूप भो या! उक सुखना धर्मराज (यम) से करते 
हए भोवर लिखता है--'भपराध के अनुसार पापौ धवुञओ ने नरक यातनापे प्राप्त कौ \ (११२२) सृल्तान 
ताना साह नही चा ) न्यायालय कौ व्यवस्था कौ थौ । अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाता चा 1 
क सुस्तान कठोर दण्ड का पक्षपाती नहो या । सुधार वादो या \ सर दण्ड देकर, माय बात्ततायी 
प्रवृत्तये का परिवतित कर्‌ देगा चाहहः षा \ श्रोदर्‌ हिष्ठा है--"रजा दःस नोति मे दौ तस्कर उपद्रव 
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शान्त कर दिये जाने पर, पथिक गृह के ममान वन मे भौ मुख पूवष शयन करते ये" 1 {११२४१} हसन 
शाह कं काल में चोरी, दृट के साय घर दटने का दण्ड ही माप्त हो यमा था। (३२०९) 

दुमिक्च कार में श्रष्टाचारौ वणिक ने छोगौ कौ यमूह्य सम्पत्ति रेकर, वहुव महूग। घान वेषा चा । 
सामान्य ममय गाने हा मृल्तान ने वणिको म उचित मलय दिलाकर, शेष घन वापम दिल दिया (१५२.२२) 

इषो काल मे सुल्तान न भाजपत्र पर लि गये ऋणी एव ऋणदाता कौ न्पवस्था कौ समाप्त कर्‌ 
दषा) (१ २.२४) दुभिक्ष का राभ उठाकर, धनिको न ग्रीवो से छण पत्र लिखा क्वि था। गजमभी 
दिहात्ौ, मे कुष्ठ धन देकर श्यादा पयो फा ऋण पत्र लिसाति ह । घाद कागज पर दस्तवत कराकर रं 
लिया जाता हं ॥ सुल्तान ने भाजपन्र पर इम प्रकार के लेखो की मान्यता समाप्त कर दौ । द्योकि बे परीव 
जनता एव प्राकृतिरू काप का लाम उठाकर लिये गये ये । 
[ अभिभावक . 
सुस्तान राजपुो को किमी सामन्त, मन्वा, क्षिवा किसी कुलीन वग के व्यक्ति अभिभावकत्व मे रलं देते धे । 
सुल्तान जनल माबदीन अपने दो पुत्रो का अभिभावक दो कुरो हस्सन एव दस्सन को बनाया धा । प्रवेक 
पुत्र एक-णक उकुर के जभिमावक्त्वं में रहता धा । (१ १६५९) 

हमन शाह्‌ नै यने पुत्र मुहम्मद, जो कालान्तर मे सुल्तान महम्मद हमा या, ताजी भट के मभि- 
भावकत्व मं रव दिया धा । (4१२२५) यपे दूसरे पृ हस्सन का मलिक नौरोज को दिया या । (३३९५७) 
गुमूफ ला जोन राजानक बे ममि मावकत्व मे चा । 
।। उत्व. 
सुन्त।न जैनुल आावदीन वितम्ता जन्मोत्मव उत्खाह्‌ से मनाता था । दीप माल्कि होती थो । गाना, वजाना, 
नृत्य होत! घा । सुल्तान सो नाव पर वितस्ता भ्रमण करता षा । भगोतो से तट गूभ उता धा । वितस्ता 
मे दौपदान क्रियां जाता या। तटो पर दीप महिका सजती सौ । काश्मीरौ ललने वितस्ता पृक्तिन मे पू 
कएने आती षी। 

भप्त रात्रि नृतेय, गोत एव समोत मँ सुल्तान जेनुल मादन मपना जन्मोत्सव मनाता षा । उस 
दिन देश विदेण से छोग भाते थे । उन्हं उपहार एव पदव्रिया दो जातो धो । राजा फ अन्म दिवस के उत्स 
पर्‌, राअपूरोय जयासिह्‌ का राज तिककर्नियागयाया। (१३४०) मी प्रकार चं्रोत्छव मनाथा नात्रा 
था 1 (१६४.२) 

हैदर शाह्‌ का राजय प्रदणोत्सव प्रति वपं मनाया जाता फा! (२४) मुत्तान छोय पत्रो का जन्मो 
तव मनाते ये 1 हम शाह ने लौकिक ४५५४ = एन्‌ १४७८ ई० मं पूत मृहम्पद का जम्मो्व धूमषाम ते 
मनाय था । उत्सव से भूत्य, गान एव नाटक का भायोजन होता धा । सामन्त, सचिव आदि को उपहार 
दिया जात्राध्ा1 जनता भौ भूक्च ह्, उत्छव भे भाग केने वकते ककारो करो दान देतीधो। 
(१,२२४-२२९) 

उच्च अधिकारो भी भपना जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते ये । {३ ४०६) हिन्दू नाग यात्रा, च॑ग्रोत्सव 
तथा मुसलमान ईद उत्षद (३-२८६) म्जोत्सिदं (३५३३) मनाते थे । 

् ब्ीरणति ः 

भर्तीद भाग्यता है । युद सतर तरं वोताति प्राप्त व्यक्ति स्वगं प्राप्त करतः है । मुभलमान विश्वास कते द ॥ 
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परम युद्ध करने वाले को विहिस्व मिलता है । मुजादिदों को जन्नत मिलता है । कारमोर कीमु सलिम जनता 
शसम विश्वास करती थो । जन्नत मे वीते को सुन्दर स्त्रियां मिलती ह । उन्हे वहां एेश्वयं मिलता हं । 
श्रीवर इस मान्यत्ता का वर्णन करता है-- उस रण प्रागण मेँ अहमद प्रतीहार प्रमुख वौर्‌ लोग शीयं प्रद 
शित कते हए स्वर्गीय स्वयो के सुम्न भागौ बने ।' (४ १७८) क्सो वीर सुन्दर युवक का मृत्यु पर 
कदमीरी थगनाये शाक करता है-- मृतं उसके ख्य वा स्मरण कर पुर दौ अंगना कहती है एसा बुन्दर 
सूप हेम कटौ नहो देखती है । यह्‌ सुन्दर रूप मानुप स्वियो के योग्य नही, इसलिये देवि स्वगक्तेजा रही 
हवा, जा यहु मृन पडा? (४ १७९. १८०) वहां पर सुभटो के साय युद्ध करते हुए कृ संधिद भट 
पाठ दूने के कारण स्वर्गे स्त्री सुख के भागौ वने। (४५९१) 


1 दन 
श्रीवर ने जनु आबदोन को दर्शन मुनात हए अपना विचार प्रकट किया है-- काञ्च वणं सदृ जाग्रत 
सज्जन व्यविति का, माकाश वण सदृश उष भ्रम का, पुन स्मरण तथा विस्मरण कर जाना श्रष्ठ ह । सपार 
को दीघ कालि$ स्वप्न सदुश भयवा दौषकाल का प्रिय ददान यवा दौघकालिक मनो राज्य जानिये । यदि 
जन्म, जरा, मरेणं न हा, अथवा यदि दृष्ट, वियोग कामय न हा, यदि ब सव अनित्यनहो तो इसजन्भमें 
कितव रति नही हाती ? जसे जैसे निवृत्त हेता है वैते-वैस मुक्ते होता है । चारो खोरसे निवृत्त दहो जान 
सेअणुमारदुसे का अनुभव बहौ करवा 1" (१७:१३ १३५७} 

सृस्तान के समय दर्शन का अध्ययन अध्यापन होता चा । श्रोवर लिखता है--पड्‌ दशनो कौ. द्रियार्ये 

जिसके वृत्त को उसी भरकर भनुरजिते कौ जिस प्रकार सुमनो मे गाह्वाद दायिनी (छ) ऋतुं नन्दन बौ 1 

(११.२८) 


[| सतौसर 
श्रीवर के समय भी कारमीर सतोसर नाम से स्यते था। (११८५) श्रीवर दश का माम कादमीरन देकर 
सतो देश देता है-- निर्व हौ काली धारा के भ्याज से भगवता कालो, सती देश कै हित इच्छा से उनका 
भभग कर किया ' {४ २१८) 


फतह खान कादेमीर पर राज्य लेने कौ इच्छा घे आक्रमण क्रिया । सुल्तान महम्मद खाँ को हटाङ्र 
स्वय सृत्तान बनना चाहा । मारगेश इद्राहौम चालकं सुल्तान मुहम्मद शाह का अभिभावक तथा मन्त्री था 1 
फतेह खान को सन्देश भेजा था 1 वहे एतिहासिक दुष्टि से महृत्वपूण ह । तत्कालीन कारमीरी सृसलमान 
कौ्मोर कौ परणरा तथा उ्तके इतिहाम में विस्वास करते ये--'भा । भो 1 मण्डल रक्षक, नृपं संम्पत्तियो के 
भोका एव सर्यया हित कर्ता गण, पुराणोक्त, इस एर विचार करा--कारमीर भूमि पार्वती है, वहां का 
राजा शिवा-दीज है कल्याणोच्छुक विद्वाना को, दुष्ट हन पर भी उसको उपेक्षा या अपमान नही करली 
चाहिए, इस देश में तपस्या द्वारा राज्य प्राप्त होता है, न कि पराक्रमा से, अन्यथा दम खान जादि कामो 
न अपन्‌ क्रमागते {रस्य} बो क्यो नहो प्राप्त श्रिया ? चिरकाल तक अनौचित्त्वं फलित नही होता +" 
(४,८२२.४३) 


1 बुभिक्ष 
सोकिकं ४५३६ = सन १४६० ₹० मेँ मयर दुमिक्ष पडा । “इख वपं चत्र मास ने अकस्मात माकाद से चुल 
चष्ट हुई 1 दुभिक्च काल का सन्देश वाहक था । छ्तीयवाँ वपं सवके छिद भयक्ा होता है 1 कयो इसी 
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दर्पे यदूवध डा व्रितान हवा धा ॥' स्रोतो ने यद दर्पा काष्ठ दुभि दवापाथा। मार्गे मीं माम 
दं मयकर द्िमपात दवा ॥ सममव क्व्मोर दयक केम योक पवेत श्रेत वस्त्र थारणक्टसो यो। 

सकि नयाव या। शान वे म स्वं ट्यादि व्यागङ्र घनन चेते ये) नोवर्मागने वाका 
र्ट पूमाठाया। शङ, मून ण्व एक का वाहाद्‌ कर, जनदा जैने शरविदिनव्रवक्ती थी + योदटायाङ़ 
ठया चावद प्रा कर, कृष्ट सोयी न नावन गथ किया! चाव मर्हगाया। धो, नमक, नेर मम्मा्हौ 
गया या। कमार्‌ चान्य पूर दया या । गह वाल उवद कहानी मातर शेय यथी यौ 1 

पूरका मौनम दौदार मषक चारोषान भिवता । दुधि समय मे पनम दीनार मए 
कारोपान प्राव की राताथा। मुलानन गज कोय दादा रिख प्रकार घान मग्र, प्रजा षा परान 
किया। शाथर्‌ ठ्तम वभा दता दैत्यज ङ उददरककार मे चोर, भौ वन्यक्रार मे अमिमरिकार्ये 
तर्य दिन व धाम विकता साग मननु हात (१२६१) जिनं श्रष्टावातो वरिम भधिक मून्य 
प्र बान वेदा था । मन्य भिति नोट सं ऋन्वान न खाया क्य थन षदे मूत्व प्र राप दिद वा 
(१२६२) पान वामे दाव ववर वतिय । रातानरन्दं कामदन वे दिवश म वैर निकार 
कायाद दग । (१६२ ३३) द्मा प्रार्‌ छौ एव ऋण दाता कौ व्पकस्या मृन्तान ने घमाप्त कट दिया। 
(१३२३४) धलिकोन गरवो गतेदौका छाम खटकर, षाडाषन देकर, बधक ण पत्र द्धिखा च्या 
था। न्द यवैानिक करार द दिया । 


इ दृप्त कति चे कादमौर मष््र मे चौर कराये, नित्य विद्या, सौनाध्य मय वु निष्यरयोजन 
होगा घा। (१२३५) श्रौवर जितना गुन्दरं टिन्ववा ईं--शद, वाय, ठ मत्री कान्ध, क्या, 
गो, वाच, श्य नृत्य, कराये दधा मूर ्पच द वनदे, मूषे को भूच नह देतो " (१ २२६) 

रमे यम दर क दिय मर्गं का नाम दि वर्ग रा ह । शरपम कग पै भाउ ंे 
श्नोषरने कायार कक योर दूिक् कावर्यन बरिपा ह । यमवृष्टि क कारण का्मोर ठषा वच देगो मे 
चार द्धि पडा दूमरे दनो सुपा पोट ददो का भारमोर में भमन होन श्या ॥ मृन्वाद की मितरग्ा 
पर वं भायनुक बो>-~ट्‌, राजन्‌ ॥ यनक दयो म वुभ्टि कै थमावखचारों बोम मवा यन्ठक्ारी, 
काथ मदय दु्काद उथग्पित टवा रै । (१६३ २१) मूख पीदिठ व्रतं भादि धन्य यृ न्वत्र, शत्र घमू 
को निय कर, एक दूमरकामाम साने ल्ग! (१५२६) दे । रजिन्‌ स्वं एव जूदन के कानिनकनौ 
्राधरिचि कशे दा थया व द्विमयेषट मा मुदम वन मये । (१८७ २४) मदय पदाय को दमने र यम 
होर दपर स्वि सति पशा भन्न खाकर, अपनो ठ्ाव्य कोप्राणो रदधिक्रदी। (१3२५) प्राम 
णव पुर मान शूर हं गये । (१७ २६) पृयुवी थर सूषा ठत वुखमरो (१) चन, पत्ती कर प्रवि प्ेम, 
पूवक वि ललद्‌, विदा कै प्रवि दिष्य, भाद मूख गे । (१७२३) 

श्ुयनात का मूत्तान द्रव वारण यवु भूमे चरा रवा था ॥ कोटि मैस युक्त उम अवूमैदकौ 
रम मध्य दरा कै मृम्वान नं मार इदा । {१.७ २९) प्राण कछतादतु उष यदध मेंट अस्य वु एवं 
राभा कन श्रय टवा (१७३०) एक राना दृमरे च यन्न कै श्य करने रगे। (१७:२१) भूनान 
वैन माददीनि ने बागननुक ठन धुषा पीति को ददा रिया । (१० ३३) 


क नल ष्छावनः 
कूरमीदद्द्वीन पोर प्रदरं यवु चे-तुषारप्राव, जट स्टावन णद यग्नि दाह ॥ चीरनद्रीककारणं 
कूदमीर रो घरृदि यश््माठ यवरदटटो जतो यो! नुवारपाद थक जल्द प्टागन प्रि कौ द दुष्ट एवं 


सूमिका ८९ 


अभ्निदाह्‌ का्मोरननं वने काष्ट के भवनों तथां ाततायियो के कारण दोताथा1 यदिएक स्थान पर 
सग्नि लगती ध, तौ मुहस्ला साफ हौ जाता या 1 अम्नि पर नियन्प्रण पाना कठिन होता धा 1 

लौकिक ; ४५३६ = सन्‌ १४६० ई० मे दुंभक्ष हम था । दो वपं वोतते-वीतते लोकिक ४५३८ 
सन्‌ १४९२ ई० भे पुष्टि के साप आका मे चूल वपा दुई \ (१६३.३) मयंकर वां होने सा । पादप 
जते मधु दिन्दु गिराने खे ॥ वितस्ता, लेदरौ, चिन्धु, धिम्तिका ने लपनो उग्र बाढ से, तट भूरि इवा दिया । 
जल प्रवाह कुपयगामी हौ गया \ वक्षादि जड से उने लगे । वरु, पकी, भ्राणी, गृह्‌, ौन्यादि सवका 
हरण जक प्लावन करे खगा । 


विशोका नदी का जल विजयेश्वर मे धवेश कर गया 1 धर दूब गये \ विशोका ने पना नाम गुण 
भृलकर चारो जोर लोक उत्पन्न कर दिया । वितस्ता पर सुल्तान जेनुल बदन दारा जन कदन भे ननिितं 
गुह पक्ति, जलमरन एव भग्न हो रद! श्रीनगरे जरं आ गया 1 उकलर लेक (महपसर) का जल 
दु्मपुर के बन्द प्रवेश कर्‌ सया \ उनर देक-जरे ही, उदके समोष बाढ के कारण दुसरे सरोवर दोने 
सगे भे 1 स्थानीय मकान जख मे इूव ये \ वितस्ता का प्रवाद्‌ उलट शया । कृषि जल में इव गर । राजा 
नाव प्रर चदृकर, वाढ का दृश्य देखने तथा प्रजा को आश्वासन देने के लिए भ्रमण केक्गा1 जले 
मदा कौ रक्षा करते के लिए, सु्ठान ने जयापोडपुर के समप, जैन तिक्‌ नगर को स्थापना को \ 
, दुर्दार्‌ ; 
समाज ब्‌! जब पठन होता है, तौ दुाचार पन्ता है । समाज का पठन उतो समय होता है, जब जनता 
कौ बुराई कै प्रति प्रतिरोधात्मक शतरित समाप्त हो जाती है । जनु भआबदोन स्वस्य रहने लगा । दुर्बल 
हौ गया । उसके पूत्र उच्छृङ्खल हो गय \ सूल्तान राज काये मं उदासीन हौ गया । च्येष्ठ पृत्र भादम खा 
राजकोय गौरव एव मर्यादं समाप्त कर, व्यसनी हो गया । श्रौवर लिलता है--मनिष्ट सदुश वंह पापौ 
महा-मदां पर ्वठा, वर पीडित ग्ममोणो दे मन्दन्‌ मे दिशा मष्ठरित हो उठो । उपग्रह सुदूर मति दग्र 
उसने भ्रसादं एवं कठोरतापूर्वके, दाने देकर्‌ दृढ को गई पृथ्वी कौ पद-पदं पर अपहत कर ल्या 1 लोभ भ्रस्तं 
उस कही रीति से, कटी भीति, कटी नीवि से, विलोभित करता दभा, बलात्क,र प्यक, कितने घनो 
का मपपरण नदी किया? करोमे व चह सामान्यजनों कै समान वन्यो दै धर मित्रता का बहाना वनाति 
६ए्‌ जकर दन लवन्यो को ध्न से ठग लिया \ युदिद पूर्वकः लाई गई जार कृड भयमीत्‌ विय को प्रताड्त 
करते हुए, उसके सेवक समूह्‌ ने उसके कदने पर, प्रामी्ो को दण्डित किया { उस समय अति उप्र वह्‌ 
दिलिप स्थाने प सएवघएन्‌ महि होकर तूर की तरह रष्टयः के (न्‌ दुर्य द गय \ (विरे गुह मे 
सुन्दर स्री, बहून, वेट मादि धौ, चात्‌ प्रवेश कर, उसके निरज्न सेवको ने भोग किया 1 (१,३६६-७३) 
सुतान अपने पुत्र तथा राज चेवकों का ब्यवहार सुनङर, इतना दु सी हु कि वह्‌ राजप्रासाद से सज्जा के 
कारण बाहर नदी निकल सका ए 


[| डक ककः 


सवं भयम श्रोवर ने "इछ" शब्द का प्रयोग किया हँ । एक स्यान पर केवल ह" {१-५३२ } भौर दूसरे 
स्थान पर्‌ "इल सर" शब्दो का उल्ञेख भिका है । (४ ११८) प्रय स्वान पर “उ' का वर्णन करते समय, 
चमे अयाध सरोपर छा ह \ उसके पूं इसका नाभ सुरेश्वरो सर या ! च्येष्ठ सद्र समीपस्य, सरके मो 
षते अभिहिते किया गयाहं) एक मतुं कि “इल सिन्वत्ती शब्द दह! अथं निस्तम्चपता अथवा 
खामौशी दौवा द1 

ष्र्‌ 


९० जैनराजतरगिणी 


श्रीवर उल के तत्कारीन प वा वर्णन क्ता ई । इनक (१५३२) में पुराना नाम पुरेश्वरौ 
सर किखेता है। जिसे इदकय परिचय मिट जाता ह । निर्चय हो जादा दह! सुरेश्वरी खरकानाम 
हौ इल सरोवर है {-/राजधानी तक वहाँ बुर्स्वरी का खरोवर हे ! उसमे निर्मखाकाश पे चन्दमा धद 
नकार हकर, नित्य विदरणं करता या । जपम भरि (डाडा--चस्पा) न्प पत्र वादे, उडते हुए, पद 
से सुन्दर, शाकुनिको सं धन्वि, राजा के पोत पक्षि शावक खदुश, शोभिते हा रहै थे। जहां पर व्रिपुरश्वर 
ते वायो, तिलपरस्या नदी, मानो छकरा फ़ देखन वे रिय॒ उत्सुक होकर पुटक कौ थार जाती ह । छ को तक 
विस्तृत, श्रौ पर्व॑त भी, तीथ स्नान वै फल कौ प्राप्ति कौ इच्टा स, यपे ससग केव्याजस, मानारात दिन 
स्नान करता है । जहाँ जलं मेँ प्रिविभ्पित द्रुम सवाल कौ तरह, पर्वत कच्छप की तरह, एव नगर्यां नाग 
खाक की तर्ह्‌, लवी धा । लाग देखते थे कि चलते तृ एव भूमि के याल पूज मानो कमलो की सुगन्वि 
प्राप्त करने के लिये यानत हो र्दे है । यु्ल रका (खूप लव सोन लक) देखने $ कारण भपने दो उदय शरभ 
से, सूयं मानों प्रतिवय दो बयन करते हुए जाते ह । जिसवे तट पर, तीर्थं पद्व शामित्त, भुविति एव विमुक्ति 
्रद सुदेदवरो क्षेत्र वाराणमी पे भौ अधिक दौभित होता ह । विहारो एव भग्रहागे स॒ सृषत, कर्म म्गेद्ध 
श्वम निवारक, बाध्रमो तया राजनिवासों स स्वर्गे बना दिया था" (१५३६३४१) मृत्तान ने सिद्धी 
नामक प्रसिद्ध राजमवन का वह निर्माण कराया था | (१५४३) 


श्रावरने दलम तैरते वेता वा भो उत्टेख श्रिया है । इईपपे प्रकट हता ह कि पन्द्रहुवौ शताब्दी के 
पूव भी इलमे तैरते खत पे । मेन दले इन देतो को देला ह । धोवर्‌ का वर्णेन माज भो सत्य हं । तरता 
छेत घास, पून, लकड जादि एकत्रित कर चनाया जाता दै । घास एम परमहो र्खदौ जाती हं! उसी षटि 
पर पौधे जगते है । चेतो कौ जल में छीदकर कही मौले जाया भा एकदा है। गत शतान्दी मे तैसत केतो 
कीनोरौ मौ हाती चौ । धोवर्‌ छिषता है--“सव प्रकार क तृणों द्वारा प्राह का निर्घारिण कर्मे मे उत्पत, 
सचरणशील भूमि कौ राय ने भपनी वृद से उदरा एव फटवत्ती वनाणा था । एक स्थान पर योगियो वे 
पातरपूना हेतु जैन दाटिक्त नामक बन्तसत्र भोगो के कारण विस्मयावह धा ॥' (५ १५,४६} 


दकल लेक खमोपस्य मूमि पद उष कलमे दारो को सती होदी थौ । आजं मा होती है । (१६५ ५०} 
हल कै तट णोपाद्रि पिरि क परिचिमी ठार ुर्गा-गरिका से पडट्वदवन (हूरवान) तक दल क॒ दतिणी तपा 
पूर्वीप तट पर पवतमाछा चो गयो है । उन तथा पवत के मध्य सवोर्णं उपजाऊं मधल भूमिहै। दह 
पर मृग धूमन ये ॥ उनके मृगया कौ ध्वनि सुनाया पडतो यो । (१ ५।५१} हल क समीप ही बिदस्वा म मारौ 
सगम ह । वदो मृवका का दाहू खस्कार उम समय होता धा । {“ ५५६) प्षगम पर दन्द नार्यां सही होती 
धौ । (१५६१) भुत्तान नै पगमे पर एक वितृ विहार का निर्माण परवाच्यो क सुव्रिधामे हि कराया 
धा। (१५६२) श्रीनगरे दल फा ठट माश्ृतिक एव सामाजिक जीवन वावन्द्रया। पदां पर सृत्तान 
न छाप राये वनवायौ, जिनघचै तक एव व्याकरण का द्द सूना जाता था । {» ५.६५} 


क तोर्यपाघ्रा ` 
सुन्वान जनु वदन पृराण सूता या। एक समय उने बादि पुराणम गौदन्धन तोषं यात्रा 
वणन सूना) तौ्ं याध के दर्‌ उत्सुक हौ गया । सूस्वान लौकिक ४५३९५ = शन्‌ १४६३ ई६° पितुष के 
स्तपर दिन यात्रा देलने की दष्टावद्य व्रिजयेददर्‌ गवा । (१५८८-८९) वही रग मण्डप देवकर, येना 
सहि वाम्दरपाल बि राता प्रसन्न हा ग्पे | (१६५ ९१) मनावस्या के दित वह शरष्ड कौ चुष्ड महिका 
धायं । (१.५१९३) 


भूमिक्रा ९१ 


सुस्तान दोनो पुत्र हाजी खां तथा वहराम खां के साय विजयेद्वर से भस्यान क्र, तीन दिनों को 
यात्रा पदात्‌ क्रमतर पहुंचा + (१ ५.९५-९६) उसने घौवरो इरा चालित नोका पर श्रोवर तथा धिह 
भदको केकर सरोवर (१ ५.९९) तटपर, गोका वाचिक, ममम से सिद्ध नो बन्धन भिर का सास्त्कार्‌ 
किया 1 (१५१०) सुस्तान कुमार सर तक पहुचा । {१५१०६} नो बन्धन की तीर्थं यात्रा समाप्त 
कर, श्रीनगर लौट गाया ! (१ ५ १०८) जोनराज ने सुल्तान जनु आदीन कै शारदी, विजगेदवर, बारह्‌- 
मखा तीयं स्यानो कौ यात्रा का विस्तृत विवरण लिखा ह । 
| मू्याकेन . 
धीवर शाहमीर वश के सुल्तानो का स्वय मृल्याकन करता दै 1 वह आज मी सत्य है--'होखदीन (शाहमीर ) 
नयज्न (नीतिज्ञ), अलामदन (अलाउरीन) मन्व्रो, शाहावुदन {शिहाबुदोन) विवैचक था (३२६४) धौ 
सेकन्धर (सिकन्दर यूत रकन) मन धमं प्रमो मोर अरीदाह दाता हमा । (३ २६५) श्रोमान्‌ जैनुल 
आवदीन भूपति सर्वशास्सर प्रेमी तया सर्वभापा के कल्यो में विचक्षण या । राजा हदरदमाहु वणा एव मन्त्री 
वाद्य दिसारद था! (२२६६) राजा हस्सनेन्द्र (हसन) सगीत मे निपुण था! इस रकार एक-एक गुण से 
पूणं प्रसिद्ध नृष मण्डली को लोगों ने इस मण्डल भें देखा 1“ (३ २६७) 


[। महिलाओ का स्थान 


कत्दण ने महिराभो को पुरुपो के समकञ्च स्यान दिया हं । व राजाओ कौ अभिभावक थो । सिहासन को 
सुशोभित करतौ धौ । कर्ल्हण उन्हं भादर कौ दुष्टिसे देखते ह । वे पु्पो फ साथ सर्वत्र उत्सवो मे भाग 
लेती धो 1 स्वजातीय विवाह प्रचलित था 1 परन्तु दिजातीय विवाहो को मान्यता दौ आती थी 1 प्रारम्भिक 
मुख्ठिमि कार मे ओनराज क मनुसार हिन्द्र एव मुलमानो में विवाह सम्बन्व होता या । हिन्दू मुस्लिम कन्या 
नही ग्रहण कम्ते चे । भुखलमान हिन्दू कन्याओ ख विवाह करते ये । जँनुख आददीन के पश्चात्‌ हिन्दृओं में 
जाति दन्धन कठोर होता गया 1 मन्तंजातीय त्रिदाह प्रधा समाप्त हो गयी । 

विवाह दूतो मथवा सम््रन्वियो के माष्यम स होता था । मुसलमानो मे बिवाह के समय पत्र लिला 
जावा च । हिन्दुभो में विवाह सस्कार तथा पनर भोल्खिा जाता था) हिन्दु ने बपनी प्रया कायम रखते 
इए, भूषरमानी प्रया भी स्वौकारकर्‌ लोथी\ हिन्द्र गोर मूप्तलमान दोनो कौ वरयात्रा होती थो । 
(१ १६४) विवादे उत्छव होता था 1 (३ २७०) वारात सानौ या \ घूम घाम तथा भोज भाव होता घा 1 
दिन्दुमो मे स्त्री परित्याग क्रिवा तक्लाक प्रया नही यी । मुखल्मानो मे तलाक प्रया प्रचरित यौ 1 तलकके 
समय प्रिद्याग चौरिका लिखी जाती थौ । 


जँनुल बावदोन के परचात्‌ महिलायो का रयान पौ हटवा गया 1 राज कख का विवाह सौचिदो तथा 
विदेश्षो मुखलमार्नो मे होने लमा । मुखलिम स्वपा नियमो एव विधियो का कलेरता पूवक पालन करती थौ 1 
अतएव महिलाओ का उल्लेख नहो भ्ल्ता । सृतल्तानो कौ कन्यासो वे नाम का पता भौ नही चलता 1 केवल 
सौमद वक्षौय वोधा, हमात खातून तथा मोमरा खातून का उल्लेव मिलता है । वे सविद वोय रानियां चौ 1 
उनका वर्णन शरौवर न प्रा्ादोय पणयत्त्रो तया प्रतिष्ठामों के भ्ररग मे क्रिया है । उत्तर मुघछिम कामें 
महिटामरो कौ स्वहन्त्रता लुप्त हो मर्दय) 

क भायिक्ा तयो नृत्य करने वारो स्तयो का नाम अवश्य घौवर देता हं 1 परन्तु वे वेशोवर रै 1 
उनका कुलीन समाज में कोई स्यान नही या 1 हिन्दुमो मे खतो प्रया का ल्पपहागयाथा॥ 


षर्‌ जेनराजतरगिणौ 


[| श्रोत 


जोनराज कृतं राजतरमिगो भाष्य मँ जिन पूर्वको का उल्ये् किया यया है व हो इम पूप्तक के सोत दै 1 
सस्कृत पृस्दकों कौ अपेक्षा फ़ारसौ पुस्त अधिक सोत फा काय करटी है ! परण्डुलिपियो को मादकोफित्म 
रिकषचं विमोम जम्मू काश्मीर सरकार पे प्राप्त हुई ह । मूल सस्व पाण्डुलिपियां वाराणसेय सच्छृतत तेया 
काशी विश्वविद्यालय दे प्राप्त किया है । 

श्रीवर भन इतिहा का स्वय भ्रत्य्षदर्शो स्वय सामी धा । भाखों देवा इतिहास रिखा द । इस 
राजतरगिणो पे मन्य सोतं का महव नगण्य है । भौवर्‌ के पूव लिते, इतिहास प्न्य नही मिलत 1 
उसक्रौ समका्ीन रवनार्ये मौ नहीं भिलतौ । फारस ग्रन्थ जो भौ प्राप्य है उनका आधार स्वय धीवर हं । 
श्रीवर के बनृवादके आधारपरहौ पारसी इतिहाम लेखको न अपनी रचमार्े की ह । पाठकी गुद 
ता ससरत काज्ञानन होन के कारण नाभो के उच्चारो मे बन्दर पड गयाः ह । तथापि फारसी सवनाय 
जिन स्थानो पट्‌ धोवर्‌ शान्त ह, कुख प्रकारा डारती है ! इम विषय पर द्रष्ट है । जनत राजतरगिणी 
ठा शक कृतं रजतरगिणौ सोत" शर्क । 


तरः 
) जैचुर जावदोन (सर्‌ ९८४१०-१८७० ईऽ एक तरम) 
जैनुल आवदोन प्रथम दार सन्‌ १४१९ ई० मे सुस्नान दना या 1 परन्तु मागंीपं लोकिकं ४४९५ = सन्‌ 
१४१९. १० मे अली दयाहु ने कनिष्ठ भ्राता जैनुल आददोन से राज्य वाप ले किया । ज्येष्ठ सप्ति करवा 
सो० ४४९९ = १४२० ई० मे पून नुल माबेदीन ने राज्य प्राप्त किया 1 

जोनराज भे जनुल बावदोन के राञ्यकाल का वर्णन सन्‌ १४५९ ई० तक किया हं 1 तत्शवात्‌ 
१४५९ ई० से १४७० ई० का वर्णन श्रीवर ने लिखा ह । ग्यारह वषो का इतिहास श्रीदरने प्रथमतरग 
के सात सर्गों लिष्ठाहै। जोनराजने ३९ वपों का इतिहास २२३ श्छोकों तथा ध्रोवरने ११ वपोका 
इतिासे ८०२ दलोकों भे लिखा ह 1 श्रीदर का वणन सदिस्तार ह । 


श्रोचर प्रारम्भ मे ही सूल्तान को तुरना रघुनन्दन एवे धमराज से कर, उसके ्रम्ति वर्णेन करता 
हि! सूल्तान ने अनुद्विग्न मन, काव्य, शास्य श्रवण, मोत, न्याय एव वीरता के चमक्तार्‌ से, काल यापन 
क्षिपा चा । सुल्तान शाहमोर चश का अन्तिम सूत्तान था, भिषने कादमीर के बाहेर सेना सर्हित मभ्ान 
कर विजय प्राप्त की थो \ गुप्तचरो द्वारा प्रजाङे सुखनदुःखकरा ज्ञान रसता था\ सूल्तान के मादमसां 
हाजी खा, हराम खा, एव जवरय पृ ये 1 असर का बाह्यावस्या में देहान्ते हो गया था \ रेष ठीर्नो 
पश्र ओवनोपरान्त तक जीविते ये । आदम खां राज्य प्राप्ठ नहौ कर सका । अम्पू के राजपक्ष से यवनोँ 
द्राण युद्धं माया गया! हाओ लँ सूट्दान बना } बहराम खा को दाजी खाँ के पुत्रने भन्वा दना दिया 1 
कारागारमे रख दिया} तीन दर्पो के पश्चान्‌ उसकी मृत्यु हो गयौ । मदम खां ठया हाजी खाँ मे जीवन 
पर्न्त देष एव सधं को स्थिति वनो रही 1 सुत्तान ने पुत्रो भँ सध्पं वचाने के च्वि, बादमघांको 
कारमोर से बाहर जाने का गदे दिपाथा) 


दसी स॒यय देदा में बाद का प्रयोग॒लारम्म हृञा । तोप का काश्मीर मे ौकिंकं ४५४१ वपं = 
स॒न्‌ १४६५. ई० निर्माण किया गया 1 


भृषटरोको बादमं खा जोत कर भाया 1 तुरन्त दूरे भ्राता हाजी खा को सृत्तान ने खोहुराद्रि जाने 
कौ माज्ञादे दो । परन्तु रो ४५२८ = सन्‌ १८५२ ई मे रावध्र, र्दखादि दवाय प्रेरि खान पूनः 
कारमर मने को प्रयास क्रिया \ रगो खा सोपुर मार्ग से फजपुरो स्याम कर्‌ कारमोर मापा \ हाजी चा 
के विद्रोह तथा ससौन्य कारमोरमें प्रदे कौ बात सुनकर, सृत्तान छामनो करम के किए सैन्य प्रस्थानं 
का 1 भल्रुशिला समोप दोनो पश्च को सेनं युद्धायं सन्नद्ध हो गयो । युद्ध के पूवं सृल्वान ने पुत्र हाजो 
खाके षर दूतभेजा। ह्ए्जोषाके सोनिश्ोने दूठ का नाक्-कान काटकर, उसे विरूप कर दिपा! इख 
अभद एव द्रूर भ्यवहार को देखकर, सूल्तान कद हो ग्या १ युद्ध के लिए निकला 1 युद्ध में खान हतोत्साह 
हो गया] प्राण रषठा हेतु मार्तनाद कएने रगा 1 रण मं वीर घाप्रो पुत्र सङकर हन, हस्सन, सुदणंमिह्‌ एव 


स जैनराजतरगिणौ 


गगा पौर गति प्राप्त करिय। सु तानन पत्रहाजौ खा तथा छदे संय का अनमुते पराक्रम देखङर गप्रा 
पुनज-म् माना । यद्ध पर्चा हाजो वा पराडभु हज । विभ देय चदा गया । सृत्तान ने अद्धा दो । पुत्र 
का को श्रिसी मो यक्याः म वध ने वर सुत्तान स्तै" श्रीनगर छोट भया । सत्तान हानी खाँ कै स्यान 
पद भामया को प्रापपिकठा देन करा विचार किया । क्रमराज भात्मखाकोदेदिया। 


लौकिक सवत ४५३६ ~ सन १४६० ई० प दमित पड । मागशोप म हिमपात हमा । तेल घी 
नमक भादि ग्रसे स्म्तेहाग्यये। कद पर जीवन निर्वह हाच ल्गा। तोनसो दौनारका एक खारी 
नावल मिलता था । धशवात ९५ घौ दोनार म मो णक सारी घान मिलना क्ठन हो गया । पुल्तान न कोरा के 
माध्यम से कुछ भासं तक प्रजाकी राकौ । 


लोकरिक ४९३८ मन १४६२ ई० म धनधा वृष्टि हरं । जजन प्ावन न फसर मष्ट कर दिपा 1 नदियां 
उमड़ पटो विगोका का जन द्रिजयद्वर म पतव महापद्म का दगपुर म प्रव किया । सल्तीन न छपको 
तथाजननाकीरक्षाकी । स-ठाननेवदघे दक्षाकै लिय स्थान-स्थात प्र नगर प्राम त्तथा भावालै 
निर्माण कौ योजना कार्यािवत कौ । 


राभा जम दिवस का उत्सव उत्सा पूवक मनाता या । विदेशं के राजाभो को भी सम्मान एव उपहार 
दिया जाता था। सगौत समा म सूऽतान कनके वृष्टि करता या । 

सूत्नान न भन सत्र योगिर्यो फङीरो एव गरीवो कै शुषा शाति के लिय सुखेवाया । योगिगो का 
शृत्वान छार फरतां धा । पूल्तान विपरेष्ता जस्मातसव उ माह से मनाता धा। दीष मालिक्रा हतौ धो । 
गौत वा था । सो दान पुण्य करत चे । स्तिया पूना करती चौं । 

भादमखां न मी समय कारमीर प्र ससय साक्रमण किया । सुल्तान क म्रौ लतरिशवापी एव 
दुष्ट हये मयय । व स्वार्थी किलो न किती पू्र फो उमाढत घ । सघप की प्ररणा देते य। मत्री गण कतो 
वै निकार करतेथ | श्रो ज्सतम थ । वाजद्रारा निकार क्रिया जाता धा । मादम्‌ खां तथा उसके सैनिकों 
का सैनिक स्तरभिर ण्या । क्िसीकीसुदर बहूवटी रक्षित नही धी । शराव का दोर चरुतापा) 


मृत्तान पुष्क कुत्यो से दूतौ हो गयाः । याटाक्ति धा। सैनिक तैयारी क्रमौ लगा। भरादम षां 
कै नगरम प्रव क्िा। पिता पुत्रम वुद्ध मान्न षा । सुत्वाद विग हो गया । हानौ खाँ को सहायताष 
वु्ठाया । पिदुरनो के कारण भादम खाँ मौर मु तान म पुन मनमुटाव हा गया। मयकद युद्ध हूमा। दस 
परमयं एक एषा वग पैनहाग्याधा जो दोनो पक्षो घे माक लाम उठाता धा) उनकी किसी के प्रति निष्ठ 
महौ पौ । सूत्तान स॒सं-प सूय्यपुर पटू गया 1 दोनों तटो पर पिता एव पुत्र क सेनि स्थित हो गमी ॥ 


हाजी सां पृस चलता कामौर्‌ मण्डल परहूच यया। युतल्तानके कारण कनिष्ठ पुब्र बह 
रामर्घाएवह्ानी खां दोनो माइयो में मिषताहा गयी । मादम खां गङ्ेलाहो या कादभीर शाय 
दिया । ब्देन चला यया । वह प्रादि यत्तेमि षू पार कः ्षिधुपति बै परास पूवा । पुत्ता लोक्कि 
वप ४५३३ = सन्‌ १४५७ ‡. में प्रव श्विया । हाजा श्वा का भूस्तान म युवयन बना दििधा। 

हाजौ छां एवमु ठाने राजश्च तधा उवाम भागरेतेये। च्रीमवमर गातरापृष्लोलाकी 
ष्च्छास नावद्राय मद्वराज गया। राजा मवन्दिपुर एड विजयद्वर क राजमवनौ म तिवानकषरताधा। 
यातारो म रंगमच बनता था नाटक होता था। नरनरियों काप मान एवं नृत्य मेँ मथ ष्यतीव दी 
था। भातिनकजो हवी थौ 1 


भूम ९५ 


सुल्दाने सुरासान के मुल्ला जादक से कू्मबीणा, धीवर से तुम्ब वीणा दादन सुनता था 1 जाफण 
जादि से दुष्कर तुरुष्क रागो पे गजा मनोविनोद करता था 1 उस समय वीणा एव कण्ठ का स्वर एक जैसां 
प्रत्त हाताया। 

नोरथ सोप ने "न चरित' क्िक्षा था \ वह्‌ रजाका निक्टवर्तोथा\ देती कदमीरो भाषाय 
पण्डित शोध मह न जैन प्रकाश' नाटक की स्वना कौ थी । “शआहनामा मं पारत भटरावतारने “वैन 
विलास नामके ग्रन्थ छिखाथा1 राजा वीणा, तुम्ब एव राव वाद्यो का वादन सुमकेर, प्रसन्ने होता धा । 

विद्धान्‌ मायक एव मृत्यो पर राजा कनक्वषा करता धा । पष्प लोला माप्त कर, राजा पून श्रीनगर 

सदं साया । 

राजाने लहर दुगं कौ यात्रा की । उस्ने मनेक अन्ननत्र खोक्े 1 कृपि कौ उन्नति के स्थि सुधार 
किथै\ चारो भोर धान की देसियां लगौ दिखाई देही यौ ! कुल्या एव नहरो से िचाई कौ प्रचुर व्यवस्या 
की गयो 1 दिली भूमि में सरोवर खुदवाकर, कमल तथा क्िघाडा लगाये भये । सैस्ते सेतो को भौ उपजा 
येनाया गया। मारो नदो को हृस्तिकर्णं क्षेत्र मे प्रविष्ट करा कर, सिन्धु वितस्ता सगम तक का क्षेत धान्यमय 
कर दिया \ स्मान्‌ सं धिनः ुल्क दिए लोग शव दाह करने लने ॥ 


जेनुल आबदोम के समय वि्याओो को उन्तति हई । सभी प्रकार की कलायं तथा विचयाएं विकसित 
हई । बीनने के लिए तुरौ तथा वेमा का प्रयोग करिया गया 1 पश्वको का अनुवाद किया गया । सर्वसाधारण 
काज्ञान भण्डार भरने लगा \ सिकन्दर वृतेरिक्न ङे समयजोलोग विदेशोमे चले गयेये, षे पुन देशमें 
बुलाये ये । पुराण, तकं, भीमासा एव अम्य ग्न्य बाहर से भेगाकर उनका मध्ययन आरम्भ किया मया ॥ 
जौ जिस भाषो के प्रवीण या, उसे उक्तो भगा सें पडाया जातत या 1 घातु वाद, २य ग्न्य, एव कल्पशास्मौ का 
अनुषाद किया गया) \सलमान भौ उनका अघ्ययन करने खगे । वृह्तया सार एव हाटकेश्वर सहिता का 
भी बनुबाद हभ । 

सुस्वान ने भादि पुराण, भुनकर, नो वन्घन तोयं यात्रा लोकिक ४५३९ = सन्‌ १४६३ ई० मे की । 
इष यात्रा मं उसके दानो पुत्र दायी खां भौर बहराम लां साथ ये\ सन्तान याता कर, नाबसे लोटा! 
नाव प्र श्रोवर ने सुतान को गोते मोविन्द गा कर सुनाया । 


सुल्तान कौ कीति कारमोर्‌ के दादर फक गयो यौ \ भारत तथा सीमान्त स्थितं अनेक राजा ठते 
उप्र भेजते थे । पजाव कं शासक ने ताजिरु धाडा भेजा । मांलदा तथा गौड के शासको ने वस्पर भेजा 1 
सुल्तान ने भौ सुन्दर भाषा में काव्य लिखकर द्रव्य सहित बदले में उनके पास भेजा 1 राणा कुम्म मै कुजर 
नामक चत्र मेजा 1 स्वालिरर के राजा डगर {मिहं ने" ‹समीत हिरामणि' “समोत चूडामणि" नामक ग्रन्य 
भेजा 1 उसके पूत्र कोति सिने पिता का सम्बन्ध प्वेवत्‌ कायम रा ! सोरष्ट के शासक न अस्व भेजा । 
अहुनमाल लवर नै सुल्तान स मित्रता कर्‌ ली । खुरासान का सुल्तान बहूेद ने घोडा यर च्वर मेड! 1 
गूजरात कै सुस्ठान ने वस्व भेजा 1 मिलान, मिघ्न, मक्का के सुत्तानोंनेभी सुत्तान को भटे भेजी । 
बाहर षे अनेक सगोत कलाह्नार, महारो, मभो भ्रदयन तया द्रब्य प्राप्विका भाद्यासे कादमोर प्रदेश 
भानेल्मे] 

उसका पात आदि सपरङ्कनो कै कारण किस अगुभ कायं कौ सूचना भिलने खगौ । भाल के 
कारण भन्न प्राप्ति के लिए एक देश, दूखरे दश ठथा एक सुल्तान दूखरे सुल्तान पर आक्रमण कले लगे 1 
सुरापान के सृल्तान भनूरेद ने इराक के सूस्ठान पर्‌ मन्न हेतु माक्मण क्रिया \ युद्ध हम! । अवसद ब्दी 
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दना । भार दाठा गया 1 सुल्तान कै नौवन के यन्तिम चरण में वोचा सात्ुन उसकी पल्ली का अन्तकाल डो 
गया । वह्‌ सपिद वशीय थी । 

शिन्धुपति सूल्तयन का मनिनीपुत्र घा \ वह्‌ दव्राहौग लर दारा परास्त किया गपा । मारा चया । 
रजा के विश्वस्त मधी एव सायो भो परारे गये । ह पथभ्रष्ट गज तुत्य हौ गया । हाभी खाँ अत्यधिक मद 
पीताधा। उमे मतितिषरहो परया। सृत्तानने पृषका मदपानसे वित्तकरनैको चेष्टाकौ, परन्तु 
विफल रहा । 

मतन्वियौँ ने भादमसखां को विदेश से पुन काइमीरमें राज्य करने के लिए बामन्वित क्रिया । राजा 
उसका खाणमन समकर भी, उदासीन रहा । हाजौ ख का पत्र हसन खांका आगमन सुनकर राजपुरी से 
पर्णोत्स पटर गया । चाचा भौर भती मे प्रचण्ड युद्ध दुमा । सुल्तान न दहूराम खाई को उत्तराधिकार देना 
चाहा ! परन्तु उभने बस्वाकार कर दिया । बमदम खां यद्यपि कारमीर माया परन्तु मात्मरकषा मे सं 
नही हा चका । प्र का एवतपात एव राग्प लिष्डा देखकर, सुत्तान में विरः स्फुरित हो गमा । वह्‌ भ्रीवर्‌ 
से राग्रि म माक्नोपम सदतरा सुनाता धा । "शिकायत नाम फारसा भाषा में ग्रनष भी लिता । 

दस रामय राजनतिक विति ब्विर घो । किसो को किमो के प्रति निष्ठा नही थी! दल ददल का 
जौरा । प्रतिदिने दल बदल होवा था। पुत्रों तया परिवार वारों के व्यवहार ते राजा छिन्न हो गया । 


राजाके तीनों पुत्रो का एक परे के प्रति अविश्वास धा+ राजा ने विरक्त होकर शःसन मन्ियो 
फो दद्या । छाया मे भीः विवास करने मे हिचक्ता था । (१:७१,३) रमाम मास माने पर, सुल्तान ने 
माम भधण स्याय दिमा । मृल्तान वमार पडा | उसके रोग का निदान नही हो सका 1 सुल्तान म भोजन 
स्याग दिया । 

भादभ छा पिताकौ षोमारो पुनकर, राज्य प्राप्तं करने को कामना से जैन नगर गया । उसने एक 
दिन शाजघानी मँ व्यतीत तिया । कोशेश हस्सन ने हाजी का पप प्रहण किया । भन्तियों दाच त्यक्त, हत 
भाग्य, भादम सां दुतुबुदीन पर जाकर, हतश्नौ हो यया । हाजौ घां राजघानो प्रागण भें पदा । परीडो 
पर्‌ भधिकरार कद लिया। भादम ख के मधिकार फो बात, समते ही, विपुक्ादा मागं से भादम खां बाहर्‌ 
चला गया) हाजो पाँ का पुत्र हुम खाँ पर्णोष् मार्गे से कारमीररमे प्रवेश किया । 

मुल्तान मपमई अन्तिम समय निकट जानकर, पैसे निरिदन्त हो या धा । सुल्तान न ज्येष्ठ मास 
वादी सोऽ ४१४६ = पन्‌ १४७० ६० कौ प्राण स्याग क्रिया) राजकीय सम्मान क पाय, कर्णीरथ षर 
आरूढ कर, एत्र चामर महित, ६९ वरीय राजा, को निषठकौ दादौ घभौ भौ काली थो, वैविक शवाजिर 
(मजारये-षलातीन) ले गये । उतरे एक बस्तर मेँ लयेटा गया । पिना सिकन्दर बुत िकन के समीप दफन 
क्गिया णया । ब्र पर एक दीं स्फटिक शिला सदी कर दौ गवी । मूत्यु फर दान पुण्य क्रिया गया। उस 
दिनि नगरम रिस के घर चृस्दा मही जा 1 समस्त कादमोर मण्डल में किसके परस पुवा निकरे 
क्रिः नै नदीः देयः मुता के श्ण गोले द, मस्य मुलतान, र. मम, म्तप्ग्दत्‌ इ पे; \ प्यः ख, 
एर, विदानो, ¶ृराकारयो का सम्मान, धादर, सत्कार तथा सहायक कदमोर मण्डल मं नही रह गया । 
(द्षटम्य = परिदिष्ट "ग" ओनणज तरगिभो : लेलक) 


ड हवरघ्ाह्‌ ` {पन्‌ १४७०-१४७२ ई० द्वितीय तरण) 


हाजी छा भभिपेक नापर हैदर शाह" ना ते कादमोर का सुस्ठान हमा ! उश्षने राज्य ज्येष्ठ प्रतिपद सौविक 
४२४३ = एन्‌ १४७० ‡० मे प्रप्त क्रिया । राजपानौ के प्रागण मे स्वगं सिदासन प्र भाख्द हमा । उत समय 


मूभिका ‰७ 


उसके समीप अनुज तथा आत्मज ये । सिहयसन पद कोके इस्सन ने पुष्प पजा युक्त ददर चाह का रज 
तिलक किया 1 पितृन्य बहराम खाँ का उसने नाग्राम कौ नागौर दी । पुत्र कौ क्रमराज्य तथा. दक्षिका-दिया 4. 
पुत्र युवराज घोधितं किया गया । राजपुरी, सिन्वुपत्ति आदि निमन्तित राजाओं ४ परवोचत श्री स जलकृत ~ 
कर, विदा क्रिया । सपिद नासिर का पुत्र मियां हस्सन बहुरूप भादि राष्ट का बनाठागयोा। 

युवराज हसन शाह्‌ का विवाह भियां हम्पन की पुत्रौसे क्रिया ग्या। हस ्कार पितापुत्र तधा 
पितामह तीनो की रानियां तैय्यिद वशीय हृदं } भागिक के मार्गेश जमद से रेक, जहाभीर मार्गेति को 
दिया गया। 

हैदरशाह के राज्यकाल मँ पूर्णं नापितं प्रभावशारो हो गया । न्विमे ` रगो नेरा: 
अविवेक पूण कार्यं करने लगा । राजा वौणावादक था । वीणा वादन की देती आ 1 ज्या 

आदम खाँ राज्य प्राप्ति को लालसा से, मद्र देश मे, पर्णोत्स पूवा । (जी को हस्सन कोधेश जिसने 
रोज तिक श्रिया था, उस पर सन्देह हा गया 1 उसने उसके वध कटू क संकेत्‌ किर्या। ^ 

भ्रात काल हस्सन कोदोश भादि राजमवन पहुवे 1 छल घे राद्घानी भेण्डप मँ उनकी हत्या करा 
दौ गयी । हस्पन के पक्षपाती कारागार में डाल दिये गये । पुरानी मन्नसे् माप्त कर्‌ दी गयी 1. + 

आदम खाने जव हस्मन कोशेश आदि की हरया का समाचार सुता, तो जते अररिर्घी लट गया ॥ 
केनिष्ठ भ्राठा, बहराम लाँ भादि प्रमुख व्यक्ति हत्या काण्ड देखकर, शकितं हो गये । सुल्तान न भा वहूराम 
खांको सुरक्षा का विवास दिया1 

मद्र राजा मणिक्‌ देव मौर मुसलमानो में युद्ध हुमा । यादम खां का मामा माणिक्य देव था । भादम 
घ्व मामाके क्षसे छटा मारा गया 1 मुख प्र वाणल्गनेते मृत्पुहो गयी । हैदर हने बढेश्रातां 
आदम खाँ कां दाव मगाकर, श्रोनगर में उसकी माता के समीप दफन किया । 

पिता जैनुक आवदीन कै समान हस्सन शाह भो पुष्प खीला करने मडव राज्य गया । उसी समय 
वहाँ भूकम्प हृभा । भक।श मे पुच्छलं तारा सवं प्रथम बहराम लाँ ने देक्ठा । दिनमे भो तारा दिषायी 
पडता था॥ 

अजँनुल भावदोन के समय ब्राह्यणो का दभने बन्द हो गया था। पूणं नापित भव्याचार घे हिन्दू पोडित 
किये पपे । ब्राह्मण खग मदु नदीं हे "म मटर नही ह चिल्काने लगे 1 प्रनिमाभगकौ रजाने आह्गा 
दी 1 जनु भव्रदीन ने विद्रानो को भूमि आदि जागीरमंदौथो, वे सवभीषछोनो गयौ | 

राजा कै सेवक खुलेयाम कूटपाट करते थे । राजा शय्या पर पडा कवर वदता रहता था । उसने 
राज कार्यं भं रुचि लेना त्याग दिया । सक्ष्मोपुर को राजवानो इसी सभय जकर भस्म हो गयी । वेलादचपुर 
समीपस्य मकान भी जल गये । प्रसन्न होकर राचप्रासाद पर चकर राजा धरो का जलते हुए देखा 1 पान 
सीखा करने लगा \ पिशुनो की पिदुनता पर राजा न सेना सहित पुत्र बो बाहर मेज दिया । हखन खाने 
राजपुरीके राजा को पराजित किया \ उसकी भगिनी से विवाह किया 1 दिनार कोट की सेनाभो ने ह्यियार्‌ 
रख दिया \ मद्र, गक्छड तथा चिव देच के राजागण उसके आश्रम मे आगये 1 हसन खाँ कुटी पादीर्वर 
पटुचा । मोग पालो का नगर जका दिया । बार्श्वर गिरिके पादमूलमें दसन लां की सवेना पटच गयी । 
हसन घौ कादमोर से ६ मास वाह॒र रहकर, विजय करता रहा ! 

वहराम चं ने देषा । राजा व्यसनी हो गया ह ! मन्तरियो एव सामन्तो को क्रान्त कर, निरकुश 
क्रोरमीर मण्डन में भ्रमण करते ल्ग) 

1. 
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सुन्द निरन्तर वान कै कारण दुव॑न एव प्रतिसर रोग प्रष्ठ हो गया । हषन खाँ ने माते ही, 
उदु भन्तिथो का नियन्त्रण तिया 1 हन सा पर्‌ भून्वान इम्लिये नाराज हो गया नि उपने फिरोज 
मवष्वद कनौ बन्दा वनाक्रर नदौ राया । सत्यान ने परिजयी पूत्रहमन खाँ वै निकट भाने पर भी उक प्रति 
मिक मदद धरक्ट नदीं हिपा। 

राजा देवकर सष्टिति पान लीराहतु राजप्रााद पर चद गया। लीला पूर्वक दौढनेलगा। निर 
प्हा। नाक म रक्त निकने टमा । वेहाद्-मा हौ यया । उद्गी कावर मे हूय दालङ्र्‌, दान मण्डप में सेदक 
ले मय । कई योभी राजाकी ओपयि करर रहा था! उग्र ओौपपिवों के प्रयोगम गजाक्ी हालत ओर विगड 
शयो । वह्‌ जलने सं जलने लमा ॥ 

दहराभ चां राज्य श्राप्ति प्रयास मं छग गथा १ राजद्मी चाचा मौर भतीजा क वीच मे रने 
दगा} सजा द्विवतत हौ गया । बायुक्च अहमद ठे एविवों त मन््णा कर, प्रस्तान रना । बहराम खां 
राजय ग्रहण कर्‌ । हमन सां युवराज वना दिया जाय । अमापे बहराम खां नै श्रस्नाव टकरा दिया । राज्य 
प्राणति कै छि, जिन खो्गोँ ने वहराम शवां कौ प्रोनफराहिद क्रिया था, वै सहायक न हूये। बहमलाँकी 
स्यति ब्रिगद गयो । यायुक् यहेमद क सचिवो के सय मन््रणाक्रिया। राजयुव्रहमनको राज दनेका 
निदचय क्रिया । वहूरामर खां नगर छोटकर माग गया क्दमीरसे वाहृ बदा गणा। हदर दाह ीण 
५४४८ = मन्‌ {४७२ ई० मे एक वपं दख माम राज्य कर॒ वयास माघ श्री पचभी को दिवगर दा गपा ॥ 
मृम्वन्धी, मत्रो आदि भिव्रिका रूढ मुन्तान का छद पित) वै यवाजिरमें ले गये। एक वम्त्र महित दफना 
दियाभया। उख मिह दो गई । क्वरपर एक मध्यादम शिरा स्यापि कौ गई । हैदर शाह गै फारसौ एव 
दिन्द्तानी मापा मेँ माद काव्यको र्वनान्रियाया। 


म हषन शाह्‌ (सन्‌ १४७२-१४८४ ई० त्रितोय-तरग) : 
षन श्ट राजपानी एिकन्ददपुरमे हटाकर पित्ताद्‌ के राजधानी जैन मगर मे गया। राजा व्रा भाद 
परिता नदी, पित्राथह्‌ चैदल भावदोन का ¶ मायुक्त बहम ने िदाखनाखीन हमन दाद्‌ का स्वर्णं कुमुम ते 
एूजाक्र, राज तिक वा| होम क्रियां गया । वादं वादन दमा । नगर घ्वनामा म सजाया गया । ष्वनार्े 
कवेर बद्री-वदीधो। पवक रशमा व्र का उवार्‌ प्रष्ठश्रिये । पूरका उन्हेदमभवगरपररदषे 
वम्त्रद्रिपे जातौ चे। पित्ता तधा परितामह्‌ का राज्य प्राप्ति देन रक्त पात तथा सघर्पं कटा पदा थ। । षन 
दह नं चिना रक्तयात्र क्रपागतर राज्य प्राप्ठ क्रिया| 

दसन शाह ने पह द्धन का भष्मन कधा या। आयुक्त महमद वं नियन्वण में राज पत्ताघो। 
पुत्र नोरोज उपक्रा दायक घा। दारणान काकायं करता था। मन्लिकि बहमदका नागराम द्विपां गया। 
ददते प्रवराय काके माषरहनै वारा ताजमदर राजाका घलद्ग एव दूरापिकरार पदप्राप्ठ त्रिया 
जोन राजान वादि मो पूवं घेरा के बनूमार प्रामादि प्राप्ठ श्रे ॥ वनिपेङग उट्नवकी बुधो मेदी मुक्त 
कृद्‌, भृष्ट देया नि्वामठ शरिये गये । 

दमन शाह्‌ का यद्धं पितामह जैनृर शावदौन या । राञ्य प्रापि वै पदवचान्‌ हा पवाक 
मग्रवार्-विचार राग्यर्मे प्रवतित स्या दसौ समय वरम खा राज्यप्राप्ठिकी खाल घ देशान्वरका 
उम श्याग कर, युद्ध ढे {ए माया । उष राजपृर्पोसे बहापताकानायायो! प्रत्य विजयेच्छासे 
पटेवा । पायो सदधि रजा शर्वान्दतुर मे म्यत या। वटृमयां तैः प्रति गमनकरो वार्ठा सुकर, शीघ्र 
शरान रट माया। पिनुग्य वै मागमन म राजा वरिह्वल हो गया। सुखुरः परवा । पियं मद्‌ एव वाज 
भटरश्रोवहूराम या र व्रिजरयायं राजाने मेजा। 
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वहराम खां दुलपुर पटच गया । राजपुश्पो ने घते माश्वासन दिया । राजपुप उसकी सहायताथं 
नदी माये । बहराम खां निरादय हो गया । पुत्र सहित वन्दी वना लिया यया । मुख पर बाण च्गने के कारण 
पौडित तेथा रक्तमय हौ गया या । विजयोत्सब मनाया गया । 
बहराम खाँ पुत्र सहिते अपने ही निमित जेनगिर लीला प्रासाद मे दन्दी वना कर रखा गया ) उसकी 
अविं फोड दौ गयो । तीन वं कारावास मे रहकर, वही मर मया 1 उसका चौवीस वर्पीय पुत्र कारागार 
से बाहुर्‌ निकले हौ मार डाला गया । राजा प्रसन्न मन नमर खटा 1 प्रतिहार अभिमन्यु देवसर का स्वामी 
वन गयो । लूट से चन सग्रहं करने लगा । प्रतिहार अभिमन्यु का उ्क्पं महमद लायुक्त पक्ष सहन मेही कर 
सका । उधर समाप्त करने का निर्वय, अयुद्त ने करिया 1 तत्काल उसे बन्द वनाने का अव्रसर्‌ नही मिल 
रहा धा। 
एक बार राजा स्वयं विजयेश्वर गया । उच राजधानी छाया । वह्‌ आते दही बन्दी वना लिया गया । 
राज्य नै उसका सर्वस्वं हरण कर लिया । पुत्र भी कारागार मे डाल दिपा गया 1 उसकौ भां फोड दी गयी । 
उसमे भी बहराम स्र के समान दौ वपं कारागार में नरक यातना भागौ । मर गया । पूणं नापित, मर्लिक 
जादा आदि निरकारु बन्धेन में रहकर, मर गये । 
पर्वेकाल भें सपिद नासिर आदि को पैगम्बर वशीय जानकर, जैनुल भावदीन ने उनका भादर क्रिया 
था। भपती पुत्री का विवह कर उपे राटराचिप वनादिया था सैधिद जमा आदि उपद्रत्रियो को देशस 
निकाले दिया या । संभिदं ना्षिर भी देश बाहर, स्थिति अनुकूख न देवकर, चला गया । 
सेधिद विवाहे से सम्बन्वित होने के कारण बहुरूप आदि क्षेत्रो का, सुख भोगते ये 1 राजार्भो के 
समान भाचरण करते थे ) हेषन शाह्‌ ने उनके उद्धत स्वमाव के कारण उन्ट देश से निकाल दिया! कुछ 
दिल्ली मे भाध्रय लिये । कुछ इघर-उधर वाहर्‌ मावाद हो शये । मार्गेश जहांगोर ने अपनी बेटी का विवाहं 
सेिदे्ुुभ्ब मे कर दिया धा । उमका अनादर द्रुमां । तलाक दिलाकर, ताज मष्ट से उका विवाहे कर 
दिया 1 जैनुल भावदीन सैपिदो कौ बाहर करने मे असफल रहा परन्तु ह्न शाहु ने उनके निष्कास मेँ 
सफ़खता प्राप्त को । 
देश मे समृद्धि फी 1 रज्य सुखमय या । जनता विवाहोऽमव, सुन्दर भवन रचना, नाटक, यात्रा 
आदि मगल काथो में समय व्यतीतं करती धी ! रूट-णट, अराजकता देश से दुप्त हो गयी थी । 
तोरमान कालीन पचोस मूरप वाला दौनार्‌ हसन दाह क॒ ममय चलता था । उसका मूत्य कमो 
गया था । सुल्तान मे नागयुक्त द्विदीनारौ श्रवति किया 1 राजा कौ माता का नाम गोल खातरुन था । उसकी 
मूयु अकस्मात्‌ हौ गयी 1 पहं हिन्दू भाचरण करती थो 1 सुल्तान ने काला वस्त्रे चारण क्रिया । शाक सान 
दिनौ तक भनाया गया । ह्न वाह को हात खान चे वृह््मद नक्त शुच हभा ¶ पितः को नृषु के वर्चा 
कारमीर्‌ का सुल्तान हुभरा । पुत्र का अभिमावक ताज मटर बना ॥ 
हमन शाह्‌ सगीनजञ एव कुश गायक्‌ था । सगीतेदिद्‌ उसके दरार में चारो भोर से मते थे । मन्धी 
जहांगीर मार्गश्च भी सगीठन्त धा । कादमीर मे माडो के प्रदर्शन का भी उल्लेल भिन्ता है । अनेक भाषाभो 
केज्ञातार्भांडये) भडेतीमें हास्यरसको प्रमुखा होती थौ । मुरला हसनने द तातरियो वारी मोद 
वीण बनायीयौ) शौवर भी तुम्ब वौण प्र्‌ गायनं एव वादन करता या। हसन दाह सस्छृतभाषी 
या पृद्य रचना करता था 1 उसक्ता गीत मुनकर, लोग चक्ति हो जते थे 1 मनेक रागो क विशेषतो से 
उसका दरवार भगा रहता था ) नर्तेकियौ शास्त्रीय नृय करती थी । रलनमाला, स्पमाला, दीपमाछा 
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नद्यां लास्य नृत्य मं निय यो! राजा की तमोत प्रिया एवं भगीतननों का आदर सुनकर, विद्धो ष 
अने मापाविद्‌ भत्र राजसभा कौ शोमा शदाञे ये । दथी-मापा ये “टीला नामक प्रबन्ध गानभी 
होती धा। 

हन याह के घमय गाहत्वा विदेशी मुदठरमानो वया चिक दवारा धोनगरमें कौ गी थो ॥ जनु 
धातरदीन कै समय गोदृल्या बन्द यो । गोहृन्धा कं प्राप ते, जहा गोहत्या कौ गयौ धौ, जर्हा गामराप मक्षण 
तिरागयाया, वह्‌ विरु वद्‌ नमर सव भरू हो षया) उदाठ होने रे \ गोदयिवो गे दानारमें 
ल्मेकरिक ७५५५ न सन्‌ १४७९ ई० मे सनायाम थग छ्य गयो । अगिन गुलिका वाटिका तङ पैल गयी । 
यौ मनिदमें भौ याय लग गयौ । उ मिङ्न्दर्‌ वुत्िक्न ने निर्भाण कृदाया या। ममजिद की दिधर 
मात्र दप रह शयी यौ } सव कुट जहर राव हौ गया । 

इद मँ दिन वहां मुमलमान मभा पदते ये) बहराम खां वै १च वाव्रास्त भादि गृह कौ ममक 
म्नि, खाप्डव षन दाह की स्मरण दिती धो । उटते, जनते, मोजपत्र व्रितस्ता भे तैरती नावो पर्‌ माकर 
पिरे। नावो मँ भागदटग गयी । सदसो गृह उधर दिन मक्ष दौ गये । भयक्रर वायु चरी । पल्ो्षषर 
(उर सेक) मं सेकडौ क्रिराद बर्थान्‌ मारी टूव गवे ! 

मन गाह दरबल राओ धा । मन्यौ ह्ावी थे" मन्वयं के पारस्परिक मत्मर तथा द्वेणके कारण 
सब्पप्रम्था पठ गयी । रान्य पराप्त ताजमद् ने तिदेशेन शभियान किया । कारमीर का पुत्रः गौरव प्राप्त 
कृट्मे का प्रयास, त्रिजा द्वा किप गया । ताजमट एसेन्य राजपुर षटवा । भजथदैव मादि मदर वा्रार लां 
कायव्या दिये । उम प्रि गये । स्यालकोट यादि दग्वक्रता, दिस्छीपवि बहणे रदौ कै लिये मी 
वह्‌ भवप्रद हौ गथा । मामत क्तौ करदीह्त करता, कारभीर छौट धाया । 

मिक यदमद उपरी वरिरय त्था उतकफ पे याट हौ गया + तानमदटर क नाश की निन्त कटने 
खा । हमन शाह्‌ ने कनिष्ठ पूवर हृस्मन का अमिमादक्‌ नीष्जकौ वना दिया। वाजमत बदरायेनेके 
लिये मलिकिने निप्काष्िति सविदक पून कादमोर नागन का यामन्त्रण मेजा 1 पुष्ठचरो ने सेपिदो वै 
छात द्वास स्वा कौ चेनावनी ध । परस्तु श्प ते बन्ध एव दधिर भन्दवि ते लेक सनाद कौ उपे 
करदी। सैपिदोकाप्रवदाका्मौर्मे हेभा। जैन बविदोन, हैदर्‌ श्वाह था हृषन शाहने दैयका 
सुदा एव शान्ति का दृष्टि म उन्हें निकालने का प्रया ङ्रिया था । 





विदं हने प्रत्रः पाते हो, सिदधादेयाधिकारौ वन गया § खायाश्चम प्रदे जामीरमें प्राप्तज्रिमा) 
सपिद क प्रवेक कारण, कादमीरी वस्व हो गये। दे मेष्रदोका मूरक्नाोन प्रजाप इतिहा नही 
भूक्प। 

सेपिद्यम वार्मीर मण्डन घाक्रान्त हो गथा) उन्होने ताजभटर कौ पतनीक हरण दच्छाकी। उमे 
क्रागार मे दाल दिपा ) मर्ि बदुमद मे धपते मागं वे पढने वारे एमौ मम्मादित काश्मीरी पामन्चोक्रा 
नाशक्रदिया। राजामो मर्क पे विरक्त या॥ पान रदा के समय मलिक पुत्र नौरोजने राजा का मभमान 
श्रिया । राजा मल्लिक म चिद्ट गया । उमने मरिन्क तय) पुत्र कौ दीना समाप्त कएल का निदचय किया । 
मन्लिक सुल्तान दै पुता लनिमाकक या । राजान मिलिक कौ हटाकर, यत्र का यमिमावक्ग जोन राजानक 
काढनाद्विवा1 

रात्रावे मादधनन पर भरनन्यं भाश मार्गपविजरहगोर ्षीघ्रही श्रीनगरे भा गया। मल्लक 
उकः मागमन का छमाचार्‌ सुनवै हौ करद दो गया । मप्रदुन दने एर मौ दुरे दिन, वेद्‌ धवैन्यं राज- 
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प्रास्ाद प्रागण मे पचा ) मा्मपत्ति जहौगोर तथा मल्लक दोन को सेना ामने-सामने देखकर, राजघानी 
संभ्रमसे चचल दहो उटो1 महिलिक ने सैपिदो से मिरुकर, नगर मध्य मौर्चाविन्दो कर ली 1 

राजानक जोनराज खहित, विजयौ जर्हागीर ने साजभद्र को सुक कर दिया 1 राजवानी प्रागण रौद 
डाला! त्ताजभटू के सैनिको ने राजधानी का पर्चिमो दवार जला दिया\ उस अग्निने हसन राजानक के 
आवा पर्यन्त भवनों को जला दिया \ राजगप्रासाद के प्रागण मे ज्तौ अस्नि देखकर, राजसेवको सहितं 
राजा भयभीत हो गया । 


मत्सि के सेवको ने सका साय त्याग दिया । वह पुत्रो सहित किकर्तव्य-विमूढ हो गया । स्तब्ध 
खडा रहा । मल्लिक ने पुत्रो के प्राण भय के कारण, युद्ध का निषेध किया! राजाने पूर्वसेवा का स्मरण 
कर, आयुक्त की रक्षाकौ 1 युद्ध में असमर्थं मायुक्त नत्यक जादि भूद देश चकत गमे 1 उत्तर वारये 
विनयी, जयोद्धत जहागोर आदि रजते हए, नृपागण से प्रवेश किये । राजा ने प्र सहित मस्लिकः को बन्द 
बना लिया । उन्हे कारागार मेँ शल दिया गया 1 मलिक का सम्पत्ति हुरण कर्‌ री गयी 1 राजा ने जुगभदट 
को कारागार मे उपकर पस स्वरणं राशि का पता पूषन के लिये भेजा 1 उसने अपनी पूवं सेवामो का स्मरण 
दिलाया । राजा को विज्ञप्ति मेभ । 


सैयिदो का प्रावत्य हो या । वे जनता का आर्थिक शोषण करे रुगे 1 जगीर मार्गेश एव नोस 
राजानक श्री सम्यन्त हो गये 1 मियां हसन ने मल्लक को पदवी प्राप्त कर नाप्राम मादि पर मधिकार कर 
चपा । मियां महम्मद को अर्धवन राष्ट दिया मथा 1 दित्छी से मैथिद नापर को बुलाने के लिय दूत भेजा 
मया । सूरपुर मध्वन रे पांचाल देव, प्ते पहचते निरे ज्वराकान्त हा गया । पोत्री (रानौ) जमात 
(रजा) एव सब मन््रीगण उससे मिले 1 वह्‌ दो दिन ्वरप्रस्त रहकर, मर गया । इसी समय मत्किक अहमद 
भी कारागार मे मर गया। पुत्रके भाग्य ङ्प सौमाग्य से सम्प्राप्त, विभव से ऊर्जित, सैमिद गण काड्मीरियो 
की पद पद पर उपेक्षा करने लगे 1 राज्ञा भी सैषिदो का मुखापिक्षो हौ गया 1 गधिकारौ गण उत्कोच भर्थात्‌ 
धू ग्रहण करना धर्म, प्रजा-पीडने कौशल, स्तयो ने व्यसन सुख, मानने रगे ! राहू के समान सैचिद हसन 
कारमौर मण्डल पर भाक्रान्त हो गया 
॥ सैयिदो ने छे एव वे भौटट देश को जीतन के लिये जहांगीर एव नासिर को गेजा \ उन में एक 
ने विजय प्रप्ठ कौ भोर दूसरा वन्दी वन गया \ युक्ति से अपनी रक्षा क्ती । हमीर ने राजा को सैिदो 
से सतक रहने की सलाह दौ । सैयद कन्पा, रानी के पास ठे मुक्तं होते फे छिये, कहा । 

किन्तु रात्रि मे राजा ने अपनी रानी सैयिद कन्या ते सब बातें बता दो । रानी सपिणी के समान 
क्रुद्ध हौ गयी । जहांगीर के भनिष्ठ की चिन्ता करने लगी । जरहामीर समाघार पाते ही कर्कोट द्रग मारगेसे 
बाहर निकल गया ! भांगिसा से कुटुम्ब सामप् केकर, वह दर्गमागं से गमन शक्या । सेयिद से समन्वित 
साजा मयुवनं अहेमद एवं जहांगोर की भनुपध्थित्ि भे अपने को पयश्रष्ट सद्दा अनुभव करने ल्या 

सयिदो तया भार्या के आधीोनलुद्धि राजा था 1 उसका व्यवहार विश्युखल्िति या \ दिन प्र दिन 
राजा को अन्तर स्तर्या होती गयो 1 मन्त्री जौर सेववो ने दूर होता गया 1 काश्मीर की स्थिति विगडती 
भमो । जहाभौर मार्गे ने पुन राजा को साववान स्या । मागे के पत्र की वात जानकर, भिय हस्सन सर्पं 
सदृश क्रदधहो गया । 

मनिष्ट कौ मासका से मद देशोय परगुराम मादि कारमौर देश से जाने के लिये बाज्ञा मांगने रगे ॥ 
किन्तु तत्काल उन्हें पाये ठया मुक्ताकलर नही दिया गया मद्व शंका घर कर गयी 1 सैयिदो से विरक्त 
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हो यय। सवि शजा के साथ निद्र खेच जान रग ॥ न्यय मृगो उथा पियोकीहएाम राजाको रति 
पृगाकरदिया। गिकारकालमप्रजाकंघराठेम्् माठ पशुभिः अग्रहूतकर राजा घव घमव 
मनानल्ग॥ 

निक्रारमभ लौटते ही राजा सग्रदृणी से वीमष्र पर गया । यस्वल्य होन पर भी पूल्तान शद्रुनच्छां 
स सज प्रव गया । सपिदोक साय उस्न सर्जो सवम मोन किया ¡ नोकरारूढ राजा वाभो दारा एक्िणें 
काशिकारकरनल्गा सर्गोवसं छोट ही राजा अस्वघ्य हाकर शव्या ५र पठ गया । 


दिन प्र दिन राजा क्षीगहोता गया । रजाका षुदर बाङ्ृति विवणदहो गयौ। मृयु भासन्न 
देकषकर मियां हस्मन पस क्हा--्गे जीवित नही रहा । मर रिगु गाय योग्यनहीह्‌ ] बहसम लाका पुत्र 
यदीह । मर पुत्रको रक्षित नहो करया । जच्छाह दुक्िते भादम षके पुत्र कौ लाकर भभिपिक्व 
करा । नधवा मापकीौ कया (रानो) जा कहू वही करना । मियां हस्सन न राना को आश्वासन दिया । रानी 
न अपन पिता सं कहा-- म युदा बहराम खा के पुत्र को मभिपिक्त भीर युध्ज प्रद घ जपष्ठ दीहिन 
(महम्मद) रो स्थापित कट । दा तीत दरपियौ का वघ कर दाला भोर सदकानागन होन पाय। प्रौकी 
षति मुनकर पिं हस्सन क्रोधित हो गया । 

राजा के स्वार्ष्य छाम के लिय दानादि क्रिया गया परन्तु समी दान द्विजमक्ठि रहित सपिद शण 
प्राप्त च्ि। राजा राजग्रास्राद म्र्योखे पिर गया। वक्िसीकोरानाका दशम नही करनैदेतीयी॥ 
गाष्डिका के कहै गय मत्र पाऽ का निप करतो यो । मेचौ की वेतायौ भौपधि ही देती । भौर अपनी 
बनायी मोलि्थां सिकाती धौ । राजा के साध कुछ अनिष्ट का गमा ह्‌ । यह धारणा कारगीर म जोर पकडती 
शपा स्मरीव्द्योन ष्य मटर गाष्डिका क] वृक्ापा। राजा लौ० ४५६० सन्‌ १४८४ ६० वनाख माप 
ष्ण पल चवमीको वार्ह वप पौच माष राज्यकर मर गया। प्रात काल छत्र दामर युवत यानपर 
मारापित कर सेवक दिव सव सपिद लोग राजाके पितृ शवाजिर लेगय। वही उतेद्टिदी षय । 
एति दिनों तक्र सयिद लोग सपन दनो (कुतन रोक) का वहां पाठ करते रह्‌ । 


[1] मृहम्मददाह (स० १४८४ १४८६ इ० (तरग चतु) 
मन गाह्‌ एत्र रानीके भरतो कौ उपेण। कर सुतानकोमूयु के तोर दिनि स्पिदोन परस्पर मग्रणा 
कर मुहम्मद खान का नोन राज्य सिहामा प्र टन का निश्चष किवा। पूहृम्मद ख केवल घात वप 
का गारक था ॥ उसका अमिपक नाम्र महम्मर गाह रला मया । सिहापन बे मोष हू धदाध एव सामान 
रख थे । पर्तुं वालक सुल्तान का हाथ धुप पर पडा । “दरुनविनो न यहं देश्चकर धोपणा कौ । मण्डल 
म सवदा युद्ध होता रहा । 

मूपाल मृहम्मर रजत मामन एर्‌ यठाया गया । धवत वस्पर पर्‌ कुमकुम लोहित वण छपे विन्दो 
युक्न॒ परिघान पनं सपिद रोग उपस्थित थ । वद्‌ जपते भावी द्रोह के कारण निकले सिदत र्व सदृ 
लगते चे । कनिष्टं रादा होप्तन खाँ नृपं के समीप उत्त प्रार्‌ शोभित हूजा जिम प्रकर कके सरमोप 
ष्यति ! दौहिव सुतानहो गया दम गव ते सपिद छो कूने वदी सप्रति ध ¡ भभिपक उव म लोगो 
पौ उमरे पदानुकृल राजधानी श्रंगणम परिघान प्रसापन दिया गया 1 सिदे लोग उ-मसतष्टाकर धरम 
सपरयो एवं वाहूर शयन रला कै भ्यमनी बन गये । सयितो से रीजमरवक एव प्रजा विर्कन होमे लगौ । भम 
छदमानो चेवर्को त मविर्ने का भारर नदी क्रिया 

कारमीर मण्डल म पी मुत पूवक विवरण क्रतेय। बिन्तु सयिनं वै कारव चाजा एवं भू 
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मे उश सुत्द स्थिति का लोप कर दिया राजा हृषनरकोन गायक वृन्दं लनायास कोकते मृकहौ 
सये । सैसिदौँ दासा पश्चिमो मा नाश हने लगा । संयिद परस्पर मन्त्रणा करते थे 1 उनकी नीति के कारण 
मद तथा कादमीर शकित हो गये । 
भद्रो का नेता परशुराम था) उसने विदाहं का निश्चय किया । एक सरमय हसन से उसकी पुत्री मेराने 
व--े स्वामी, रानी का काई्‌ काय करना है । भोपर आदये ।' रविवार के दिन नृपालये नही जानी चादिये 
उने स्वप्न भ देवा या। तथापि स्वप्न की उपेन्ना कर, वहे नृपाकेय गया । व्रहो पर नेदं हमन भी 
आगया । जोन राजानकं आदि ने म को उमाड दिया । सपिद वधने पर वे तत्पर हो गये] 
अमृ वाटी मे पपिदों को एकत्रित जानकर, परशुराम मंदरो के माय पहना । सपिद के मूत्य“मन्रणा 
हो रहो ह एकर, बाहर ह दाएमाल ताजक दवारा रोक दिये गवे । ताजक ने संचि से बहा } “मापके 
भूरथ भोजन घामग्रा रूट रहे है ५ सैयिदो ने शस्त्रधारौ म्यो वो राकने के लिये भेजा । इमो समप जोन 
राजानस वाटिका मे दूरे मामं प्रवेश कर गथा । ताज दौवारिकं अश्वाष्दृ होकर, दूसरौ तरफ पुने लगा ! 
मद्रो को देलक, समिद कित हए । मदो को देवकर सिद भट दरप्य पूर्वक कडा---"यहां क्रिस लिय 
माये हो ? उन्दोन उत्तर दिया--श्रतिं मुक्त पत्र नहो मिला ह 1" उत्तर मिला--श्रतिपवत पत्र धाज मिल 
जायेगा !' पाथेय कौ बात उठाकर, एकान्त देखकर, परगुराम न षि भट का वघ कर दिपा । सविद भय- 
भोत हो गये । चतुष्मण्डपिका मे पिह भू वे गिरते ही, सयिद उठ खडे हए । परशुरामं ने वही उनका वव 
कर्‌ दिया । तुन्दिल सेषिद हसन दवार्‌ पर ही सेकडो प्रहारो हारा मार गया ॥ मिया हस्षन दिवार सांषकर, 
भागना चाहता घा । उघका दोनो पैर काटकर मार डाला गया । तीस को सद्या मे सेपिदे तथा उनके सायी 
वहं मारे गये \ गोद्रया निम प्रकार घर ब करते से सेयिदो को पाप का भय नही हमा, उरी प्रकार सपिदो 
कावप कटने मं परशुराम एव उसे मद साथियो क नहो दभा । 
मृगया के पश्चात्‌ जिस प्रकार कुर्ग आदि का सैथिद अगच्ठेदे कर देते ये । उस प्रकार मद्रोने 
सैयिदो का मगच्छेद कर्‌ दिषा । उनके शरीर पर पड़ा बहुमूल्य वस्व लृष्ठको ने छे क्प । वे अनाय सदृ 
नगे भूमिपर पडे दहे 1 तैयिदो के अनुचर्‌ एव सायो भाग गये । 
मिपा मु्म्मदं राजगृह म॒ आकर युद छड दिया । राजडार जला दिया गपा। रजप्रपादष्ुटा 
भनि लगां । वरिद्रोदो परणुराम आदि नै बाग रगौ दका । वाटिका से निकर, राजघानी प्रागणमें भा 
गये । मद्र लोग राजकोय अरवो कोले चे बाहर निकल गये 1 म्द्रसुरदाकी दृष्टि से अन्य काश्मीरी 
व्िदरोदियो के साथ वितस्ता पार चले गये । 
दुमे द, पमि मुद्‌ ते प्रपष्ल ताज एकाज्‌ क कद कर द्दिफा \ चे दोनो भद्रे) 
येहरामके प्रकी देत्या कर दौ गई । उसके शव को प्राप्तकर, उसकी माताने तीन दिन तक, शव को 
रखकर, दफन कर दिया । वह्‌ जीवन पयन्त पुत्र कै कव करे पासं रहकर, जीवन व्यतीते की । पाजमदूट का 
भी वधेर्‌ दिया श्या । विद्रोियोका नदी पार गेय सुनकर, भली खानं बादि विद्रोहियो का पीठा 
वियै 1 जल्फराल छाङ्ुरने रक्षा कौ दृष्टि से नोकासेतु काट दिवा । कारप्रीरो लोग मद्रास सुखद कर ल्मि1 
ंयिदोमे विद्रस्यमे श्ठिविर्‌ लभापा॥ ईैथिदोने प्रचुर चन देकर्‌, कारीमर्‌ एवे प्रामोणोको रास 
धारण करा दिया । 
काश्मौरो तथा मद्रजो पार गये यै, जालं द्रागड म शिविर रपाये ! नगरमे भर्ोके साहसषए्व 
प्रकम का वृत्तान्त सुनकर, सव ॒दाष्टरो खे शस्वरवारी गाने लगे । काश्मीरियो के पस कोश नही या। 
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मतव कादमीरो नाव मे घान वाहृर मे खाकर सैनिकों के प्रवास वतन अदा क्रिय } प्रिद पाच-नात लोग 
मसतैये। दोना दख मेँ घधप होवा या । 

सैयिद एव कारमोपियो के सघप से चौया तरा भराह्‌। परिषा मादि तैयार कर नवौन रेण 
कोन के षाय सवप हता रहा 1 इम युद्धम म्ूरता का जा ताण्डव खा उते देत एव सुनकर मानवता 
लग्जित हा नातो ह्‌ । 

कारमारियों न प्ण भजवूत करन कै लिए जहांगीर परगेशको बुलाया लेखो से प्रस्ति होकर 
माग प्ति न पर्णो माग से कदमीर यै प्रन किया । उसका पमन्‌ बुनकर संविद कोप उठ 1 मेधिदो 
नसम्धिकीदुच्छाप्रक्टको ) मायननफारमो छ्िंपम पत्र मेजा। भारोप लाया वह्रामलाके 
हे पुत्रकी हृत्या कौ गई । नु्त्ला भादि का वध क्रिया गया। गिः राजाका कोन दूट णया । मरणा के 
पू सपिद तस्व प्यागदे। बा राजा का कोग यथाप्यान रख दिया जाय। काश्मीरी राजनाज 
पूवत करे 1 

सैविदोंन गते नही मानी । मध वार्ता दृट गई । दोनों दाम पुन सधप होन लमा ॥ पधपका 
लाभ उसाकर्‌ तकर डाम्व आदि नगर प्न लूटपाटकरन रग \ कमो सैयिद पक्ष जोतता तो कनी कादमीरी } 
मृघप मध्य हा आकाश भ एकं दौप्त उल्का उत्पन्न हई । वह्‌ ज्याला पज उत्तर से दक्षिण जा रहा था। 

सैविदान पञादख तादारखाकी सहायता प्राप्तकी। तादारखाम तुर्की सेनाभज 
दी। किन्तु वहरेनासपपम नष्ट हो गर्द। दा रह विदेभी सिकं काष्मौरियो दारा मार गय1 
विद्वा फे दोनों तटो पर कारमीरी तथा संयिद सेनाये घौ । दोनों म निरन्तर मघप होता रहा । दोनों दलौँ 
मक्किसीकीमभौ विजियमं जनताको सण्देहंया। काश्मोरियि न तीन मार्गो से सयिदो पर भाक्रमण किया! 
सधटितं हेय भद करन क। निरचय किया ) करमो न अपन तया अ प काएमीरी सेनिक्रो म मद जानन 
क किए भपनं सैनिको कै निरो प्र पत्र शाला रख च्ि। 

मद्रोने ण्यूह वध्य युद्ध किया। घनघोर युद्ध के प्दवान मैयिद पलायिते हौ गय । सपिराएव 
कारमीरिया का यह्‌ सवप लो° ४५६० = षन्‌ १४८४ ई० साव माघ, प्रदिषद को हमा था । कार्मीरियों 
की द्विय हई । वुदध रं दो सहन्त सेनिक पारे ग्रथ ! वाल राजा यिन के निकज पे निकरकद काश्मोरियो 
के प्रभापरमेंभागया। 


विजय पद्ना वावा मंिद हृमदान खानकाह का जैर्णोदार हा । मरी घ्रा वादि तैचिदा की 
म्पि हरण कर्‌, उह कारमौर घ निर्वानित कर दिया यमा । पररगुराम कारमौरौ मन्त्रय से सकत हकर 
भद दे छोट गथा। 

जिन लान काश्मीस्यिकापृद्ठल्यिया व सयिदाङे चठेजान पर याग्यतानुमार सरकारी 
पद परहण किय । जटाल ठङुर नाद्रा के मिया हस्सन कौ सामग्री तया धसक पुव लहे भादि को जागीर 
राप्तं किय । जहाभार न भागि राष्ट तक दूषी मादि प्रमयोका लेल्या। फ उपर म्वकाश्रम 
आदिराष्टराका स्वाभी हमा । उमके सहादर्‌ भादईं भष प्रामाटि लिय । जोन राजानक परिहागपुरका 
प्वामौवना। दैगम शङ्कुर डामर पतया राजानक ठीन दक्त कारमीरियोदेपे। व सद रचनात्मक 
कायौ त हग गय। 

सेपिर्लं के ्रामीगी एयमच पत दुष्त हान पर कामोरो परस्पर लढन ल्ग । राजवमचारौ पिन 
हत है ॥ उदन मतयो मे परस्य भन भुटाव उलन कर दिया । मागपृश्ि को वृद्ि एव मधिकाद महो 
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को पसन्द महौ माया 1 मागपति ने जव इस प्रकार को वाते सुनी, तो वह्‌ राजकार्यं से विरक्ते हो येया । 
्ोधित होकर, तटस्य रहने लगा । जोन राजानक मन्ति मे ऋरूर हा गया 1 वह्‌ स्वायं सिदि के लिए जनता 
को पीडित कएने खगा 1 

इसी समय यात्रा के लिए विदेश गये, एद राजनक एव उक्छरुर महमद, मार्गेदा फै दशन व्याज से 
श्रीनगर म प्रवेश कयि! मादा मयमीत हो गया । उसने सेफ डामर सहिवं विदेशी सैनिको फो बुलाकर 
खंशकित र्न व्यतीत किया । दूरे दिन महमद ठकुर ने जोन राजानक का वघ कर दिया । सेफ़ डामर 
भयभीत होकर, शस्त्र सर्मापित कर दिया \ जल्लाखे ठाकरुर राजप्रासादके प्रागणमें धा। द्रासा्लने 
अन्त "पुर मं उघका यध कर दिया ) मसूद डामर आदि ने नौका पुल काट दिया । जाल डागर मेँ पूर्वकालीन 
सधर्पके स्मान सेना शिविर ग गये 


आदम लँ कापुत्र फह खांया। वह राज्य प्राप्तिकी लाल्सासे काश्मीर मे रोकिकं ५५६१ 
वपं = सन्‌ १४८५ ई० श्रावण मास भें प्रवेश किया । उपरका जन्म मद्र मण्डल मे शिवरात्रि के दिन हुमा धा 
आदम खाँ की मू माभिवयदेव के पक्ष से डते, तुरुष्को द्वारा हुई थी 1 मातामही के घर्‌ उपतका णाल 
पारत हुआ था । कालान्तर में तातार खां दारा रकित, कुछ दिन जालन्धरमे था 1 सैयिदोकेमयसे 
वहित, जहौगीर मारगेश ने पितामह जैनुर मावदीन का राज्य प्राप्त केरे के छिये, उसके पास छलं पतर 
भेजा । तातार खौ की मृत्यु पर, उसके पुत्र हस्सन घां ने फतह खान का कु समय तक्‌ पालन-पोषण 
किाया। 


फतह्‌ खां को श्गारसिह राजपुरो लाया । राजपुरी पति मार्गेश का द्वेषौ धा । जोन राजानक के 
मृत्यु पश्चात्‌, एद राजागक, उक्र दोलत, भादि डामतो ने खान का पश्च रहण क्रिया । मां रक्षाधिकरारी 
मसूद खौ वैवाहिक सम्बन्ध से वद्ध होने पर भी, फतह खान का पञ्च प्रहण क्रिया । देश से जितने लोग 
निवसित भे, सब फतह्‌ खान से भिल गये । एतदाह ने जर्हागोर के पास द्रुत भेजा । उसे पत्र का स्मरण 
दिलाया गया 1 भार्गेश ने प्रति उत्तर मजा--कारमीर भूमि पावंती है । उसका राजा शिवारज ह । उस 
पर तपस्या द्वारा रागय प्राप्त होता है, पराक्रम से मही 1 मुहम्मद द्याह को दूमरो ने राञ्य पर वंठाया हं । 
मै केवल उसको रक्षा कर रहा हूं ।' जहांगोर ने मविन्म्व मसुद से रक्नाधिकार्‌ केकर, बहराम नाथकादि 
कोदेदिया\ 


दव्यवस्था का लाम उठाकर, खस, डोम्बादि देश भौर मडव राज्य मं उपव करने लगे 1 फतह खान 
से राजा को सेना युद्ध के लिये सन्नद घौ । पूर्व कालोन सैयिदे विप्लव की ठपेशा खान विप्लव वडाा। 
अधिक खोग चोरो द्वारा षटं लिए जाते थे । बलवान द्वारा निर्बल सताये जाते ये । देश में भराजकता व्याप्त 
हो गयी यी । चोग गोधन आदि लेकर, दक्षिण दिशा चके पये । उमय पस को तेना खेरी एव अधंवने राष्ट्र 
मे प्रवेश की । सेनाको ्रसुप्त जानकर, राज सेना शिविर पर, जेरक आदि ने थाक्रमण किया 1 फतह खाँ 
विजय चे प्रसन्न हो गया। माग सिह निष्के कारण फतहान तुर्क देश से माया या, उस स्वपक्षौ 
कोक्रिपीने मारदिया। 

फतह खा मागे वढकर, मल्ल रिखा नामक स्यान प्र, शिविर खगाया । उसके सनिकोने कराल देदा 
म राज सैनिकों को परास्त कर, वहाके निवासियो को खट चया । मार्गप्ि ने वाङ मूपत्ि को साय लिया ॥ 
विज्य के चिद्‌ प्रस्थान किया 1 नागरिक सम्पत्तियां लूट-पाट भय से नगर से हटाकर प्रामों मं रख दिये । 
नेर लूट चया गया । 
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माप विदैसौ सैन्य कै गवं मे, गुषको्ार मे शिविर स्यापि द्या । देना का तीन भाग किया । 
कल्याणपूर फतह घान गया ह, बुनहर उखे दिशा तें प्रस्यान किया । दामयामा कै समीप, खान्‌ मस्ग 
भं फेहं सान के समोप, स्पित हा मया । दोनों पल्लो मे युद मारम्ब शु खाते कै सेनि विय 
प्राप्त क्रि । किन्तु मूल मे मागंपति के सम्पृष मा गय । मामपत्रि वीते दे्छवन मोर यादि को प्रह्ान 
लिया। मदु, नौष्ज सहित मनेक बौर मांपति के सेनिको दारो मारे गये । मर्गे ने अपूव धयं एव 
स्थिरा का परिचयदविया। उश्रकेषञ्चङई जाक्ताय ठटत्य होकर, दूर चे थये ये, मिष्या घोपया-- 
तहु खान वन्दो वना लिया गया है' सुनकर पन उष मिल गये । 


गब भादि बान कै दविर शो रूट लिये शूगारद्िह अहि कौर मागन मेडःदत मपरं हे मपवे 
अपने सयानो प्रर चके गवे । राजपुर पेना कौ गभयदाने दात गक आदि ने राको । भागती चेता 
को र्तो तया डेोम्वो तै लूटा \ शीत एव भूष घे अनेकं सैनिकं मर गे ! 

फतह सा विषेश पुष्प था। रणनोति जनिता या । परन्तु उकके सैनिक उतने नध्ठे नही धे! 
कल्याणपुर कै निकट दोनों घेनामो में पुन युद्ध हुमा । 

जमीर दाल रष्डा को लेवर्‌, जमान मस्ग शया ! ताज भद्रन मगल नाड प्राम जला दिया। 
कादमोरिो ने दिग्विजय के समय कारमोर के वाहूर॒जिम प्रकार दाहि एव दुष्ठन कार्य किया पा, वैषा ही 
कायमोर मे भो हा । फवहूमाह्‌ का सफचदा न मिल । त्रस एव बाण रहित हो गयां । 


दो मास पश्चात्‌ फनह्‌ सान पून रश्व प्राप्ति कौ इच्छा से समेन्य कादमोर से प्रवेश किया । शूरपुर 
पटेन शवा । जागो र तुरन्त बाल राभा का लेकर सेना सहित धीनगर से निकल । गुधिकषा स्यान पर्‌ 
उसने शिविर लगाया । राभ ते गद्क राप पिविरसे भाग थया । पूरुर मे जेरक गादि वौ मे 
कारागार क्क दिपा 1 बन्दी मूक्व हो शे । मेफडामर बादि विजपेर्वर पटे! सेढामर एनह्‌ सां क एमोप 
पटच कर, उसके मन्वियौ मे श्रेष्ठ हो गया । 

मार्गेदा बहागार ने सन्धि इच्छा, एतह्‌ ख! के पाठ ष्य बहाव आदि प्रमृणो को भेजा। 
एद शाजानक, एवि डामर, विदान केरव रभ्धि के रिष राजपुर यति का राजाके समक्षे गे । एसौ 
वोच मार्गति ने ग्रदाय रावृष् द्रा ब्यृगार मिह्‌ को माश्वाठन एव घन देकर फाड छिपा । फतह षान के 
वत्र दाच मेद बृद्धि के कारण राजपुरी एति हृट मा । ना बधूपल हो गई! पर, शगार बिह शादि 
रस्त होकर, राजपुरो चदे गये । फोहं घां घफन होकर अये आया था, रौट गया । मार्गेश पौगसे 
ब्ध्िल तपा व्रिरक्त दो मास अपने निवाम भं पडारहा) मर्गे्को दुद्धि पुन रमित हा गई । उने 
निष्फाविद सविर को सहायता बलया, जिन्हे निश्चल चुका चा ॥ 


एवह षां ने जम्मबाटमें रहते हृए्‌, वसो का दमन किया । उने जिस प्रकार सत्रा्छ विषयो को 
करमीर मे नत्त किया वा, श्वी रकार छिन्यू ते छायो को पस्थान रिया । मद मण्डल के वुरप्वो को विह्वल 
कट दिया। उसने वल्य मण्डल जीत्तकर राजपुरो प्विष्रोदेदिया। 

चंत्रमा् मे नायक के निका स्यान पर शद सं ष्टा । दद सा श्व संदर हेतु हत संकल 
था । परवत शिखर पर स्थित हो गया 1 इसी समय मार्गपदि न वन्यो जेरा का वध कर्‌ दया । 

ण्यष्ठ माक मे मनिष्ट को भाशङाते माेदुषोहा गरया। वाल नष मल्ल चिन प्र निवास 
कएने सगा! द समय नगर मे महेभाई वदृ मयो 1 पचौष दोनार कां डेढ प नमक पभिकना पा | 


भूमिक ॥ १०७ 


फतह खाँ लोऽ ४४६२ वपं = सन्‌ १४८६ ई० में पुन काश्मीर विजेय की भाशा क्रिया 1 पतह खाँ 
भैरव गलस्यान में पटच गया 1 मागे बाल राजा सहित मा्मवरोच के चिवि शुर पुर पटंचा । श्वावण माप्तं 
फतह खा ने पर्डत पार क्रिया । काचक मामं से बडा \ गृधिकोटुर स्थान में ताज भट्ट यादि कासेन पुन्‌, 
वायु के समन ष्ठनहृषवान के सेन्य सागर का क्षुब्य कर दिया । मागपति सौध सेना एव वाक नुप सहित युद्ध 
कटने के यिय नाया । कुछ सेयिद सैनिके मारे गये । गुतिकोट्ार मे सैनिक हाहतता को सक्या सेयिद तथा फतह 
खां प्रथम युद्ध से अचिक्रयो। छूट पाट होने छगी \ सेफडामर तथा जहागौर सर्गेश फा सामनाहौ गया। 


जहांगीर घायल हो गया 1 मार्गति का साथियो ने साय त्याग दिया । परस्तु एक अश्व ते मार्गपति 
कीरशाकी। विदेशो सैनिको ने इसी ममय विद्रोह किया) खान जके जाया था, वैसे ही वापस चखा 
गया। 


ईमका लाभ उटाया गया । यफवाह्‌ फंला दी गयी, फतह खां बन्दी बना लिया गया" । रफंडामर 
मुद्ध विमूख हो गवा । कूद समय पश्चात वास्तविकता मालूम हई । सैफ डामर दूर पूर मागं स फतह ल के 
पास पहुंचा । तूनीय वार भौ कादमीर विजय में फतहं खां विफल रहा । वह्‌ पे हता पूष षटहुव गया 


मन्त्रियो एव सामन्तो कौ निष्ठा सन्देहारपद थी । मन्ति मण्डल स्वेच्छाचारी था । अनतता निमन्मण- 
हीन धो । फतहृलान का पक रेने के लिये समी उत्मुक ये । पुरवासौ अनुराग हीन ये । राजगृह कोश रहित 
था । मर्गे दास्त्राघात्त कौ पौडासे व्याकुल या । 


सैनिको के साच फतह्‌ ल चौपौ वार रज्य कामना घे चटिकासार पर्वतसे लोदा। मर्नेशने गवो 
मेँ भग्र लगौ देखा । मागि हेयाग कर, सेना सहित युद्धाय आया । बाल नूप के साथ परायदेवत पर, सेना 
स्थिते किया 1 रात्रि काल मे सैफ डामार ने आक्रमण किया । मारगंपति कौ सना भेग कर दिया 1 पतह खाँ 
फेसायक्मस्नायी। परन्तु काश्मीरे सेना के मनोबल तोडने मे सफण हौ गया । रफ डामर से गनिष्ट 
की मारका देखकर, मागंपति नगर मे जागया 1 नगर र्ना की दृष्टि से वितस्ता पु तोड दिया गया । 
पौर भतिहारादि मडव राज्य से याये । राजा कं पक्ष त्याग दिये । खान पक्ष का आशग ग्रहण विये 1 मोस 
राजानक सहितं मिया मोहम्दने राञपेनाछे विद्रा करदा) वहनकेपुवर राजा को किचित मात्र 
चिन्तानकी 


रभसेना नष्ट हौ गयी 1 मर्गेश्च जहांगीर भयभीत टोकर, अल्लाल ठाकुर के यहा गया1 एक 
भूषु मं पहुंच कर अदे स्यूत सनदे पया ! ष्ठरो ने जनपदो को दूट छया \ भयाकुख नरनारी 
नमी भाग शये 1 पूनीवकार का स्मरगर कर, वली लोग कौ अखजओ का मार दाला । दीरद्र सूट पाट स 
धनी त्या धनी द्ररिद्रिहो गये\ राजा के व महित नष्ट हो जामे पर, वे राजवल्लभ जन, वे सुन्दर सिया 
एव वै पवक कया दोप हो गये । (४६२६) वह राजा दो वपं ता मास नृषासन पर आारीन चा \ लो०- 
४५६२ = सन्‌ १५८६ ई० आश्विन मास द्वितोया को राज्ाच्युत दुमा । पिरय प्ल मै मृहृम्द शाह को विप्रस्य 
में पककर शगरपण क्तो समपित कर्‌ दिया । राजघानी फे प्रागण मे, पदच्युत राजा को सम्पूणं वृत्ति मिदिचत 
कर, रक्षा मार, डामरो को दिया गया 1 


उपद्रवे के समय खो ने दाह कै मतिरिक्व खूब र्ट-पार की } करोडो के घरी वणिक, परेणसितन 
दककरा लज्जा ऊ रक्षा कि \ ्यदिजीतदहो गभो, तो सीन दिनि तकरूट कौ षटूट दी जायगौ--दूस 
भास्वासन देने के कारण, मन्बरीगण रूटपाट के समय निरपेन्न बैठे रहे ! जनता र रक्षा नही क्रिया । 


१०८ जनराजत्तरगिणी 


इम राजा विपरयं के सम्बन्ध में श्रोवर राज तरगिशौ करा सन्तिम तीन श्लोक लिलता ह-~"वह्‌ 
राज्य ्रिपयंय सावं जनिक कोशल्प मं को दुर करने के लिये नागाडा, देषो प्राचोन देवक रूप कमल वन के 
त्तिये हेमन्त का उदय, भूपति के पृथ्वौ छप भद्र गोचक {छ्ता) प्रर स्वित खरघा (मधुमत्त) ममूहु के 
शे घूमोदृग्म तचा नव सभा ल्प उद्यान के चिव वसन्त ऋतुं था । अपने अचार व्पर्यय धा अन्यापते 
घनोपाजंन के कारण, सजनो के साय दवो करने मयवा च्छ लोगो के वणं शकरता के कारण, रिगु राना 
के सामर्थ्यं बपवा मन्त्रिक देप वै कारण, सुस्पल भूपति कै राग्यक्रार के समान, राण्य मेश्रजाका यहं 
उपद्रव हृ । जिन्तन सँयिदो सरघप वें रण रक्िकता के कारण दन्धन अँ स्थि, कगौ क मुवत कर्‌ दिया । 
जि सिदधादेव मविकारी ने शात्रुमो को जीतकर, भ्रसिद प्राप्त की जिषने शत्रु समुदायका ताश करे, 
राजा फ़तह के राज्य कौ विस्तृत कर दिया, डामरेतद्र श्रेष्ठ सचिवपति, वह्‌ मद्वितीप सैफ मल्लिक्‌ विनयी 
दो ॥' (४५६५४.६५६) 


श्रीषर वणित सुल्तान-- प्रथम खुण्ड 


क्रम राजक्रपम श्छोक सुल्तान राज्यकाल पृष्ट 
श ८ १ तरण जेनुल मावदीन सन्‌ १४२०-१४७० ९० १-२५१ 
२ ९ २ेत्तरग हैदर शष सन्‌ १८७०-१४७२ ई० २५२-३११ 


पाठ पुस्तक का आधार कलकत्ता सस्करण राजतरगिणो ह 1 श्री दुगश्रसादे संस्करण तथा वाराभसैय 
सस्कृतं विश्वविद्यालय, हिन्दु विश्ववियाख्य एव अन्य स्थानों स प्राप्त पाण्डूलिपियो ते भी प्रस्तुत 
सस्करण मे सहायता गयोहे ॥ 


इलोकानुक्रमणिका, नामानूक्रमणिका, शुद्धिपत्र तया आधार ग्न्यो कौ तालिकां द्वितीय सण्डमें 
दो जायगी ॥ 


वं्ावही ( दाहभीर ) 
पार्थ 


वशर वाहन 
इट 
ताहराल 


( १) गाहमीर ॥ दमगुदीन १) 





| | 

(र) जमदीद (ज्यसर) (३) सखाउद्ौन (अल्वेश्वर) = गृहरा कोटराज 
| कम्पनेश्वर छदम कौ सख्या 
| 


पृश कन्या = तलाक शूर | 
॥ 





1 1 1 
(५ दिष्ददन ~ लकमी पूत्रौ बदतार (५) कुतुवुदीन (कुदेन, दिन्ददे, कन्या = पति कुत्सा 








द्विर्‌ शाटक, शीर बसमक िन्दरला) = पत्नौ पुमा कम्पनैवर 
1 | | 
हसन स अली लां 
| ॥ 1 
(६) सिकन्दर वृतरिङ्न = दैवतं घान कन्यां = मुहुम्मद 
प्ली (१) सोभा (र) मेरा 
वान | | ४ | 
फिर महमूद (७) बलीशाह्‌ (मेरान) (८) जनल धावदीन मुहम्मद सा 
(शोमा पुत्र) (योभापु्र) {मेरा पुत्र) (मेरापुत्र) मेणपूत्र) 
च्वोषाखात्रुन 
~= ॥ | 
आदमखान (९) हदर्‌ शाह बहराम खान जमर 
| (हाजी घान) 
| 
(१२) ४॥ राह (१०) हन शाह 





॥ | | 
हिङृन्दर घान हीय खान (१४) नाजुक शाद (११) मुहम्मद दाह हतेन युसुक 





हाजी हैदर सदीममान (१२) स धमलुरीन{दिठीय) (१६) त शाह्‌ 


(१७) हवोव पाद्‌ 


जेनराजतरगिणी 


प्रथम खंड 


अथ 
श्रीवरपण्डितङता 


जेनराजतररगिणी 
प्रथमत्तरेगः 
प्रथमः सर्गः 


शिवायास्तु नमस्तस्मै त्रेरोक्येकमदीये 1 


अङ्ेप्क्लेशनिथ स्वनित्यैश्वयदशाजुपे 


॥ १॥ 


१ अदोप कले, निमुंक्त, नित्य एेक्वयं स युक्त, ठेरीक्य महीमुज, उस दिवको 


नमस्कार हौ-- 


्भ्णाधं वपुपो विलोक्य मिरितिं देव्या स ` स्वामिनो 
मोरो यस्य निशषापतिर्मगसुतामेणीनिकामिधितः 
आस्ते स््राम्यजुदतेनाथेमिच तत्‌ कृत्वा वपुः खण्डितं 
देयादुद्यमावनां स॒ भगवान्‌ देबोऽथंनारीदवरः ॥ २ ॥ 


उपोद्धात 


य्‌प्रेमसते स्वामी के शरोर का अर्घम्‌, देवो से मिला देदकर, नगसुता कौ वेणी रूप्‌ 
निकला से मिथि, निशापि स्वामी का अनुवतेन करने के न्िही मानो शरीर खण्डितं कर, 
भिसके शिखर स्थित है, बह मगवान्‌ देवं नधंनारोदवर,, अद्रेतः भावना देँ ! 





पाद-टिषप्पणौ 


पाठभेद बम्ब म *जय भरोवरङ््ता तृतीया तया 
प्रयमं वरग के नीचे "प्रथम सग ' लिला मिखना दै । 
पाद-टिप्पणी 

२ { १) अधंनारीश््वर अवनारीशवर की 
दिभिन्न मूर्तिया भारतवपं तया दक्षिण.पूर्वं एश्तिया 
भें भिरती हं । एक प्रभावोत्पादकं मति एलोरा के 
कलाश्च मन्दिरमे है \ अव तक {मिरी सवते श्राचीन 


सूति मथर सग्रहाल्य भँ कुपाणकालीन प्रम 


दातीब्दी की है1 यह पर्पप्रकृतिके दैतस्पके 
स्थान पर अरेता त्प! जह नर नारो, छक्ति 
एव दिव का रूप प्िटकर एक हौ जाता ह । पुराणों 
की मान्यता के अनुषार राक्ति कौ उपासना करो के 
कारण दिव का मघनारीश्वर स्प हो गयाह (नेल्यार 

२ २७ ९८, ४ ५ ३०, ४४ ४८] । सस्य 
पुराण मं अधनारोश्वर के स्प तथा उनके वस्त्रो 
मादिका वणन क्रिया गाह (मलस्य ० . ६० ३५, 
२९२ २८. २६० १-१०) } कथाह किंब्रह्माने 
भ्रजा उलत्ति के लिये सपस्या की \ शकर प्रसन्न 


२ जैनराजत्तरमिणी 


[१ १ ३५ 


बन्द्रास्ते रानकवयः पदन्पासमनोहराः । 
याता ये सरसैः शब्दैः क्षीरनीरविपेकिनिः ॥ ३ ॥ 
३ पदन्यास के कारण मनोहायै, क्षीर-नीर विवेकी, ये राजकवि^ वन्दनीय है, जो सरसं 


शब्दो के कारण प्रस्यात हूये ई । 


अनित्यतान्धकारस्मिन्‌ स्वामिशून्ये महोतटे । 
काव्यदीपं विना क स्याद भूतवस्तुप्रफाशक ॥ ४॥ 
४ मनित्यता षूप यन्धकार से युक्त, स्वामिरन्य, इत मौत पर, कान्यदोप्कके 
अतिरक्त, कोन सतीत, वस्तु वो प्रादित कर सक्ता हैर 


येपां करोमि वपुरस्थिरमर 
तेषाम अगति कीतिमयं 


रातां 
शरीरभ्‌ । 


आकल्पवततिं डुरुते फिमितीव रोषाद्‌ 


धाताहरद्‌ ध्‌.वमतेः 


कविजोनराजम्‌ ॥ ५ ॥ 


५. मै जिन राजाओं के नदवर (मध्थिर) शारीर कौ एना करता ह, यह्‌ उन्दी के कीति- 
मय श्ररौर कौ जगत मे कत्य पयंन्त स्थायौ करता दै । इसीन्धिि मानो कोघ मे निपाता ने कथि 


जोनराज को हर लिया। 





दे । उनके शरीर से भधनारी-नदैशवर उत्वन ह । 
(शिव दात ३) । स्कन्दपुराण मेँक्थाहं कि 
महिषामूर-वष पश्चान शकर प्रसन्न होकर पार्वती के 
पाम गणाचल पर भये । पार्वती शकर कै वामाग 
मीन हो गयी । वही हप अर्षनारीखर है । (सन्द 
१ २ ३~२१)। 
पाद टिप्पणी 

३ (१) राजक्वि यदौ राजकवि गव्य मे 
रामह गथ प्रतिभाति होता ह । पदन्यास्त भयाने 
मदम रखने के कारण मनोहारी एव नीर-कोर-तरिवेको 
राजहस जिस प्रकार प्ररस्य ह उसी प्रकार युक्त कवि 
भी पदन्थास, शब्द विन्या, शब्द रखना, कदम तवना, 
पम ष्टराना! कवि चवर ह शब्दो कोौ रखने मौर 
द्म चदुरहपगोके सनेम) हसक चार शौर 
भीए- ववैको उचित एव मनुचिव का विवेकौ होला ह । 
जौनरान सोजेकविधा। उमकौ प्ररमा श्रीवर नें 
(जैन० ५, ९, ७) किया ह । रवर स्वय एाजक्वि 


था) उसके घमय दया उमके पूर्वं अन्य णजकविं हुवे 
होगे । उनक्ना नाम नही देता । कर्ण नि सन्देह राज- 
कदिनद्रीथा। प्राचीनकारु म राजा तया सुरत्रन 
लोग मपनौ स॒भा तयां दर्ारमे शरेष्ठ फवि्ों को रणते 
ये । उन राजनि को उपाधि दी भाती थी । भाग 
भी यद्‌ प्रया प्रचलित दह । राजक्वि $ स्याम पर 
राष्टकेवि शब्द प्रचलित हौ गया है। ब्रिटेन मं 
उन 'पौएट रारिण्ट' कदते ह । 
पाद-टिप्पणो 
४ (१) जती क्स्टण कै (१ ४) प्लोक 
कै भाव कौषठाया उक्त लोक मे मिलती ईै-- 
कोऽय काल मतिक्रान्त नेतु प्रत्यक ता क्षम ( 
केवि प्रजापती सत्यकवा रम्य निर्माणयारिनि ॥ 
पादटिप्पणी . 
५ (१) कीति "कीत्तिमय शेर यही भाव 
कह्दणदेष्टोक (रा० १ इ} में है। ष्ल्दुणने 
काय्य का प्रयोग क्िपाहू। कोिका 


१-९-६९] 
श्रीजोनराजविवुघः 


श्ायकाग्निमिते यपं 


श्रीवरछृता ३ 
कर्वन्नराजतरद्गिणीम्‌ । 


हशिवसायुज्यमासदत्‌ ॥ ६ ॥ 


६ राजतरगिणो^ को स्वना करते हुए, विद्धाने जोनराज ने ३५ वें वपं रिवसायुज्य 


प्राप्त क्रिया ॥ 


शिप्योऽस्य जोनराजस्य सोऽह भीवरपण्डितः । 


राजाबलीग्रन्थशेषापूरणं 


कर्त्तः ॥७॥ 


७ इसी जोनराज का शिष्य मे धीवर पण्डित राजावीर ग्रन्थ के शेपकरो पुणं करनेके 


च्यि उचत हैं । 


क्र फाव्यं मद्गुरोस्तस्य क्व॒ च मन्दमतेम्मम 1.“ 


* वबणमात्रण 


मक्कोर धनसारायते कथम्‌ ॥ ,८ ॥ 


८ कां मेरे उस गुरुं का काव्य भौर कहा मन्दमति मेरा वणंमात्र कौ समानतासे 
५९ 


मकोल (खदिया) क्या कपुर हो सकता है ? 
रा्ृत्तालुरोधेन म 


म, “स 


काव्यशुणवाञ्छया । ~ ~ 


सन्तः श्रृण्वन्तु महयाचः स्वधिया योजयन्तु च ॥ ९ ॥ 
९ सज्जन छोग राज-वृतान्त के अनुरोधसे, न कि कव्य-गुणो की इच्छा से, मेरौ वाणी 


भुन भौर भपनी बुद्धि से योजित करें । 





पर्यायवाची है । कलहभ तयां श्रीवर दोनो का भाव 
एकही है । श्रौर्वर फे पश्चाते पचम राजतरगिणी के 
रचनाकार शुकं ने "कीति" शब्द का प्रयोग क्रिया है । 
उसने कल्हण तथा जोनराज दोना के भावो को 
श्लोक १८१ भमेप्रक्टकियाह। 
पाद-टिष्पणो 

पाठभेद बम्ब 1 

६. (१) राजत्तरगिणी जोनराजके ग्रय का 
नाम श्रीर्‌ "राजतरगिणी' देता है। जोनराजका 
इतिहास दसो शीरपंक से श्रीबर के समय प्रसिद्ध था । 


श्रीवर जोनसाज का शिष्य था । उसङो वातत सायि- 
कार मानी जायगी । 


(२) पैतीसवें बं सम्तपि ४५३५ = सन्‌ 


१४५७ ६० = विक्रमी १५१६ शक १३८१ 1 श्रीवर 
जोनराज कौ मृत्यु का निदिचत वपं देता ह । 


पाद.रिप्पणी . 


७ (१) श्रीवर्‌ श्रौवर स्वय स्वीकार कता 
है । जोनराज का भिष्य था । श्रीवर के इस उत्से से 
ओनराज के जीवन पर प्रकाश पडता ह । ओनराज 
पुरानन-परम्परा वे विद्धानो के समान शिष्यो को रिभा 
भीदेताथा। जोनराज अपने समय का निरुवय ही 
भरकाण्ड विद्धान्‌ था, अन्यया श्रीवर जला राजकवि 
स्वय स्वीकार न करता करि वहु जोनराज का 
ङप्यधा॥ 


(२) राजावछो नोनराजङृत राजतरगिणी 
कानाम ध्रौवर ने यहा राजावली दिया ह । शकने 
जोनराज सथा श्चीवर दोनो के प्न्य का नाम 
“राजावरी' दिया है । वह्‌ स्पष्ट लिखता है--श्वौ 
जोनराज एव विद्वान श्रीवर ने वासठ वपं यावत 
मनोस्म दो “राजावली ग्न्य" ग्रथित क्वि (शुक: 


रः सैनराजन्तरगिणौ [१ १ १०-१४ 


अथवा सृपरत्तान्तस्मृतिष्ेतुरय भ्रमः । 
क्रियते छलि काव्य इुवन्लन्येऽपि पण्डिताः ॥ १०॥ 
१० अयवा नृप-वृतान्त के स्मरण" हतु यह श्रम क्या जा द्हाहै। खलित कान्यकौ 
रचना जन्य पण्डित करे । 
तच्चदूगुणगणादानात्‌ स्वसम्पचिसमर्पणात्‌ 1 
पुम्रबदधथितो रात्ता प्रामहेमाद्युग्ररैः 1 ११॥ 
११ तत्‌-त्‌ गुणां कै आदान सया स्व-तप्पत्ति के प्रदानपुवंक, ग्राम, हैम" आदि अनुगृहो 
सं राजा द्वारा पुत्रवत्‌ (मे) सर्वात क्रिया गया] 
अतो वाञ्छन्नमेयस्य तसप्रसादस्य निष्कृतिम्‌ । 
सोष्ड प्रवीमि तदृटृत्त तदृगुणाशृष्टमानसः ॥ १२॥ 
१२ वततएव उसके असीम प्रसाद की निष्कृति (निटन्तर) को अभिलपा से, उ्तके गुणो 
द्वारा आङृष्ट-मन होकर, मे उसका वृतान्त वरणेन करता हू । 
एकया तदगुणाल्यान जिह्ठया वण्यते करियते । 
रोमवत्‌ कोचिश्चेत्‌ स्युस्तास्तदा मदिगरः क्षमा; ॥ १२ 1 


१३ केवर एक जिह्वा स उसका गुणाख्यान कितना किया जा सकता ह ? रोमवत्‌ यदि 
कोटि-कटि जिद्धाएे हौ तब मेरी बाणी समथं हो सकती है 1 


सत्य॒चृपाम्बरेष्ुप्मिन्‌ विपुरे पिमलाशये 1 
गुणतारापरिच्ठेदे न॒ शप्ता भरती मम॥ १४॥ 
१४ विपुल एव विमलाराय, इस नृपाकाश, भिंसमे गुण त्ारामो के विवक (सीमा निर्घा- 


रण विभाजन) फर मे वास्तव मे मेरौ वाण समथं नदी है1 





रा० १ ६} । जोनराज द्वारा छिवित राजतरणियों 
कौ जो प्रतिलिपिं रिछौ ह, उनके इतिपादमें "राज 

एमि ही ल्वा ह । राजावरी स तात्ययं इतिहास 
ग्रयामेहै। 

पाद टिप्पणी . 

१० (१) स्मरण गरीवर पण्डित ने निदहुकार 
भावं प्रकट रिया द । बहू मपे ्रन्य क्त क्ष्य नहो 
मानता । उङ्गो फामनाहं क्रि मुयाग्प एण्टितजन 
षस राज-वृदान्त बै बापाद पर, ररित काव्य रचना 
द्राण साहित्य मण्डार पृण करर । बह सपन आध्य- 
दाता जनल वा्दोन का वृतान्त बेवल दइमलिय शिपि. 
वदटकर्‌ रहायाङ्िरेखानदहो किवेदे मोभन्य 


सजायं के समान विस्मृि-सागर मँ इव न जाय, 
जिस दाकाको कर्हुण (१ १४} तया जोनरान 
(जान ४,५, ६} दोर्नोने प्रकटं किया है। 
पादरिप्पणौ 

११ (१) हेम श्रीद्तने होम यन्न बनुवाद 
क्रिया ह 1 यह पाठ्मेदकै कारण द्रम हेम का 
श्रेण्य भ पेद कमर स दै \ 

श्रीवरने राजाके यनुगरहयका वर्णेनक्रियाहै1 
राजा श्रीवर का पुवतुल्य मानवा घा। उसने उसे 
मुप्पत्नि प्राम, सुवण वादि देकर, बपना स्नेह प्रद 
दित का या । दत्त का अनुवाद हीम पूर्ाप्रगा- 
भषार यदीं वैय्ता नही 1 


१ १ ५-१८) 


तथापि सकलं 


श्रीवरकृतां ५ 
चित्रपटान्ते 


व्रिजगद्यथा । 


श्रज्ननोन्लाभदीनस्य न्यस्यामि गुणवर्णनम्‌ ॥ १५ ॥ 
१५ तथापि चित्रपट पर सम्पूणं त्रिजगतः कौ तरह, जैनोलामदीन का गुण वणेन अकिति 


कररहाहूं। 


केनापि हेतुना तेन प्रोक्तं मदुगुरुणा न यत्‌ । 


सच्छेपवतिनी वाणीं 


करिष्यामि 


यथामति ॥ १६ ॥ 


१६ किसी कारण से मेरे गुरु" ने जिसे नदी कहा (लिखा) था, उस अवशिष्ट वाणी को 


यथामति लिखुंगा 1 


सात्मजस्य॒पस्यास्य प्राप्यते राज्यवणैनाद्‌ । 


प्रतिष्ठादानसम्मानमिधानगुणनिष्कृति 


॥ १७ ॥ 


१७ आत्मज, सित इस नृप्र के राजवर्णेन से (राजप्राप्त) प्रतिष्ठा, दान, सम्मान, 
विधान एव गुणौ से निष्ठि प्राप्त को जा सकती है । 
स्वदृगृष्टमृतानेकविपद्धिमवसंसपृतेः । 
घते क्स्य न॒ वैराग्यं नाम जैनतरद्गिणी ॥ १८ ॥ 
१८ अपनी दृष्ट से दृष्ट, मृतो एव अनेके विपत्ति तथा वैमव के सस्मरण से, जैन-तर- 


गिण, किसमे वैरष्य नही पैदा करदेगौ ? 





पाद-टिप्पणी 

१५ (१) त्रिजगत (१) स्वग, (२) भरू ठया 
{३} पताक लाक । 
प्राद-टिप्पणी 

१६ (१) गुरुं जोनराज । 
पाद्-टिप्पणी 

१७ भावाथं राजा तया उसके पूत्रो द्वारा 
प्राप्त प्रतिष्ठा, दान, सम्मान, विधान एव गुणोसे 
कसि प्रकार उण हो सक्ता हूं ? 

{१) आतमज दैदरदाह्‌ 1 

(२) चप जनु आवदीन । 
पाद-टिप्पणी 

१८ (१) जैन-तरगिणी भौवर स्वत 
सजतरगिणी का नाम “जैनतरगिणौ" किखता है । 
कल्हण ने सपने ग्रन्थ का शीपक्‌ केवल राजतरमिणो 


दिया ह । जोनराज भो अपनी कृति का शीर्षक 
'राजतरगिणी' ही दिया है 1 श्रीवर ने सुतान जैनुख 
मावदोन के नाम पर अपनी राजतरमिणी का नाम 
नराजतरगिणी' रखकर सुल्तान को प्रसन्न करने 
का प्रयास क्रया ह 1 यह राजकवि के अनुरूप हौ 
है । तत्कालीन सस्छृत तथा अन्य भापा-कवि अपने 
सरक्षक, अभिभादक एव राजा कौ स्मृति चिरस्थादू 
रखने के लिये राजाके माम पर काव्यका नाम 
रखते थै । वित्हण ने "विक्रमाकदेवचरिते', चन्द ने 
पृथ्वीराज रासो", नरपति नाल्ह नै "वीसलदेव रासो! 
{सन्‌ १२८१ ई०}, "हम्मीर रासो" (सन्‌ १२९३ ई०) 
आदि ग्रन्थ राजामो के नाम पर श्रौवर्‌ के पूरव 
ल्लिजा चुकेये। मुसलमान कवियों ने भी वाद- 
साहो, नावा, मभिमावको एव सर्षकों के नाम 
पर स्वनाएं कोह । उनम न्यामतसखा जान'का 
"कायम रासो' प्रसिद्धै! 


६ जैनराजततरमिषी 


[१ १ १९२१ 


श्जननोल्लामदीनः स हत्वा शन्‌ दिगन्तरे । 
आगत्य पैतृके देशे राज्यं राम इवासदत्‌ ॥ १९ ॥ 
१९ उस चैनुरु आवबदोन ने दिगतर म धतुभो को मारकर, पैतृक देश\ म॒माकद्‌, रामः 


के समान राज्य प्राप्त किया) 


हृतावरगिष्टां कोगेम्यः खप्रःन्वोपयोगिनीप्‌ ! 


मारापदार्थपामग्री राजा 


कविखिाचिनोव्‌ ॥ २० ॥ 


२० राजा ने कवि के समान कोद से अपहरण करने से अवदिष्ट, स्व प्बन्धोपयोगौ, 


नाना पदां सामग्रो को सग्रहोत क्रिया । 
तद्राज्यमारिबाषस्य 


राज्यकालादनन्तरम्‌ । 


अज्ञाय कैन श्रप्मान्ते मरो श्रीखण्डरेषनम्‌ 1 २१1 
२४ अलीशाह्‌ के राज्य के अनन्तर, उक्षके राज्य को प्रोष्मान्त! के मरस्यर मं भरोखण्ड 
(चन्दन) छप तुल्य, ज्ञोतकता का किसने अनुभव नही किया ? 





पादःटिपणा 


१९ (९) पैतृक देगी कर्मार मण्डल । 

(२) राम॒भयोन्यापति राम से यहा तात्वय 
ह। रामको उपमा अतुल आवरदोन स॒ ध्रीवरने 
दिमा है। येतु भावदीन को भराता बलीशाह्‌ के 
कारण दग त्यागृना पडा था। उसने कारमीर ङे 
बाहर भपन श्तुजा को उसौ प्रकार परास्त किया, 
जिम भरकर राप अपाघ्याके बाहर पवरभो वो 
प्ररास्तक्ियाया। रामं न शत्रं पर विय प्राप्त 
कर अयोध्या मे रोटकरं राज्य प्रप्त श्रिया ! बही 
जँनूल भवदीन न क्रया घा \ शाम तयां जैनुल जाव 
दीने दानोने माध्योंसेही राग्य प्रप्त क्रियाया, 
नकिपितास। दानाश्ो रज्ये भरण भपना 
देन त्यागना पडा धा। दोनो के देदत्याग के कारण 
उत भाईये। शोनोंकै हा कनिष्ट भरावा लन्मण 
तथा मृहम्मद सा उनके भक्त दथा आज्ञाकातो 1 
जनिराजने मुहृम््दवाषा स्लानिषि क्ताह। 
(जोन° " ९६९} । 
पाद टिष्वणो 


पाऽ वेष्वर्‌। 


२० (१) कोद्य को शब्द यह श्केप ह । 
एक अपं शब्दकोश, शम्दायसप्रह, शब्दावेलो तथां 
इसरा मये र्न माण्डार गृह॒स्षजाना, भामार होता 
हि1 जिम प्रकार कवि कोय से इब्द प्रहुण करता है, 
अपना शब्दं भण्डार वेडता है उतो प्रकार जेनुल 
अआवदोननेः पामप्रियों का सग्रह कर, धपनाकोग 
म्यति खजाना वेदाया । 

(२) प्रबन्ध यह्‌ भी यहा श्ठेय है प्रवन्य- 
काव्य पद्यवद्ध, सवद, कथात्मक काव्य होता ह । 
कथा-काग्य के अति निकट प्रवन्ध-काध्य होता ह। 
केवि प्रवन्ध-काव्य कौ रमना करता है । दर्रा मय 
रजध्रवन्य एवं राञ का प्रवन्ध कटना है { राजा 
भीकाय अयति अय क्रिवा धित्तके आधार प्रर 
राज्यका प्रवध करता ई। कौगहौन राज प्रवन्ष 
नहं चल्ता, नष्ट हो जाता ह जेत शम्दि भाण्डा 
हीन कवि या काव्यकार काव्य रवद भे गसफ़लदहो 
जाता है। 


पाद रिप्पणौ 


२१ (१) ग्रोष्मान्त॒णोप्म छतु भ्यष्ठ एव 
भापाद माम होवा है । मरम्यल सीष्म ऋन्‌ पे मत्यन्त 


१:१९. २२२३1 


श्रोवरकृता 


धर्मराजोपमात्‌ तस्मात्‌ तास्ता नरकयातनाः । 
अपएराघाुसारेण पएरापाः केचिद्‌ द्विपोऽभजन्‌ ॥ २२ ॥ 
२२ धर्मराज (यम) सट, उस (जनुख आवदीन) से अपराध कै अनुसार तत्‌ ततु नकं 


यातनायें कु पापी शुभो ने प्राप्त किया ] 


असामान्योऽप्यधाच्चि्रं 


रव्यगुणसत्करमसमवायविरेपभृत्‌ 
नानार्थपरिषूणेताम्‌ ॥ २३ ॥ 


२३ द्रव्य," गुण, सत्कर्म, सामान्य, विदोषं समवाय" युक्त ज राजा सामान्य होकर 
भी घाश्चयं है अभेक प्रकार के अथं मे परिपुणं था । 





तपजाताह1 मरम बट जादी है, सजस्यानचे 
मरस्थल भ उदयपुर से अजमेर होते दिरली आपाढ 
प्रासमें भया हूं । भयकर गर्मो पडती है । उस समय 
किचि माध्र शीतलता का अनुभव सुखप्रद होता है 1 
खरीशादह्‌ का रऽ सूणटरः के अत्यप्चर, उत्पट्‌ 
तया गृहमुदध के कारण भयावह हो गया था । उसके 
भैर.कारमीरो सेनानो काषमीर मे तप गधे ये । उनके 
ताप छे जनता त्रस्त हौ उठी थी 1 जेतु आबदीन 
काकाल इसु भयकर ताप वेः पञ्चात्‌ चन्दन केष 
तुल्य सुखक्रारौ प्रतीत होता या । हितोपदेश मे धी- 
खण्ड शब्द का प्रयोग इूसो अर्थं मेँ किया गया हे 1 
श्रीखण्ड विलेयन सुखयति (हि० १ ९७} 1 


पा्द-रिप्पणो 
पाठ बेम्बई। 


२२ (१) धमराज यमका विरोपण धर्मराज 
धर्मपाखक, न्यायकर्वा, न्यायाधीश आदि ध्म 
पूवेक राज एव न्याय करनेवलि के लिये वि्चेपण 
स्पमें प्रयोग किया जाता है] युधिष्ठिर धर्मराज 
है1 जैनुल भावदौन को तुलना शरीवर घर्मराज से 
उसको न्यायप्रियत्ता के कारं करता है ! घर्मश्ज 
च्छा मनुष्यों केः कं के छनुसार, पापियो को उनके 
अपरा के अनुसार, नि सकोच दण्ड देते ह । श्रौवर 
जनु आवरीन दे सम्बन्धमें भी इसी जोर मकेत 
करता है किं उसने धमराज के समान पापी दतु 
न्रपयधियो को धर्मानुमार दण्ड दिया था \ इसोक 


१ १९३६ में जैत माबदीन के गुप्तचर का वर्णन 
किया गया है) घमंराज के भी गुप्तचर होते है 1 ऋग्वेद 
में उद्धरण भिल्तादहै! यमके दोद्वानरह। उन्हे 
चार आं होती दै! वेयमवे गुष्ठचरहै। लोगौ 
चे प्प्‌ चिचरण चेरते इषे उच का का स्मरण 
करते है (० १० ९७. १६)1 इसी प्रकार 
उरटया कपोत मम का दूत माना गया ह (० १० 
१६५ ५) । मानव मपने कर्मो के अनुसार स्वर्ग एव 
नरक भोगता है ! उनद¶ निश्चय घर्मगाज करता हू 1 
(विष्णुघमेत्तिरपुराण २ १०३ ४-६, पराशर 
माघवीय २ ३ २०८-२०९, परायदिचत्तसरार 
२१५, विष्णु० ३ ७, १९, ३५, ब्रह्या० २ २९ 
६५, ३ १३ ६७ ५९-७९} । 

पाद्-रिप्पणी 

२३ (१) द्रव्य ्रीवर मे वैशेषिकदर्शन के 
सिद्धान्त का प्रतिप्रादन क्रिया ह । 

"चर्मविशेप प्रसूताद्‌ द्रव्यगुण-कर्म-सामान्य- 
विदेपममवायानाम पदार्याना साधर््यवैघर्म्याभ्या 
तत्त्वज्ञानान्नि श्रेपसम्‌ (१ १ ४) 1 “घर्मविदोपं 
से उत्पन्न हभ जो दव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विरुप 
सौर समव्राय षदार्थो का साधम्य गौर वैष्यसे 
तत्त्वज्ञान षदा होता है, उससे मोक्ष होता है 1" 

वैशेपिक्त ने पदार्थो का वर्गकिरण किया है । पदां 
केदोक्गहै--भाव एव यभाव) भावके मोवगर 
“सत्ता-समदीयी' तथा स्वात्‌" है \ सत्ता-समवाथी 


८ जैनराजत गणौ 


{५ १३३ 








करै मेद द्रव्य, गुण तथा कर्मं एव स्वात्मतत्‌ वे भेद 
सामान्य, विधेप एव समवाय है । 

द्र्य की प्ररिमापा वैषि सूर (१ १ ५) 
नकौ गधी है-क्रिया गुणवत्‌ समवायिकारणमिति 
द्रव्य क्षणम्‌ मृण तया क्रिया जिनमे समदाय- 
मम्बन्ध समे रहते है ठया समवायिकारण भी हो बही 
द्भ्य कहां जाता है । द्रव्य के मवे भेद--पृथ्वौ, जल, 
तेज, यायु, गाकारा, काल, दिक्‌, मात्मा एव मन है । 

( "पृविव्यापस्तेओी-बायुराकाश-रालो दिगासामन 
हति दव्याणि--वै० १ १ ५)। 

(>) गुण वैोधिकदरान मे रण प्रकार मे 
गुणो का परिगणन श्रिया गपा हैर, रस, गन्ध, 
स्या, सस्या, परिमाण, पयक्त्व, सयोग, विमाग, 
परत्व, अपरत, गत्व, द्रश्व, नेहे, शब्द, वु, 
सुव, दु ल, न्ट, टेप, प्रयत्न, अदृष्ट, एव सस्कार्‌। 
मौवा नै--'वत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति समवा 
वर्यता सत्व, रज एव तम तीन गृर्णो को माना ह । 
स्परमगम्धस्पस। सद्ट्या परिमाभानि पृथक्व 

संयोगविमागौ 

परत्वापरत्वे वृद्ध सुषु चे इच्टादेपौ ्रयलनार्च 

गुणा --नै° मू° १।१।६॥' 

बिन्तु महुपि बेपादनै कैव १७ मू्णो को वैते- 

पिक्दरशन म मानादह। वैशेषिक्दर्यन ने गणको 

परिभाषा कौ है-दरव्या्र््यं गृणवान्‌ सयोगविमा- 

ग्व कारण मनधेषत द्रति गृण लक्षणम्‌" वैरोधिक मू 

(११ १६} । दन्याध्रितत्व, निपुरणत्व एद निण्कि- 
यत्व दौ गृण कै रुणण हँ । 

(३) कमे वैेयिक कै अनमर उन्पेपृण, यप 
केपण, भाकुचत, प्रसारणं टव भमन पव वर्गों 
क्मका विभाजन विया मया ह । वैसनपिकने कंका 
पोच मेद माना ह--“उत्सोपणमवक्षेपण मादन 
प्रसारणं गमनमिति कर्माणि वैर ९ १ ७} 

(४) सामान्य तर्वेसग्रह्‌ ने खामान्य कौ परि" 
भायां दौ है-नित्यमेक्म नेकाुग्त सामान्यम्‌! 

र्थोन्‌ सामान्य एक है । निन्य हं 1 अनेकानुगन हं 1 
मनुष्य नैक ई, परस्पर भिन्न म्पयुगदे दे। 


प्रनतु उन मनुष्यत्व सामान्य ह । सामान्य के मेद 
पर्‌ द्ामान्य तया अपर सामान्य ह । वृत्त अनेक है । 
किन्तु उन्म वृक्ष एक ह । मामान्यल्प घ्र घरधी 
वर्तो मं वरकस्थित है । कणाद ने कहा ६ै- 
“ावोऽनुव्तैरेव दैतुत्वात्‌ सामान्यमेव 
व° नू° १।२।६॥ 
कणाद ने पुन लिता है-- 
“दिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सतता" 
--वै० मू० १२७ 
(५) विशेष कंणादने विशे के सन्दर्भ मं 
लिचा ह 
श्वव्यत्र जन्द्येम्यौ विरोपेम्य '--वै० मू० १।२।६ 
एक परमाप (अयवा नित्य दरनय) से दूसरे पर- 
भाणु (अथवा नित्य द्रव्य) कौ मिनन रिद्ध करनेवाला 
पदार्थं विरीप ह 1 परमपणुओ के मनन्त होने के कारण 
दिेप मी अनन्त ह । न्तु एक विरोमे दूर 
विरेप को भिन्न िदध करनेवाठे किसी तत्व कौ माव" 
यक्ता नही है । जे सूरप द जगत को भी प्रकारित 
करता है भौर घपने आपको मी। उसौ तरह्‌ विरोषं 
प्ररमाणुजो को भी परस्पर भिन्म सिद्ध करना टै मौर 
अपने मापको मी 1 इमौ दमे मनेक विशेष कटा 
जाताद1 
(६) समवाय क्णादने समवाय कौ पदि 
मापाकते हृष्‌ ल्वा है-- 
इहेदमिति यत कायकारणगौ स॒ समवाय 
--यै° मु०° ७।२।२६॥ 
समवाय दो पदार्यो~-्रव्य-युण, दरव्य-कम, द्व्य 
मामान्य, द्रव्य-विरो, सत्रयवदरबप्र शवेयविद्रन्य, गुण 
गामानय बौर कर्म-मामाभ्य वै बीन का पारस्परिक 
सम्बन्ध हं । यह्‌ मम्बन्ध उन दो तर्यो कै वौवैमाना 
जातांदहै, जिनेमेमे क्रिमौ षककोहूमदरमरेसेवव 
तक मलग नट कर सक्ते, जव तक दह चतंपान है । 
इस प्रकार वै दो पद्मो को अुतपिद्र' कटा नाता 
है॥ यद मयोन मष्टन्ध, जो "तमिद" पररा दया 
द्रभ्यव्यवे दीददही रदा, नेम्वयामिन्नदै। 
क्ादने कवत उदराहरणके सपमे श्रायंकरारणने 





१.१ २४२५] 


श्रीवरछरता 


नेन्ोज्ज्यरे रसद्धम्यंशब्दाव्ये कमखाच्चिते । 


यस्य 


श्रीरवसन्नित्यं वदने सद्नेऽपि च ॥ २९ ॥ 


२४ जिसके मुन्दर नेतर एव सुरम्य शब्दौ से पूणं कमखवत्‌ बदन मे तथा चमकते रराम 
एव मनोहारी शब्दौ से सम्पन्न लक्ष्मी युक्त सदन मे, नित्य श्रौ निवास करतो थो । 


वद्धालमाटाभौरगोडकर्णाय्देशगा ] 


यत्कीतीं रागमालेव 


वभूवामूतवर्पिणी 1 २५. ॥ 


२५ वगाल५ मालवः, आभीरः, गौड कनि, देशागामीनी जिसकी कति, रागमाला 


सदुश अमृतवपिणी हुई । 





यौच के मम्बन्बको समवाय क्हाहै1 यह्‌तोउन 
दो पदायों के बीचमी रहता, जिनका अपिसमें 
कार्यकारणमाव महीं है, अचे द्रव्य (परमाणु) ओर 
मामान्य-दरग्यत्व अधवा द्रव्य भौर विशेष । 


समवाय करे विपय मेँ वैशेषिक दर्षन कौ दो ओर 
मान्ता है--एक यह कि समवाये का प्रत्यक्ष नही 
होढा है भौर दूसरी यह कि समवायएकदही है, 
अनेक नही । सम्बद्ध पदाय कौ भिन्नता से समवाय 
भं परस्पर भिन्नता, जो दीखती है, वह्‌ मतरे थप 
चारक है1 

दस श्लोक से यह्‌ माव निकलता है कि वह्‌ 
राजा कणाद की चलाई परम्यय के परीक्षण की शक्ति 
भी रता था 1 अन्घ-क्रियाहीन टीकाकारो मै पुरानी 
परम्परा से अनेक अनुपत्तियो को जन्म देने वलि, जसा 
चौद ने स्ट कहा ह, समान्य पदां को नदी मान 
कर भी, अपनी उच्चं विवेकशविति के कारण समाज 
मे प्रतिष्ठति चुका था! इस वक्तव्य मे सक्षपमे, 
रोजा कौ विचार्शक्ति कै उक्क्पं पर प्रकाश डाटा 
गया ह1 


कणाद के द्वासा प्रवत्तित वैशेषिके दर्शन इस पूरे 
जगत्‌ कौ एक व्यावहारिक तथा प्रामाणिक व्पाद्या 
करता है! जगन्‌ दै जट तयां चैतन पदाथा को तकं 
कै याधार पर छ पदार्यो्रग्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विदेय, समवाय त्तथा अभावं को केङर्‌ सात पार्या 
मं विभानिन कर्‌ उसकी स्वामाविकं व्याख्या प्रस्तुत 
जरर 


क्रा है । इमके प्रथम पतीन पदार्थं तो वास्तविक 
है ओर शेष काल्पनिक । दन कात्पनिक षष्टो 
के गस्तित्व को केकर अन्य दार्शनिकों मे-- 
विशेषत बौद ने इसकी बडी भालोचनाकी है 
किन्तु इं आलोचना से तो दर्शन कौ प्रमिष्ठा 
ओौर बढती रही रह! इसके पदार्थो स्वामा- 
विकता तथा व्यावहारिकेता को देख कर्‌ ही गालो- 
चवोने इमे यथार्थकी सन्ना दी है। यदि स्व 
पदा जाय, तो यथार्थं का पूरा स्वरूप दसी दर्शन 
मे प्रतिविम्वि हेमा है, न्याण आदि दयन मे गही । 
हसो जगन्‌ के माघ्यम से इससे ऊपर उठने की प्रेरणा 
प्रदान करना, दसकी सवेत प्रमुखं विभैपता है । वहत 
सम्भवहैकि इसी कै आधार पर इसे वैरोपिक' कहा 
गया) 


पाद-रिप्पणी 


पाठ--वम्बड 


वगारू, मालव, आभीर, गौड, कर्नाट ब्द श्लेष 
ह, उनका प्रयोग यहां देश एवं राग दोनो अर्थों 
कियागयाहे। 


२५ {१} चगल ` वर्तमान वगा प्रदेश 
तेयथा वगा रामदोनो अमिप्रेतह\ वगाल राग 
र्त दौ गवाह । पुण्डरीक विदुर अकपर के 
देरवार तया बुर्दानपुरके खान के यहां इस राग 
को गाते यै 1 यदु. माखव-गौड रथात्‌ माघुनिक भ्व 
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राग के सम्भ है । इदमे पडज स्वर ग्रह ब बोर 
-याखहै। 


(२) मालवे माञ्वां प्राचीन कखे में 
मारा यवन्त के पूवं तथा गरशदरो मै उत्तरम 
्ा। कममूतरमें अवन्ती तथा मारवाक्ा वणन 
परभ्गख्यमे श्रिया गयां । वायु ठया भरकण्डय 
पशो कं अनृ्ठार पवठापरयी ह्‌ । व्ह्य वायु वूम 
पणो न न्ह पारियात्र पवत कै समीपस्य ल्वा 
है) परागर्‌ ठन्व्र मारव तथा मत्ठ बल्य मानतां 
ह। प्राचान काल म मालदा ग्ठन्तरेधा1 सम्ठ 
मारेव का उललघ पद्मपुराण म मिर्ताद! समद्र 
गुप्ते कं प्रयाय स्तम्मल्ख म माल्वाका उल्टेव 
हं। बौदधकारोने मौल्ह जनपदो मे एक हं। 
भ्वाके प्रामों की सल्था ११८०९६२ दौ गमो 
६। उर्ज्जन मारवा की राजयानो थी। 


पव्ररहवौ "ताब्दो के भगतन हृदय नारायण 
नशि दग को वणन देदयक्ननुक प्रयर्मे 
्रियाहै। 


इनके वणम स्पष्ट है । भाल्वा रागक परि 
भाषादागयी है-- 

गमय्ाश्च यमो रिमौ निधौ पसौ मगो । 

स्स निस्त स्वरैरपमिमाट्वि परिगोयत ॥ 


याधुनिक स्वर इद राग का ६-- 

गमधपमसरेषनिप पसमगरसनि 
स। भह माघवका नहे ङ्िवह ग्राम राय॑ ह! 
पनी षत प्रहुण्यंन्याघ है) 


(२३) बामीर भामीर रोग एक्‌ समय टेरात् 
केषा कन्ार प मध्यव्ों धत्र बवौरदन यँ र्ते 
चे 1 उनका यहा मूल स्यान भादूम होवा है 1 मारत 
मे राजस्थान मयभूमि कं उत्तर आबाद ये! एक 
मौर राय दयिघा पथ में पत्तर-पदिवमषयौ बोर 
सूताय गत्ाब्दौ में या। रामायण एव द्रह्यपुराण 
मनीरौका देम्यु मानना ह । मत्स्यपुराण धके 
पिन्द शूनिङगा, मदन, वषत बै साय रवत रनद 


म्लेच्छ मानता ई1 पद्यपुराय उन्हे हय, किराव 
पुलिन्द पुष्चम यवेन णक कै वाय रसक्र चन्ह 
म्लेच्छों कौ सन्तान मानता है 1 

दक्िसगम तन्मे (३ ७ २० } जभीर 
देको विष्यकंल स्थि माना गाह 1 उसके 
दन्विण काज्ण तथा उत्तरनपङ्विम वाप्ती नदौ ची 1 
दह्‌ बाटिपवाड तथा दक्षिणा सौयष्टर सं बहव दुर 
नहो था प्रयम्‌ ततया द्वितीय कन्दी भें वे मष्यूमि 
वे निदा घे परण्तु काान्वर म उनकी प्रगति 
दभिण दिनाको भोर हई । तुरीय रतब्दी भें 
बाभीरों न उत्तरीय काकण तथा नासिक के समीप 
वर्ती क्त्र मेँ ्षपना राज्य स्थापित किया था। 
कामसूत्र (९ ४ २४) कै बनुखार बामीतेका 
स्त्र धरकष्ठ घ्या धानददर ठया कुर्पधे पा1 
भागवत उह सौवोर तया अवन्ति मघ्य रता ह । 


एक भत ह नि वतमान अहुर जाहि ही प्राचौन 
आभीर जातिटह। गककोँके ममान जामीर्‌ लोग 
टिन्दुस्ठान क बाहिर मे याय य । भारते के परिनमी, 
मध्यवती एव दक्षिणौ मागमे यावादहा गथ । यह्‌ 
वरगाली तवा पुष्ट रारोर होत थ । वै नृत्य प्रिय 
य॒1 मर कारौ नौ सूमि पर वहत बहोर पवाद है। 
अपन वात्यकाल में देवत्रा था विवाह नादि 
के समयव नगा पर नाच्तेय । स्तिपा भी 
नाचही धो । वे यह प्रथा ्ष्ठे हा गधी ह 
(दण्डियन दिष्टी का सन १९५१ ई० भाभीर 
पुच्छ ९१) 

काममूव्र मेँ गु बरात कै माभीर यञ्च का रल्लेत 
है1 जोधपुर निले मे भामीरो कं चरिविप्र 
प्रका डरा याह भिलस्ा 'विदिवा तवया समीके 
कैः मध्यमं वामीर्यो का निदासस्यात या) प्रयागके 
पिरास्वप्मि पर भै बा्ौर उन्दक्ा रल्लेवहै 1 
महाभारत मे उल्लेख है कि सरस्वत्यै नदो ग्र तथा 
अमोरोवे्तेतरमे जङ्रटष्ठेहो जाती हैष यह्‌ धव 
दिननान दँ! मिसा के आखपाख का मूखण्ड ममे 
अत्राह । जयमगरला माघ्य मे उन्दरं वुष्मव में 
निवाम क्रत दिाया गया द । 
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पतजछ्ि मेहाभाध्य तचा प्रयाग के समुद्गप्त के 
अभिरेख में आभोरो का उत्छेख क्ियाग्या ह! 
विनलान नामक स्थान मे जहा सरस्वती नरी मरुमूमि 
एजस्यहन मे विलीन हौ जाती थी, आएीर न्विास 
करते थे । अन्य स्थान पर आमीर को अपरात्तका 
निवातो वताया गया है । पहु स्यान मारत का 
परचिमौ तथा कोकण का उत्तरौ भाग माना जाता 
या। पेरिप्ठस तथा प्तोलेमौ के अनुकार सिन्य नदी 
के अघोभागोय उपत्यका तथा सौराष्ट्‌ के मघ्य 
उभका निवास स्थानया 1 एकं मतै किचिन्वके 
अघोभागोय त्तया राजस्यान के मध्य उनका निवास 
स्यान था। सौराष्टर का मैने भ्रमण किया ह1 
सौराष्ट्र कौ भूमि देखने पर्‌ बह जेषे राजस्यानकी 
भूप्रिखण्ड का विस्तार ही भ्रतोत होवा दै! 


आभीर देश जैन श्रमणो के विहार का केन्द्र 
था 1 मचक्पुर (एिचपुर-वरार) इस देशं का प्रसिद्ध 
मेगर था) वहां कष्हा ( कन्न ) तथा वैप्णा (बेम) 
नेदी के मध्य ब्रहदीप नापकंद्रीप था। तगरा (तेर), 
जिर उस्मानाषाद इ देश का सुन्दर मगर या \ 


श्षक राजामो फे सेना म वे सेनापति पद पर 
कार्य करते धे1 अनेक रिलाल्खोमें आभीरोका 
उल्येख भिरता है † नासिकं बे शिललेच मे बाभीर 
राजां ईवरसेन का उल्वेख मिरुता है 1 भिखसा 
सथा कासी के मध्य अहीरवाड प्रदेश ह । यह्‌ भाभीर- 
वारका बपश्चशह॥ 


प्रष्ीन जैन साहित्य म साभोर एव आापपय 
की अनेके माधर्धिं लिखी भिक्ती है । दूसरी त्या 
तीसरी शती मं अपशभ्र्च भापा जाभीरोकेसू्पम 
प्रचलति थौ सौर्‌ सिन्ध, मुखतान तवा उत्तेरी पजा 
में बोरी जाती भी { 


मलस्य तया पद्यपुराण बाभोरो का सयान 
उदीच्यं मानता है! वायु, बह्याण्ड एव मारक्ण्डेय- 
पुण उदीच्य के भाय न्ह दक्षिणापय का निवामी 
मानता है\ दामनपुखण उन्द्‌ उदीच्य, भव्यदेदा 


तथा दक्षिणा प्रय मे रखता ह । विष्णु, कूर्म तथा 
ह्य पुराण उनका स्यान अपरान्तक मानता ह 
भागवतपुराण, उन्हे सौवीर तथा आनर्तं मन्य 
रखता है-- 
मरुधस्वमति क्रम्य सौवोराभीर योप॑रान्‌ । 
आनित्तीन्‌ भारगेवोया्माच्डान्त वाहो मनाभ्विभु ॥ 


समीत शास्त्र में आभेरी, अभीरौ तथा माभी- 
स्क तीन रागो का उल्केख परता ह । किन्तु उनमें 
माभोरी प्रिद ह ! श्रीवरभे इते आभीरी रागका 
उल्केख तिमा ह । छन्द ्वंठाने के ले अमभौरीके 
स्थान भर भभौर लिखा इसं राग को परिमापा 
कोयो 

शुद्ध पचम समूता गमक स्फूर्णान्विता । 

आभीरौ गम हीना स्याद्‌ बहुला पचमेन ।॥ 

इस रागे शुद्ध पचभ स्वर स्फुरितं गमकं 
गताहं] इस रागये "य" "म" स्वर्‌ नही सगते। 
पचम स्वर का दहल प्रयोग किया जाता है । 


मातग { पाचवी से सातवी दातान्य ) कासे 
अवत्तक छिस गये सभी ग्रन्थो मे भभिीरीन= 
अहीरी = राग का उल्लेख मिलता ह) मातगने 
आभीरी मौतका वणन व्याह! 

(ष) गौड दश तया राग दानो ह। 
गौड राग का उल्लेख हुदथकोतुक ग्रन्य में है] 
यह्‌ राग अद प्रचारमें नहीहै। इ्मकी परिभाषा 
कीगयीहं। 


सरीमपौस्सौदश्वनिपौ मगौमरीचस। 
गौड पड्वं रागस्तु कथ्यते रागवेदिभिं 

सरे मपसनिपमगमरेस। 

(४) गौड बाधुनिक पठित वर्ग गोड स घरं 
वगाली माया-मापो कषे खेगता ह । सूरत गौड 
देश मुदिदाबाद जिला त्तया माख्दा जिन्ाके धूर 
दक्षिणौ नाग तक माना जाताया। हुविन्स्वागने 
कर्भुम्दर्‌ देल तथां सज शादानिके कौ सजवानी 
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दनान ण्य प्रयाग़क्रियाह1 राजा गागनिकिन 
धानश्वर के राजा राजवधनका सन ६०५ ई० में 
यध क्रियाया! वाण न हूपचारिति मे दमक 
उल्टेव स्ियहै। चानी पपटकौं वे वणनान प्रकट 
होनाहङगि प्रनिद्ध चौद रक्तमृत्तिकाः विहारकण 
मुन्दग कै उपनमर मे स्विति था। इमदगाकाक्षत 
फर ७३० या ७५० वग मीः था । यह्‌ विहारमें 
इपर समय रगमादी कहा जाता ह। मू्िदवादकं 
लगमग ११ मीत दनि है1 


भविष्यपुराण म गौड दक नामकरण क 
विपयम न्तमा हरि वद्‌ दधे गौड दवठावं 
क्त्र पद्मा एव वघमान नलया के मध्यमह्‌ । उन 
एष्डरदेफ धातदणाम एक मानाहै। प्ररणरा 
फै धनुमरर गौर दै वतमान मूिदावाद दिला 
कृष्ट भाग ननिया हृगला बौर वदवान डिविजन 
वगार काया पष्ट दश पिचभी तया उत्तर 
वेगात छया विहार कर पूर्वीय च्किथ। शिति 
पगम तन्त्र भँ जिम हम मघ्यपूगीय गौड कह शकते 
है गौडदश वग तथा भुवनश्वर वं मध्य माना 
माह । कुठ मूमणिम दतिहामक्रासँ न पूर्वीय वग्राख 
कावग तया परििमी वालको गौड मानत थ। 
कुष्ट मुमटिम इतिहान्त्रारों त गौड-वगनाम भी 
दविणाह्‌। 


वगा पर मुमतमान। का न्प स्यापि हान 
परर वगा का राजघाना कमी गौ भौर क्भी 
परहूुवा रहाह्‌। षाडवा गौटस वममर द्रूर 
स्थितदह। भूमरिमकाटम वंक मन्दिरा भादि 
घ्वपरावनपा स ममि तथा जिारतो का निर्पाणं 
हमा है\ सन्‌ १५७५ ६० ये सम्राट यत्वर कं 
मूवदारन शौन वं मो-दय परं मुग्ध हकर राज्धाना 
प्रावासं हदा वरं गोढमे स्थापरिवि क्रयिधा। 
शालतरमें महामाया क कारण नग्रर परित्यक्त 
कर द्विया गया] तत्यदचान ठीन-खौ वर्पो तक नगर, 


ममलिभि काल वे अनक ध्वन्मादगप यहा व्रिर 
पद दै! प्रसिद्ध सोना मनचिदं प्राचीन मन्दरो के 
ध्वन्मावगपौ स दनायौ थयी ह्‌ । यह पसजिद पुरान 
ट्ट दुगे स्ि्ठहं! वव मप्रजिदकी निर्माण 
ततियी मन १५२६ ई० ह । नषरत "ह्‌ का मसजिद 
तनं १५३० च्न्कानिर्मायिहै। 

श्रीवर न वेगाः ण्व शौड दाना शब्दा 
का प्रयग क्याह)। मुमिमि कामें गौड़ फा 
सना सवरा कगार यो 1 गौड उसरी राजयानी यौ} 
(दरष्ट्य दिप्पणौ रा० ४ ५४६८रे०।) 


(५) कणीट कर्णाट प्रदध्रत्तया राग दोर्नो 
ह । बर्णाट प्रदा कं टिष द्रष्टव्य हुं पररिरिष्ट षत 
कणटि राजतेरगिणो' कंल्दैण खण्ड १ (श्टाक रा० 
१ ३०० १०११४} 1 
कर्णाट राद का हरिकाम्बाजा मठका राग 
प्राना ग्या है । लोचन { प्रह्वी शताब्दी ) तिष्टत 
न रागत्तरगिणी नामकं ग्रन्य शिता है । उसमें उत्छल 
है। खगीत-पारिजात सतरहवी शती का ग्रन्थ है । 
उषने कर्णाटफौ फानडा राग माना दै। उत्तर 
मारत में यह्‌ राग छम्माच' हा जाताहू। भारत 
मेँ मुखरिम गासन स्यापि होने वे परवा रागां 
एक साम्यत्ता क्तवा रूपता, याकागमत एव सम्यक 
बं धमावमें नहौरह्‌ गपोयी। कर्णाट रागकी 
परिमापाकागयाहै 
शुदा सप्त स्वगरम्तपु गाघारा मध्य मध्य चत । 
गृह्णाति द श्रुता गोता कर्णाटी नायते वदरा 1 
{ लोचन रागदरमिगी ) 
सारगमप्धनि। 
पुं टगर कानदाका कर्णाट राग मानन ह। 
ससौह-वाजि मे परिमिपा दी भमा ह 
तीव्र गान्धार सम्पन्ना मव्यमाद्‌ ग्राहं घान्तिमा ! 
सा" स्वरण मयृक्ना कानडौ सा विराजत ॥ 
निमदं यावा दाप्र गना ह ॥ मध्यमा स्मर एर 
प्राह बौर धक्त परन्याग्रहादाटै। पद्ननिमश 


जग्ले एव सटररो फ भयावनम्प्रमे स्वित दा याहा ह । वह कानदी अर्या कानढा ह । 
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श्रौवरङृता १२ 


भास्वान्‌ राजा सदाचारो युधः सधिपणो महान्‌ । 
अधाद्‌ विश्वगरदाख्यातिमासन्नस्य ग्रहोचिताप्‌ 1 २६ ॥ 


२६ बुघ (निदान्‌), सधिपण (बुव युक्त), वृहस्पति सहित, महन, सदाचारी, भास्वान 
(सूरं) राजा (चन्द्रमा) मे गर्भोचित्त विद्व ग्रह्‌ की स्याति धारणा करिया । 


यं सम्प्राप्य गुणाः सर्वेऽप्यरुमन्नधिकां धियम्‌ । 


रात्रौ इुद्न्दानि 


चिन्तामणिमिबोदुपम्‌ 1 २७ ॥ 


२७ रात्रि के चन्द्रमा को पाकर, कुमुद वुन्दो के समान, चिन्तामणि सदृश, जिस राजा को 


प्राकर, सभी गुण अधिक सुशोभित हुए ] 


पृड्‌ दु्नक्रिया यस्य दृततं 
ऋतवो नन्दनं 


समनोरज्जिताहादा 


समन्वरञ्चयन्‌ । 
यथा २८॥ 


२८, पट दशनो, कौ क्रियाय, जिसके वृत्त को उसी प्रकार अनुरजित की, जिस प्रकार 
मुमनो से भार्हाददायिनी (पट) ऋतुर्ये नन्दनः को । 


भिवं॑प्रोजज्वं दृषय्वा यस्मस्तद्रसिको इव । 


सममेकमता 


इव ॥ २९ ॥ 


२९. भोज्वले धरिवगं को देखकर, उनकी रसिका प्रेमिका) सदुश तीनो शवित्तयाः 


अवसञ्छक्तयस्तिसः 

एकमता सदु जिसमे रहती थी 1 
भूषर्यैः पूरयत्य्धसाथे 
आदहवानार्थमिवैतस्य यः 


पाथोपमेऽन्वदम्‌ । 
सर्वदिशोऽगमत्‌ ।॥ ३० ॥ 


३० पायं, सटा राजा घन हारा याचकवृन्द को प्रतिदिन परिपणे करता था, अतएव 
मानो उनका आह्वान कखे के लिये ही इसका यश दिकामो मे फेला 1 





पादरिप्पर्णी ` 

२८ (१) दल्॑न आस्तिक एव नास्तिक 
रो विागोमें दर्शनो ङा वर्गीकरण किया गया है! 

मस्तक द्न--साष्य, योग, वैसे पिक, न्याय, 
भोमासा [ पू्वमोमाघ्ना ) तथा वेदात ( उत्तर- 
मौमासरा} ह 1 नास्तिकं ददन भी छ ई--वार्वाक 
{ लोकायत ), शरोत्रान्तिक, दैभापिक्, यागाचार, 
पाव्यमिक तथा अहत 1 

(२) नन्दन देवराज इनदर के उपवन का 
नाम है । प्रदे सुन्दर स्यान एव वन या उयान 


माना गया ह 1 पास्जित पुष्प के रियें प्रसिद्ध ह। 
साब्दिकं अथं सुहावना प्रसन्न करभेवाछा होता 
है--अभिततारेद पातानां त्रियते नन्दन दुमा [ कु० 
२ ४१.२धु०८ ४१)1 
पाद-्टिप्पणी ` 
२९ (१) त्रिवर्गं॑धर्म, अथं एव काम 1 
(२) शक्तियां भ्रमु, मन्त एवं उत्साह- 
वित; 
पाद-टिष्पणी . 
३० (१) पायं युषिष्ठिरकी माता कुन्ती 


१४ 


जैनराजनरगिणी 


[११.३१ 


विल्पिनो विव्वकर्माणं गोरक्षं योगिनां गणा; । 
= ९, १, > 
अवतीणं रसज्ञा यं नागासु नमिवािद्न्‌ ॥ ३१॥ 
३१ निस्को रित्पी विदववर्मा*, योगिमण गोरक्षः तथा रसज्ञ जन यच्ती्णं नागाजुनेर 


मानते ये। 





का नामं पुया धा । उसके पुव युधिष्टिर, भीमणएव 
सर्ुनं के सिम पां द्द का प्रयोग किया याहि! 
कारान्वरमें पार्यं दाब्द भक्ुनके न्िंच्टहो 
्रया। महाभारतम कर्णक ल्यिंभी एकवार 
पार्य" शव्द का प्रयोग क्रियागयादहे, क्याकि क्ण 
भी पृया-कृन्तौ का भोरन पत्र या { वहा पर पाय 
काण्यं क्णहै। कणं महादानी प्रषिदढ है, बतएष 
ठसक तुलना जैनुल भाषदीत पे धीवर किमा है! 
( खदुभोग पव १४५३ )। 
पाद-टिप्पणौ 

३१ (१) पिदवकर्मां छ्वेद में बिश्वकर्मा 
का निर्दया देवतास्यर्मे भिल्ताहं (० १० 
८१-८२ } । वैदिक साहि मेँ सव॑द्रव्टा श्रजापति 
कहाभया दह (ता स० २ ६१) । तिश्वकमा 
ने पूवो बो उन्न क्रियाः था । भङ्गाय के वना- 
चरण श्रिया था। समस्त देदताचा का नामकरण 
वियाथा (ऋ० १० ८२ ३-४)। महा- 
मारत में विदवकर्मां को धित्प प्रजापति कहा 
(वादि ६० ६-२३२)। ब्राह्याण्डपुयाण में 
विष्वकर्माको ववषटूका पृव्रएव मय का परिदा 
मानां (ब्रह्माण्डे १ २ १९)! भाषवतने 
विकर्मा को वानु एव बभिरसक्ा पूत्र माना 
(भा ६ ६ १५)}। विदवकर्माने इन्द्रमस्य, 
द्वारक वृन्दावन, छक्र, इनद्टोक, गरुत, द्विना 
पुद भोर गर्गं ने मवन वैण निर्माण क्रियाया ॥ 
विष्णु ुद्शन, िवक तरिगुहण, इन्दवा वच 
ठया विप नापर धनुप कनाया था । विकर्मा 
मौ हृति, रति, ध्रास्वि एव नन्दो नामक पल्लवो 
काचन्नेव मिलता ॥ हमरे पुत्र मनु वादुपये। 
रति खे शाम, प्राप्वि स काम, न्दौ ये हपं एत्र भौये। 


इसकी कन्थो का ना वटिष्मतती था 1 उसका विवाह 
प्रियवत शाजासदटुमा था सन्ना पव छाया करन्यर्पे 
दिवद्वतत कौ पलियां धी ! तृप्य कन्या तिरोत्तमा 
काब्रद्माफो धाज्ञात्ते उन्न मिया धा। शमने 
शित्प-यास्मे विपयक्‌ प्रन्यष्ी रनाभीकीथी। 
पूवजन्प मेँ उसने धृताचौ मप्मराको भदरफुरर्मे 
जन्म प्राप्त करने के टिए शाप दिया था + उसने एक 
ग्वालाके गृहमे जन्मलछियाभा।ब्रह्माके कारण 
विष्वकर्मा कौ ब्राह्मण वदाम जन्म रेना पृा। 
ब्राह्मण पिता एव ग्वाल मादा स्र्गसे दर्जी, 
बुम्हार, स्वेणकार, वदर्द घादि तत्र विद्या प्रवीण 
जातियोको जन्महृजा (श्रह्यवे० १ १०)}। 
यादिपूराधवे अनुचर प्रभासं चसुकै पुत्र बौर 
स्वना ये पति है (वादि ६६ २६-२८)। 
उन एक पुत्रका नाम विष्वूप ह ( उधोध° 
९ ३-४)। वृामुर कौभी इन्टनि उत्सन 
क्रिया धा ( उद्योग ९ ४५४८ )। 

(२) गोरक्ष गौरणनाय नयवा गोरवनाय 
हृटपोग के धावार्य घे । उन्दाने बपनी प्रमि पृरस्वक हठ 
यागषर "गोर सहिता” नामक ग्रन्थ शिला घा । हट 
योगियो में श्रौ थादिनाय (निद }, मत्स्येन, शाबर, 
घानन्दर्मणख, सौरगी, मीननाय, गारधनाय, विरूपा 
एव विदेय मरसारम जीवनमुक्छ माने षेद 
गारश्ननाथ जी मल्स्ये्द्रनाय कं दिष्य ये । चाद सिद्ध 
जालन्धल्नाप, पर्ये्रमाय, वृ्णपाद तपा गोर्- 
जाय, वतिं योगौ नाथ सम्प्रदाये प्रवत्तकं भानं 
जाते ह । रन्धनाय तथा उनके भरिप्य दप्यषाद 
का सम्बन्य कापालिक साघनाये है। परवेहीय क्षँ 
भं मल्स्ये्रनाय तया गारक्नाय का ग्यापक 
भ्रमाव द । चारा योगो यम-मामयिकं धै । भतस्ये्रनाय 
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श्रीवरकृता १५ 


तस्याग्रे योग्यतादि यै. किल्पक्विकौशरात्‌ 1 


तथा प्रसाद्मकरोत्‌ 


तत्परास्ते 


यथाभवन्‌ ॥ ३२ ॥ 


३२ उसके समश्च जिन खोगो ने शिल्प एव कवि कौश्चल मे योग्यता प्रदेशित्त कौ, उन लोगो 
को उसने उसी प्रकार अनुगुरीतः कया, जिससे वे उसके भ्रति भौर उत्साहित इए । 





तथा जालन्बरनाथ गरुषाई ये । दोनो की साघना- 
पद्धति एक दपर मे भिन्न भी । 
कारमोरा केवि'आचारयेर सभिनवगुप्त ने आादर 
के साथ म्स्येद्धनाय करा उल्टेव रिया है 1 उक्त- 
योगि्यो के कार के विषय में एक मान्यता नही है 1 
एक मत है कि वहूनवी शताब्दी के उत्तरार्धं मे हुये 
ये! अभिनवगुप्त करा समय सन्‌ ९५०-१०२० ई० कृ 
मध्यं निर्चिन हो चुका ह 1 अतेए्व मस्ये का 
समपस्न्‌ १०२० ई०्कै पूवही रखा जायगा। 
सेरहवो एताष्डो भ गोरक्षनाथ जी वे स्यान मोरखपुर्‌ 
का मठ ध्वन्स कर दिया गयां धा। गोर्तनाय 
जी ने २८ गयो की रना क्ियाया! यह्‌ 
निविवादे सिद्ध हौ गया है । इनके अत्तिरिक्त ३८ 
ग्रभ्यो के विषय भं किम्बदन्ति्यौ है उन्दीको 
रचनारयँ ह } 
गोर्षनाष जी द्वारा प्रचक्तिति योगौ सम्प्रदाय 
की १५ कालाय दै \ प््विमी भारतम दे धर्मनायी 
कटे जाते है 1 इस पथ के ढनुयाई कान फाडकर मुद्रा 
धारण करते है ।दउन्दूं कनफटा, दर्शनी तथा मोरक्ष- 
माधी कहते दै । वे गोरक्षनाय को मपना आदि गुरू 
मानते । दशना अर्यं कुण्डल भो है! कान 
फाडकर उसमें कुण्डल ¶ृपर्नते ह । बिद्रानो का मत 
है। गोरखनाथ के पूर्वं भी नाय सम्ब्दाय था । नाय 
आगमवादौ नही दहै । हिक को अवतार मानते है 1 
कारभीरी अभिनवयुप्त ने मच्छद्रिमु का स्तेवन 
क्षियादहै। भाया ह कि गोरषनाय ही मरश्वरानन्द 
है । काश्मीर में महार्थं मजरी नामिकं एकं ग्रन्य 
निरहा है \ महेष्वरानन्द जी, मदाप्रकार (मत्स्येनद्र- 
माष) के दिष्यये । क्दमोरो ग्रम्व अमरौघ चासन 
पन्य भोरखनाय तं माना जाता ह । 





मोरक्षपद्धत्नि का योग के प्रति र्चि होने के 
कारण भने अध्ययन किया ह्‌ । पातजनं योग एव 
सोरश्षपदत्ति गें जन्तर ह \ पाठर योग क आठ 
अग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, 
ध्यान, धारणा ओर समायि है । किन्तु गोरक्षपदति मे 
यम एव नियम को स्थानम देकर, केवलछ अगही 
मनि गये है! ष्ह' का अथं है-सूरयं एव 2' का अथं 
है-चन्द्रमा इनका योग हठयोग ह । प्राण एव अपान 
वायुकीसज्ञासूर्य एवचन्द्रसे दौ गयौह। दमका 
रेक्य करानेवासा जो प्राप्फयाम है, उसको हृख्मोगः 
कहते है 1 अतएव हक्योग की साधना पिण्ड अर्थात्‌ 
शरोरको केन्द्र मानकर पया शक्ति को प्राप्ते करने 
का प्रयास किया जाता है। 

जैनुल भावदीन कथा, पुद्रा आदि योगिरयो को 
दान करता था) इससे प्रकट होता हं कि जैनुल 
आवदीन का सुकाद हठयोग कौ ओर था । श्रीवर 
इसील्ये उसे गोरक्षनाथ के समकक्ष रखता दै ॥ 


(३) नागाजुंन बौद्धदशेन शुन्ययाद कै प्रति- 
ष्यपक तया माव्यभिक वौदधदर्शीन के आचाय ये) 
नायाजुनके नाम से वैधक, रसापनविदा, तत्वरे 
ग्रन्थ भी उपल्न्ध ह । इनका काल द्वितीय शताब्दी 
उत्तरां ह । दूरे नागार्जुन सिद्धो की परपरम 
हए है \ इनका काल भआग्वौ तथा नवी इत्रीथा। 
यह्‌ पादचिमप्त सूरि के शिष्य ये\ बै रसयास््र 
पारगत चे \ पारद से स्वर्णं बनाने मे सफलं हए चे 
श्रीवर का अभिप्राय दूसरे नागार्जुन रस से ई) 
क्योकि नायाजुंन का वि्ेवण उस्ने रसन्न दिया है 
जनु जावदीन भौ सोभ को भौपधि साहि देता या 
अतएव थीकर ठे स्सन्न आचायं नागानुन से उदको 
उपमादीहं1 


१६ जैनराजतरमिणी 


{१ १" ३३-३७ 


काव्यशा्भ्रतैगौतचृत्यतन्तीवम्छतैः ॥ 


आजीवमनयत्‌ कारं 


कार्यानुद्धिनमानसः ॥ ३३ ॥ 


३१ उसने कार्यो से चिना उद्धिन मन हुये, काव्यलास्तं श्रवण तथा गोत, नृत्य एव वीणा 


के चमत्कार से जीवेन पयन्तं काल-यापन क्रिया । 


न्याय्य दुर्न्ति शास्तताः कायंभार सुधीरः 1 
तेभ्य क्षिप्वा च स्वे घर्म तिष्ठतत्येवमम्यधात्‌ ॥ ३४ ॥ 
३४ मुवुद्धिरत शास्य न्याय करते ह मतत, कायंभार उन्हे समपित कर, जपने धर्म पर 


स्यि रहो" यह निदेश दिया 
अवार्यवेगैः 


सततमादुयर्यस्य 


ताडिताः । 


आसन्‌ वनदिगन्तेपु मशका इव॒ शत्रवः ॥ ३५ ॥ 
३५ जितके मवारणीय वेगदालो वाणी द्वारा ताडित श्तु, मञ्चक सदेश बन (अटवी) 


दिगन्तो मे चकते णये । 


तस्य॒ स्वरप्रृतान्त नित्यमन्वि्यतश्चरैः । 
केवल सखप्दृत्ान्तो बभुवाव्रिदितो विशाम्‌ ॥ २६ ॥ 


३६ अपने एव दूसर्‌ कै वृतान्त का नित्य भन्देपणकर्ता, उस राजाको गृप्तपरो"ट्रारा 
भरजाओ का केवल स्वप्न वृतान्त हौ विदित रहता या । 


गृहं 


गृहस्थगृत्तस्य ध्यायतो नीतिशाणिनः । 
जन्यायान्नाश्चकदरतुं िनीमपि 


कृरचन ॥ ३७ ॥ 


३७ नीतिगाली एव ध्यानी गुरस्य से अन्यायपूवंक, कोई काकिमी (एक कोटी) भो नही 


स स्केताधा। 


पाद-रिप्पणो 

पाट-वम्बई 

३६ (१) गुप्तचर कौटित्य म गुप्तचर 
पर चार अध्याय ल्वा हुं (१ १११५४) । 
कामन्दक ( १२ २५-४९ } न भी विम्तारमे दम 
विषय पर र्षा ह। उस्ने चरको गुप्तचर कौ 
मन्नादीह। कौदित्यने पद्चमस्या मे उदस्थित, 
यृहपतिक, वैदेहक, ताप, सप्रौ तया तीष नामङ़्‌ 
पत्ते को रवा हू 1 गुप्तचर राजा कौ बाख कहे 
गयेहै। वे राज्य मं विचरण करते चे 1 कामन्दक 
ने शवारवकूर्महीपति " व्यात्‌ गृप्ठ चार्‌ रागाकौ 
साविंहै, वदा दै {१२ ३८) विष्णुपर्मोत्तिर 


पुराणम मी ^राजां नेश्चार बेकषुपा' (२ रथ 
६३ } तया उ्यागपव प्रं “वार पश्यन्ति राजाना" 
(३४ ३४) कटा गया है । नुक भावदोन का 
गुप्वर सघटन इतना सगत घा कि उत ज्यका 
कदे वनान्त नात हो जाताया! 

मुलतान स्वय रात्रि में भप चदल कर, श्रीनगर 
को एडक पर लोगो कौ स्विति जानने के रिये घूमता 
था (तारीख षन पाण्डु १२२, हैदर मल्लक 
पाण्डु १२१वी०}। 
पराद टिष्पणी 

३७ ( १ } कादिनी =द्नौदी विनिमयवै 
ले दौसकी शताब्दी ष दवितीय शतक तकमुद्राल्प 


१“ १` ३८.२३९] 


श्रीवरकृता १७ 


आदिश्य कृष्यै बास्तव्यान्‌ श्वपचादीन्‌ स तस्करान्‌ 1 
+ मृत्क्माकारयद्‌ बद्धपादायः शृह्रान्‌ वकात्‌ ॥ ३८ ॥ 


३८ उसने निवासियो को कपि हेतु मादेश देकर चोर\, चाण्डार' साव्कि पैरो को शरह्वुण- 
वद्ध कराकर, उनसे वात्‌ मृत (मिरी) का कायं कराया | 


नकः 
इति कारुणिको राजा 


प्रतते चये नीचो वृत्तिकदधथितः \ 
तेम्यो इृत्तिमकल्पयत्‌ ।। ३९ ॥ 


३९ जोचिकाव्रस्त कौन से नीच चौरकायं? मे प्रवृत्त महौ हति ? अतएव कारणक 


राजा ने उनके हिप वृत्ति प्रदाने किया । 





मै प्रचलित या । एक प्राचीन मापदण्ड ह॑ जिसकी 
सवाई एक हाप होतो पी \ सुसान ने कृषको पर्‌ 
सै अतिरिकित कर हया दिा, जिपकै कारण राज- 
अधिकारी षको को उत्पीडित करते य ( स्युनिल 
७० ए०, तवनेकाते लकवरौ ३ ३४६) 1 
पार्द-टिष्पणी 
३८ (१) चोर्‌ दरष्टन्य म्युनि पाण्डुर 
७२ ए० "वोरो से सुल्तान ने मिद का काम जिया †- 
उनसे मिद दुलवापा । माज भौ जैल कंदिमो 
मे मिहो त्या कृषि कायं ल्या आता है। छर 
जेल से बाहर राजकीये प्रतिष्ठानो मेँ राजगीर, मिद्ध 
शोत तमा अन्य कायो के र्थि, उनके एक परमे 
छोदेका कडा दाकर भेजा जाताहै। कडामे 
एक छटोटौ णेह मुद्रिका रहौ है। उससे 
ध्वनि होती रह्ती है । यदि चोर भागे तो पकड 
जा सकता ह 1 माने अकवर मे उल्टेव मिलता 
हैक सुतान ने चोरो फो वेह पूना कर, काम 
पर सगाया ( पृ० ४४० } | 
(२ } चाण्डाल वचाण्डालों कोल्पि काय 
पर लगाया 1 चाण्डा, जरायम वेला उत्तर भारं मे 
माने जानेह। वेक्टौ घर बनाकर नही रटत! 
उन्हुं तथ गुश्हरो को घरो मँ रहमे की आदत लाई 
जारहीरह। सुल्तानने यहु सुधार कायं बाजमे 
पाच परतान्दी पूरव कियाय) जनु मावहीने ॐ 
समय प्राय समी हिन्द मुसलमान हो यय चे! घमं 
नैरा 


परिवतंन के पञ्चात्‌ भौ जािप्रथा वनी रही । जाति 
मेदौ विवाह आदिहोताधा1 जाति के शहर 
विवाह करना यपवाद था । समाज मे सबसे निम्न 
श्रेणो में चाण्डाल तया चमार घे । चाण्डाल चौकी 
दारोकाकामकरतेये। वे वध क्य तथा युद्धम 
मारे गये, लोगो का शव उठत घे । 

तवव्काते अक्वरौ मे पल्लेख मिलता है-- 
सुस्तान चोरो कौ हत्या न कराता था, अपिनु उने 
अदेश दिया था कि उनके पावो भे बेडियौ डानवर 
उमेसे भवन निमणिका कायं कराया जाय मौर 
उन्हुं भोजन प्रदान किमा जोय, { पाण्डु ४३८ )1 
पाद-टिष्पणी 

३९ (१) चोरकाये श्रौवर नै भाषुनिक 
राजनीतिक आदश मिद्धान्त लेखको के ममान दिखा 
है\ मनुष्य को वातावरण एव ब्रवद्य्रता्ु, एसे 
कुपथ की मोर प्रवृत्त करती है । जीविकादीन व्यित 
अपने कूटुम्द के भरण-पोषण कै तिय द्र्य चाहता 
है 1 अपने करटुम्व परे पटूषता ह, तो उसरू वच्वे 
आदि उते धेर ेते ह । उनकी मूल वह नही रेख 
सक्ठा है! उगके तया कूटुम् क्वा अपनी जीवन 
राके क्वि धोरो करता हं । समाज उसे अपराध 
मानता ह! दण्ड देना हं। परन्तु मह परमस्याका 
निराकरण नही है! उसे दण्ड देकर, उस॑बन्दो 
बनाकर उसने कुटुम्ब को असहाय वना विया जाता 
1 उमरे मपरावके कारण समाजकेवन धोर्‌ 


१८ 


जैनशजत्तरमिणी 


[११:४० 


चक्रादीन्‌ क्रमराज्यस्थान्‌ दुष्टान्‌ ज्ञाचा स तदूशुवम्‌ | 


हृत्वा 


मडवराज्यान्तर्दत्त्तीनन्यवेशयत्‌ ॥ ४० ॥ 


४० क्रमराज्य \ मे स्थित्त चक्र* आदि दुष्टो को जानकर, राजा ने उनकी भूमि घपहुत 
त्तथा उन वृत्ति प्रदान कर, मडवे राज्य मे प्रविष्ट किया । 





कही दण्डन देता अपितु उसदे कुटुम्ब को, 
उसके भाता को दण्डित करता ह । अपराध करता 
है काई एक ओर परिणाम भोगता है काई दूसरा 1 
चोरी न करे, वैकार न रटे, अतएव चौरकम के 
मौलिक कारणं फो रानाने समल्कर, उसका 
मौलिक निराकरण क्रिया । चोरो को जीविका देक, 
उनकी वैकारी तया उनकी विषम समस्या का टलं 
करिया । समाजेमें इष प्रकार सुल्तान ने मौनिक 
सुधार कर, दुरदसिता का परिषय दियाया। 

श्रीकर ने पुरातन सिद्धान्त को दुदराया हं! 
शान्तिपर्व महामारत (१ १६५ १११३), मनु 
( ११ १६-१८ } तया याज्ञवस्वप ने चोरीको 
दण्डनीय भपराघ नही माना ह । यदि कोई व्यक्ति 
तीन द्विगो तक विना भन्न रहँ, तो उत्ते अधिकार 
चाकि चौथे दिने कटी से भी चाहे वह वेव, खलि- 
हान मयदाधरहो, एक्‌ दिनके भोजनके लिये 
वस्तु चौरी कर सक्ता धा । पृष्टने पर उम व्यक्ति 
कोचोरौका वास्तविक कारण वता देना उचित 
६। भ्याम ( स्मृतिचन्दिका ) ने विपत्ति के समय 
भोजन के निये चोरी करना यपराध नही माना है। 


पाद-टिप्पणी 


४० (१) क्रमराज्य कमराज = कामराज) 
काश्मीरं उपत्यक्रा द्र षालमेंदोश्षाषकीदभागो 
मे विमानितं थी । उन्हुं कमसञ्य सथा मडवयाज्य 
क्टाजाताथा। कवर के समय ववरूत्जलनेमी 
शटी दोनो विमाों को मानां है । भनु आवदीन 
के समयम भौ यही स्थिति थी। क्मरान्यर्मे 
श्रौनगर मे वितस्ता दै अघोभागोय दोनों तटीय 
जिेवाजातेधे! जरो वर्तमानकालमें दो्नोकी 


विभाजन रेवा, सेरगढी राज प्रासाद ह । मराज पूरव 
तथा क्रमराज पश्चिमम चा। 

(२) चक्र चक श्रीवर पूरः ताम मही 
दता ! पीर हसन कै वर्णेन से कुछ प्रकाश पडता है-- 
'इन्टी आयाम मे पा्डुवक, ओ चक कवा का 
सरदार धा ओर अपनी कौम गौर सानदान संहित 
तरहगास ते सदूनक् करता था, जव देखा कि चना 
शाह मे जैनायिर के वामान आवादकर दिये 
शौरि अक्सर मौत बहौ यह रहती है, सौ 
इसस्पाके क्रि वादयाह्‌ के यहां रहने वे उसनी 
कौम को तक्रलीफ पटुेम, भने मददगार भौर 
साथिपो कौ एक जमात के साध रातके मौकार्पर 
शाही इमारतों कौ आग लगा दी 1 सुल्तान भजेनुत 
शावदीन ने उयोही ये शवर मुन, फोर सप्करकशौ 
के जरिया मौजा तरहूगाम को जलाकर, साक फट्‌ 
दिया भौर पाण्डुचक मय अपनी कोम-कवीका कै 
दारदू कौ तरफ भागं गपा । सूत्तान ने मुनहदिम 
इमारत कौ बज ररे नौतामीर किया 1 पाण्टूचक 
ने दोवारा फुश्वत पाकर हन इमारत भौ भागं 
ल्गादो। ओर माग गया।' 

काश्मीर में घक्वश्च ने राज्य क्या था। उनका 

वर्णन शुक्-राजवरंगिणी द प्रप्त मागमे है अन्तिम 
चक राजा यावृ याह ( न्‌ १५८६१५८८ ० } 
से मक्वर ने राज्य प्रप्त क्या था1 गाहृमीर्‌ वश 
कैः अन्दिम राजा हवोवदाह को न्‌ १५६० ई० मं 
हटाकर, गाजी ( सन्‌ १५६९०-१५६१ ६० ) ने 
रज्य प्राप्ठश्रियाया1 चव वंश का रान्य केवल 
४० बयो कादमोरमेथा? पक्त सोग कारान्तरमें 
मुमलमान हो यये, तौ उनका नाम चव पड गया, भौ 
चकर फा उपध दट। 


१ १९ ४१४८४) 


तस्गेप्रे 
गृहेप्वियाटवीष्वन्तः 


श्रीवरछृतां १९ 


राज्ञा नीत्यैव श्षमिते घ॒खम्‌ । 
पथिकाः प्सते स्म हि ॥५१॥ 


४१ राजा द्वारा सीति च्चे ही, तस्कर उव शान्त करं दिये जाने पर, पथिक गृह के समान 


यन॑ मे मो सुलपूवे7 शयन करते ये । 
सत्तापरकृतिमध्यस्थो 
खतन्वधततिभू पारो 


निस्यस्वाद्धवधेन । 
रेमेनानेपुरे सः 1 ४२॥ 


४२ सत्ता प्रति के मध्यस्य नित्य सर्ागवर्धमे स्वतन्त्र-वृक्ति भूपाल अनेक पुरो मे 


आनन्द करने कणं । 


मदेहोनहितामिवा्प॑च भयम्‌ पूर्ाचसुरोदं 


यो नित्य रमछाकरेषु 


रसिको विभ्रत्तापोच्चयम्‌ 1 


संद्धोच इयुदाशयेषु र्चयन्‌ पद्राकरोत्पूमितः । 
शस्य पस्य न दच्तलोक महिमा भास्वान्‌ यशस्वी विभुः ॥ ६३ ॥ 


४३ महित मन्देहो* को निवारित कर, पूरवाञ्चद पर उदित होत्रा, कमलाकरे के प्रति 
रसिक, तैज चारणा करता हुमा, कुमुदाकये मे सकोच करता, प्राकरो से पूजित, नोकमहुतवप्रद, 
यशस्वी एव विमु मास्वानु किसके दिये प्रदासनीय नही है ? 


ात्रेयाष्ठक्छृरा रारे 


विमवध्रीमदोद्ववाः 


विस्फूतिहारिणोऽस्यासन्‌ गजा इव॒ निरडङ्शाः 1 ४४ ॥ 
४४ पापरोपत्र उक्कुर^ वैमव-धरो-मदं से उद्धत होकर, नरकश गज सद, इस राना कै 


सुख-यान्ति-विनाशक हए 1 





पाद्-टिपणी 

४३ (१) मन्दह्‌ महएक रक्षस वगहं। 
कनके विपये कथा ह । उदय पतं पर, उदिति 
सूयं का गतिरोध कर, तीन करोड रा्षस सूर्योदय के 
शमय सूर्य षर भाक्रमण क्रते ये। छोदित सागर 
मे निवाय करतये। प्रतशल ऊध्वमुख होकर, 
मूर्यं ते यघर्पं करे लगते थ । सूय मण्डल वेः ताप 
से सन्तप्त एव श्हु तेज ञे निहत होकर, ममुदर जलमे 
पतिन दो जाते ये \ वहस पुनर्जावन प्राप्न मर, 
पव॑त शिखरो पर सोदे ये। उनका यह क्रमं 
निर्तर चलता रहता चा {किष्किन्धा ४० ४१ ध 
विष्णु" २ ४, १५ } 1 कत्दणने मी मनेदोकी 


उपमादीरहै) (दष्टव्यरा० ४ ५३) ।वैसन्ध्या 
करने एव गायत्र मन्द्र जाप से नष्ट होते £ (ब्रह्य५ 
२८२१ ११०, वायुं १६३} 1 कुशदीप के 
घू्रोकानामहै (विष्णु २ ४ ३८)1 
राद टिप्पणी 

४४ (१) ठक्कर इनका नाम हरन तथा 
देन था1 ये मुषलमान होनेकफे पूर्वं यकु 
राजपूत करवा क्षत्रिय टार थ ! मुलमानं होने पर 
भी जपती पूवं उपाधि खकु का प्रपोग, अपनी गोर 
विोपता दिखाने पे लिये करते ये 1 आज भो अनेक 
मुसरमान यश पूवं उत्तर प्रदे तथा राजस्यानमें 
है, जो अपना वद्ध पदिवय सरकारी कागनों भें 


जैनराजतरगिणी 
आदुविवेकपदोज्ज्यषः । 


[१९ १ ण्-४५ 


ग्रन्थगुणीज्ज्वङः ।। ४५ ॥ 


४५ अ्येष्ठ मोर सक्र प्राडविवेक › (न्यायाधोदा) पद से भूषित हमा गौर्‌ पन्थ गुणो 


२० 
श्ीमिरच्छुरो च्येष्टः 
तेषा शृसु्धद्धोऽपि वमो 
उज्वस वृद्ध मुसल भी प्रसिद्ध हभ ! 


कष्टेन कष्टवाद स॒ प्राप्तोऽवटपथात्ततः । 


द्िमान्यन्यन्तरदग्धाद्‌पिषटिमान्यन्तरमासदव्‌ 


॥ ४६ ॥ 


४६ कृष्ट ते अवट \ (गत-गुफा) पय से काष्टवाटः वह्‌ हिमानी मध्य पटना । हिमानी ते 


उसका चरण क्षत्र हो गया 


स्थित्वा मागिक्यदेवाग्रे स॒ मदरस्यान्तरे चिरम्‌ 1 


चिग्मदेश् ततः प्राप 


किज्चि्माप्तपरिच्छद्‌ः ॥ ४७ ॥ 


४७ मद्र+ देदा स्थित माणिक्यदेवः के खमक्ष बहुत दिन रहकर कुष्ठ परिजनो को प्राप्त 


कर्‌, विभ्म देश पुचा । 


~ = ~~~ ~~ == 
राजपूव मुसलमान लिखाते ह । जोतराज न (दलोक 


६८८ ७१६ ७१७) शुक (१ ५२) तषा श्रीवर 
न (३ ४६३ ४ १०४ २३५३, ३७८ ३७९ 
४१२, ५३१ ) उनका उल्लेत क्या ह्‌ । 


पाद रिष्पभी 


४५ (१) श्राडविवाक न्यायावीन, 
धर्माष्यभ { राजनीति रनाकर १८) धम 
प्रवक्ता (मनु० ८ २०) धर्माधिकारी {मान 
सल्ला २ २ श्छाक ९३) को प्राडिवाक 
कहते द। 

्आराडविवाक भति प्रान नामह ( गौतम 
१३ २६ २७ ३१ नारद १ ३५) । प्राड 
नब प्रच्छपातु मेँवनाह। इसी प्रकार विवाक 
वाक सेवनादह्‌। इसका मधक्रम सु प्रदन पुना 
मयबोरना यात्य का विदन्पण करना हे। 
श्रनविदाक णन चमो प्रार्‌ वाहं बहु "ब्द 
काजमनयी सर्दिता तथा तत्तिरीय प्रायण ये ्रदुक्त 
क्रियागरयाह। 

(२) मुमु मृघलमान । 





पादरिप्पणौ 

दिमा-य-त का पाठ द्वितीम पद कै द्वितीयचरण 
कां सन्दिष्धहै। 

४६ (१) भवट पथ श्रीदत्त भन नाम 
दाचक शब्द वट पय माना ( पृष्ठ १०२)}। 

यै श्रौनगरसे हता किङ्तवार गया हं । यह्‌ 
मागकटितिह्‌ दस रमय सडको का तुषार तधा 
माग प्रशस्त क्यानजारहाहे प्राचीन काल मेँ माग 
गलमययथा। आज भी गर्तोँसे होकरमाग्र जाता 
ह। रामायणम भी उवट पथ का प्रयोग श्मी भथ 
मक्रियागयाह। बवट चापिम रामा प्रकषिपेम 
कटेवर अवटम निधीयते । 

(२) काष्टवाट बदतवार। 
पाद टिप्पणी 

पाठ षम्य जन्तु मुद्र वे स्यान मदर रिया 
गया ह जौ उचित ह 1 

9 {१} मद्र द्रष्टव्ये पाद टिप्पणी दोक 
७१४ जोनराजूत तरगिषी भाष्य रेएक । 

{२} माणिक्यदेव श्रीदत्त न माणिक्यन्व 
क भनुवार मपिकपदेव स्यानं क्या हं । भाणिक्यन्व 


१:१:४८-५१ 1] 


स तत्र 


श्रीवरछृता २१ 


तद्देशकारुबिषमायस्याशतदततोऽपि 
रेन्यवद्‌ सैदपादशौचं समासदत्‌ 1! ४८ ॥ 


सर्‌ ॥ 


४८ बेह्‌ सैकडो देश, कार एव विषम्‌ अवस्याभो से व्याहत होकर भी, वहां पर मृत्य सहश 


सैद (सैय्यिदो ने पाद प्रक्लालन किया} 


उद्रन्धतामयोत्पन्नस्फोय्वैकृतशान्तये 1 


वैचैरवररदकपादोऽभूज्जीवितावधि 


॥ ४९ ॥ 


४९, यप्र गन्धवाके रोग से उत्पन्नं फोडा के विकार+ कौ शान्तिके ल्िवेद्योने उसे 


जीवन भर एक पैर्‌ रस्सीर से बेधवाये रु 
तत्रोपायान्‌ वह्‌ इवेन्‌ 


स्वदेशविभवाप्तये 1 


यथाकयन्चित्‌ तत्रस्थः पन्वद्ः सोऽवसत्‌ समाः ॥। ५० ॥ 
( अतत पर्‌ किच्चद्‌ ग्रन्यचरिते कालवशात्‌ छिन्ने } 
५० बह अपने देश का विभव प्राप्त करते के ल्थिि, हृत उपाय करते हुए, यथाकर्थावत 


बेह्‌ पाच वपं वहा स्थित रहा 1 


{ इसके पश्चात का कु ग्रन्थ चरित काल्वशर चिन्न \ हौ गया है1 ] 
स सिन्धुदिन्दुबाडादिदेशान्‌ जित्वा पिःस्थितान्‌ 1 


परतस्थे श्देशं स जतं 


सकरको सपः ॥ ५१ ॥ 


५१ बाहर स्थित सिन्धु › एव हिन्दुवाट देश जौतकर, सेना सहित वह्‌ नृपति भट्ट देश 


प्रत्यान किया} 





का उल्लेख तवकाते मकवरो में जम्मू कै राजाके 
शूपमे किया गया ह 1 (पृष्ठ ४४७) 

(३) चि्भ : श्रोदत्त ने नाम धिकदियाहं) 
उत्तर तमूर तया मुगलकालीन भारत भं कारमीर 
मण्डल के बाहर भीमबर जिखाथा। जम्मू से ५६ 
मिल द्र ह 1 प्राचीन काल में प्रसिद्धधा1 मुगल 
कालम कादमीर जाने के मर्म पर पडताथा1 उस 
समय यह्‌ चवेया चिव राजा की राजषानोया। 
भेम्भू को यदि मदर देशान्तगंत मान लिया जाय, तो 
शरीरके वर्भन के अनुसार कार्मीर के बहर जम्मू 
से श्रीनमर्‌ आप्ते समय, यहं स्यान पेमा 1 इस समय 
छम्ब, देवा, चकत मुनावर के यर्तिरिक्तं पूरो 
तहसील पाकिस्तानं के पास अनिधिकृत ख्पसे ह 1 
द्रष्टव्यं १ १ १६७॥ 
पाद-रिप्पणो 

९ (१) विकार धाव रै समता कि 


यहा गछत कुष्ठ से सभिप्राय है । फोडा इतने श्यै 
काल तक नही रह्‌ सवता । गलित कुष्ठ उन दिनो 
आधुनिक ओपधियो के अभावमे मृत्युकेसायही 
खरीरेकात्याग करताथा॥ 

(२) रस्मी पटी वचने से अपनपरापहै। 
पाद-टिप्पणी 

५० (१) छिन्न ल्िकि अयनी त्रफसे 
तत्कारीन जिस प्रति के आधार परे प्रतिल्पिकर 
रदा था 1 उसमे कुर मस सुप्त था 1 श्रौवर स्वय 
अपने हौ ग्रन्यके विपयम नही किख सकताया 
वयोक्रि उस्वेः समय ग्न्य पूर्ण रहा होगा \ यह्‌ मूलं 
का बश नही प्रक्षिप्त मानना चाहिए 1 
पाद-टिप्पणौ 

याठ-~वम्बई्‌ 1 

५१ {१ ३} सिन्ध तथा मुटु मादने मक 


२९ जैनराजतरयिणौ 


वनमध्ये प्रविश्यैव 


[१-११२-५३ 
नरकडाकपञ्रम्‌ । 


भििस्थदीपमात्रे ते पदयन्ति स्म॒ सकौतुकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
५२ बन मे भ्रवेय करके भी उन लोगो नै कौतुदरपूवंक एक नस्ककाल पजर को देखा 


ज्िसक्रे धास्त भीत पर दीप माय स्थित था। 


तपस्तप्त्वा चिर प्राप्य योगसिद्धिमसौ नृपः । 


फ़णीष्र करकं पूं 


गुहायामत्यजत्‌ सुम्‌ ।। ५३॥ 


५३ वह्‌ नृप चिरकार तपस्या करके पोगततिद्ि प्राप्त कर, सपं के वयु" पे समान 


गुफौमे शरीर त्याग कैर दिया घा। 





घरी भें उतने है-सुरतान ने सिन्ध भोर तिग्यतत 
कोजीता धा (पृष्ठ ४३९) । 

जोनराज की मृघ्युषन्‌ १४५९ ईं° मेँ हो गयी 
थी! श्रौवर ने उसे पश्चात्‌ का इतिहास लिखा 
है। यहां श्रीवर मे स्पष्ट किलाह किवे कारमीर 
पे वाहर स्थित पे । अतएव यह्‌ विजय सन्‌ १४५९ 
० ये पश्चात हई होगी । इस समय जैनुल माददोन 
की थायु लगभग ५८ अपं की धी । उसकी मृत्यु ६९ 
वंक अवस्था न्‌ १४७० ई° भें हो गीयो। 
श्रीवर नैनु भावदीन कै पूर्वं कौ विजयो का उल्लेल 
करता ह । उतने सवत्‌ क्रमानुष्र नही दिया ह 1 
प्रहा सवत्‌ जोनराज की मृत्यु सन्‌ १४५९ ई० 
तया उसके पश्चात्‌ १४६५, १४५२, १४६०, 
१४८६२, १४५९) १४५७, १४३९, १४९९ 
तया १४७० ई° दिया ह । इलोक तया तरण एव 
घटनाक्रम कै अनुसार वप धवत्‌ नही दिया गदा 
है। जोनराज ने भवदय लिला है कि गान्धार, मद्र, 
सिन्ध के साजा मुखान कै आज्ञाकासै बे । जैनुल 
भावदीन के राज्यकारं के समय सिन्ध मे जाम- 
सिकन्दर, आम राजदान, जाम पजर तथा जाम 
निजामुदीन हए थे । आमो का समय शनिश्च है 1 
पदन्तु भैनल यावदीनः के श्रारम्मिक राष्यकराल में 
जाम पिकन्दर मे होने की अधिक सम्मावनाह1 

(२) ईहिन्दुवार र्दिद्रवादा स्यान सोपोर से 
१६ मि उत्तर स्थिवर। इख समय वहसील 
का सदद मुकाम ह ॥ मस्पठाल तपा स्कूल ह । 
श्रौनर~-टिधवा सडक धर है } शीतयर से ४६ 


मिल दर है। यहाँ कौ लोटय वेया षटू प्रिद ह । 
एक मत हं कि हिन्ूवाग ही हिन्ूवाद ह । वाद फा 
अप्भ्रश बाडाहो गयाहं। वाट शब्द दक्षिणपूर्वं 
एशिया मे बहुत प्रचलित ह । उसका मं विहार मा 
मठ होता ह । 

पाद-दिप्पणो ; 

५२ (१) नरककाक पञ्जर जौनराजने 
युखतान श्रहावुरौन के प्रसगं गे सुलतान के रक्षित 
केवर का उल्लेल किया ह । जोनराज का बनुकरण 
करता, श्रोवर ने भी कलेवर परिवर्तन की बात दूसरे 
शब्दो मं छिषा है ( जोन ५४५४)}। भाक 
अकवरी मे अवर फजलने ल्लिाह क्रि सुल्तान 
क्सीवे भी शरीरें प्रवेश कर सक्ता या ( पृष्ठ 
४३९ )1 

तवकाते अक्वरी में सुलतान के शरीर ते 
मात्मा निकलने भादि पै सम्बन्ध मे उल्ठेव किया 
गयाहं। उतेयोमी माना दह। शरोर स्ने मात्मा 
निकालने गोर्‌ पुन लौराकाने की यौगिक क्रिया 
को सोमिषाः नाम दिया ह। तवकाते भक्वरी 
के खयो सप्करण में "चि छभरूपिदन' मौर "पिरहवदन" 
एक पाण्डुलिपि में दिया गथा हं। ^सौमिया' बे 
कि "समया", ^सीमीया' तरथा लीयो सस्करण मँ 
ष्मा" दिवां गया दहं 1 यदी शब्द बन्य स्यान पट्‌ 
पाण्डुलिपि मे त्फ सीमीपा' समीयाय" तषा 
सयो सस्करण में शत्मसौमोयपा" दिखा गया ह । 
पाद-दिप्पणो ˆ 

५२ (१) वचुक वैचुरु वस्म) श्रीवरने 


१: ९: ५४५६} 


श्रोवरकृता 


९३ 


इत्याहूरधानिनोऽन्ये वा ये बुष्टूवा सत्तमू्ितम्‌ 1 
तेषां प्रामाण्यमकरोत्‌ स राजा च सपिस्मयम्‌ ॥ ५४ 1 
५४ इस प्रकार ज्ञानो अथवा भन्य जो लोग कहे, उस तथ्य को जानक्रर, राजा ने विस्मय- 


पूवक उनका विश्वास किया 1 
ध्रवं महादुमावलं 


विना 
जानीयात्‌ कथमित्याह विद्वज्जन 


व्यवहितं नृपः 1 
उदारधी ॥ ५५. 1 


५५ "निरवय ही महानुभावता के विना गुप्त वृत्तान्त को राजा केसे जान सकता" दस 


प्रकार उदारं बुद्धि विद्रजनो ने कहा । 


इत्युपोदधात्त- 


अय राजवर्णनम्‌ 


उयेष्टमादमसानं च हाञ्यखानं च 
पाथिबोडजीजनत्युताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


बहमखानमरुजं 
राज्य वर्णन 


मध्यमम्‌ 1 


५६ उस राजा ने ज्येष्ठ आदम खाँ, हाज्य* खां तथा कनिष्ट बहराम खाँ नामक पुत्रो 


कोपैदाकिया। 


गीताका भवि प्रकटक्ियादै 


वापाक्षि ओर्गानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति मरोपराणि 1 
तया छरीराणि विहाय जीर्णा 
स्यन्प्रानि साति नवानि देही 
(गीता २ २२) 
पाद-टिष्पणौ 


५५.८५ १९) खदम्‌ खर असुरः भ्रप्बदत्‌ कर्‌ 
उपेष्ट पुर थ! 1 सृत्तान ने इते प्रारम्भ मे युवराज 
बनाया, पून पदसेहटा दिया। ईसने कभी 
राज्य नही पाया) हाजौ खां जव सुल्तान बन गया, 
ते कादमीर छोडकर भागा! मनष्रदेशा की 
रोर युद्ध करता, शत्रुभो दाप माय गयां 1 इसकी 
छाश हाजीखौने मेगा कर, उसके पिता के ममौप 
दफन ेरवा दिया । मादमर्खा कमी राञ्य नही 
प्रप्त कर लकां \ उसका पुर भतहयाहं कस्मोर वा 
बारदृवां सुल्तान दुखा था । वह्‌ काश्मीर कै सिदासन 





पर तोन वार वैठा ओर उतारा गया} उसको भी 
मृस्यु कारमीरसे बाहर हु थो । 

तवकातते अकवर मे उल्छेख है--भादम सां 
सवते वडा धा किन्तु वहु सर्वदा सुत्तान को दृष्टिर 
तुच्छ दुष्टिगत होना था ( पृ० ४४१} । 

रिरिस्ता लिलता है--ज्येच्छ पुत्र मदम खाँ 
को सर्वदा जनुख भबदीन नापसन्द करता था 1 


{२ राड ख दैदर्दषद्‌ के जण नि कामो 
का नवां सुल्तान या सन्‌ १४७० ई० से १४७२ ई० 
तक कार्मीर का शासन किया या 1 फएिरिस्ता जषता 
है कि द्वितीय पुत्र हाजी खां को वह्‌ पन्य करता 
या(४७१)) 

(३) वहराम खां ` सुत्तान चैनल आवदीन 
कातूतीय पुत्रयो! जैनुल आवदीनं उत्ते अपना 
उत्तराधिकारौ वनाना चाहता चा 1 उसने अपनौ 
मूर्खता से पिता को आहना ठकरा हदिया । हाजी खौ 
की मृत्यु के पवात्‌, उसने राज्यसिहासन श्राप्त कसे 


जेनखज्ठरमिपी [१: १. ५७९० 


(1 


ववेष्ठो ठिण्यसौमाग्यसुमनैः ्रा्तै्यणैः । 
जनकं रञ्रपामाम चन्द्रमा इवे वारिषिप्‌ । ५७] 


५३ लावण्य सोमराग्य से घुमगं चया ग्रान गुणो से ज्येष्ठ तुकेने पिताक उमीभ्रकार्‌ 
प्रमन्न तिया, जि प्रकार चन्द्रमा वारिव को। 


्रत्यद हाल्यखानः स॒ कपूर श्व सोरे । 
बारीलायितैसतस्यैः स्दपदाचमलित्तपत्‌ ॥ ५८ ॥ 


५८ वह्‌ हाज्य लौ, ठन्‌ तत्‌ प्रतिदिन वाल-त्रौडाओ मे अपना उदात्ते गुण, उसी प्रकार 
जापित करता था, जि प्रकार सुरमि म कपुर। 


तौ सुतौ सम्मतौ पित्रो रक्षणाया्िवन्दरप । 
स्वथत्रेयत्या स्वस्थो दइयोप्ठक्डुरपक्षयो ॥ ५९ ॥ 
५९ मतता प्रिता के प्रिय उन दोनो पुत्रो कौ रता हु अपना घा्रपु्र होने के कारण 
स्वस्य होकर, रजा ने दो खक्छरुरो * को अभिभावक वना दिया । 
स्वपक्षस्याप्रनादक्षाः परपनषप्टखण्डनाः । 
राकिक श्व तेज्योन्यं भात्रेपष्ठकुरा बः ॥ ६० ॥ 
६० ताङ्गिक बे समान, स्वयदा स्यापन मे दक्ष था दूमरे अमोष्ट पञ्च के खण्डन मे सक्षम, 


चे धात्रेथ ठकछुर' परस्पर खण्डन-पण्डन मे रत रहे । 





वा प्रयाष स्रिा। मन्तियोने उने राडा वनाना 
क्य पतं एर स्वौकार त्रिया रजो भुव 
छ्मन सं बो वपन युवराज नाये । परन्तु इ 
वार पुन उषे सदतं पजा हना स्वीकार नही 
श्रिपा। दो दार उब्ने राज्य का उत्तयधिक्रार 
दक्यादिया। हननत्व वं राञ्पलमं दन्दी 
वैव रिया गपा। बल्षा विपा गपा। दन्दोयृदमें 
ही मर यया। 


तदकाते अकवर भे उर्टेव है हराम क॑ 
खवयेष्ठंटाथा। बौर उवे ब्त दडी जागौद 
मुल्रानने दौ चो १(८४१-६६०)। रिरिम्दा लिखठा 
है--जैनर माददोन ने कनिष्ट पत्र कौ दहत जागोर 
देकर, छम उगका शागङ दना {दवा था (५७१) 


कैम्द्रिज ट्टी भाफः इदिया मं उल्लेख हः 
नुक बावदोन सै पटे अपने बहुज मुदष्यद दौ 
अपना उत्तराधिकारो (युदखज) बनाया । उमे 
प्रचात उसे पत्र हैदर खा सो बिदयास्पाव्र बना 
कर्‌, पित्वा कै स्यान एर्‌ नियुत शिया ॥ परन्तु जव 
उ्पेठोनपृप्र हो गपे,एौ उपे उत्तराभिषर्म 
वचित क्र दिया {३ २८२) । 
पाद-टिप्पणो 

५९ ( १} उवङरुर हेम्न वया हस्सन ॥ 
पाद-रिप्पो 

६०, (१) चकङुर दष्टस्य टिप्तणो १ 
१ धटो शृङ्याजतररनियो मोप्व पाददिष्यणौ 
इनक 


१:१:६१-६५ 1 श्रीवरछ्रच्त एथ 


सौदर््नदश्सस्य मूखच्ेदनकारिणः । 
तेऽन्योन्यगोत्रजदेषात्‌ तयोरासन्‌ समस्सराः ॥ ६१ ॥ 
६१ सहोदरता के स्न्‌ वक्ष का मूोच्छेद करे वाले, वे एक दूसरे के मोतरोतयननता फे 
दषस, उन दोनों कै ऊपर इर्षा भाव बनाये रखे । 
राजपुत्रास्रयस्तस्य गुणाततिशयसुन्दराः । 
तत्छृतान्योन्यवैरेण समं बृद्धि समाययुः ॥ ६२ ॥ 
६२ गुणो पे अतिशय सृन्दर उसके वे तीनो राजपुत्र उनके किये गये पारस्परिक वैर के 
साय वृद्ध हुए । 
देदसमो देशोऽयं तस्यालसमो मदीपालः 
तस्मिन्‌ ससख सुखितो दुःखिनि तस्मिन्‌ सदुःखोऽसौ ।। ६३ ॥ 


६३ यह देद्‌ के समान तथा राजा आत्मा के सह है, उपक सुखी होने पर धरसी तथा 
उसके दुखी होगे पर, वह्‌ दुखी टोताथा। 


अन्योन्यं सरुषो राजपत्रयोरमन्विदुनैयात्‌ । 
अभूल्वयेष्ठकनिष्डखं भ्रक्ियारहितं तयोः ॥ ६४ ॥ 


६४ मन्यो की दुर्मति के कारण, एक दूसरे के ऊपर क्रोध युवत, उन दोनों राज पूतौ 
मे प्रकृथा रहित उेष्ठता एवं कनिप्ठता बनी रही । 
श्रुखाथ पुत्रयोः चैरमन्योन्यं जाहु भूपतिः । 
आह स्मादमखानं स विदेक्षगमनतराम्‌ ॥ ६५ ॥\ 


६५ किसी समय राजा ने दोनों पुत्रो+ के पारस्परिक वैर को सुनकर, भादमलाँ से शोघ्र 
शा जाने की बात कही । 








पाददिप्पणौ 


६५. ( १) पुत्रो रिरिस्ता विता है - “ज्र 
वै पुत्र युवक हपु, तौ तीनो राजपुत्र परस्पर इषया 
करण रगे, ओौर उमम णुके विद्रोह कौ भावना 
दिखायी पडने लगौ 1 राजा नै उचित समञ्ञाकि 
उन्हें मरुग कर दिया जाय ! भतषएव उसने आदम 
खाको एक बढी सेना देकर, तिव्यव आक्रभण करने 
के चयि मेना {४७१} #' 

जौ रा. 


तवभकाते अववरी मँ उल्ल हक समय 
पस्चात्‌ सुरहान के पुत्र परस्पर विरोधी हो गे मौर 
उनमें सधर्पं उत्पन्न ह गया । सदम खा जो उने 
श्येष्ठे या, एक वडी सेना के साय कारमौर त्याग 
कर, छोटे पिन्यत पर आक्रमण करने क सिये प्रस्यान 
क्रिया ( ४४२ = ६६२-६९३ } !“ 


(२) वाह्यदेदा ; काश्मीर सै बाहर कै देषो 
कै शि श्रीवर्‌ ने बाह्यदेश कौ सत्तादौ है 


२६ जैतराजतरभिणी [१ १९ ६६-७० 


युकृतषक्तं म॒गृह्णामि इत्र भदि मद्रचः । 
मानप्राणयनम्येसी प्रत्यहस्तेऽ्यथा भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
६६ दे 1 पू ॥ यदि उचित कहौ गयो मेरी बात नही ग्रहण करते हो, तो तुम्हार मान, 
प्राण, घन क ध्वन करने वाला विघ्न सम्भव है । 


्रुतेति पिवृसन्देश स॒ भृत्यानत्रवीद्‌ बरम्‌ । 
वद्‌ पणे्िपवा पापः सुख दयैव मः सद्‌ ।\ ६७ ॥ 
६७ पिता वै शष्ठ सन्देश को सुनकर, मृत्यो च कटा-^पेत्ि+ पयसे हम वार्यँगे भौर 
यही (मे) सदेव सुव है ॥' 
अथोचुस्ते तव ञ्जाता दाता जातोण्तयुदारपीः। 
स्वरम भृत्यमात्‌ कु स क्षमो न भवान्‌ किद्‌ ।। ६८ ॥ 


६८ उन लोगो ने कहा --तुम्हारा वह॒ उद्र वुद्धि एव दाता श्रता अपनी लक्ष्मी को 
नौकरोकोदेने म समंहैःताक्यामापमदीर? 


युर म्रणमेबास्तु तदग्रे नोऽ्य सेवया 1 
विक्रमादिगुरणदीन न त्वामेवं भजामहे ॥ ६९ ॥ 
६९. सेवा करते हए, हमलोमो को उनके समस्त मरना शष्ठ है मौर इस प्रकार विक्रम 
आदि गुणो ते रहित, तुम्हार सेवा हमन्धोग नदौ कर सकैगे ' 
अग्रनाुजयोः राभपु्रयोः सुषदु खयोः । 
विपर्यय व्यधाद्‌ वेषाः प्रमारेव बिभागिनोः ॥ ७० ॥ 


७० व्िमागो अग्रज एव यनुज राजपुनो मे प्रमात्ता^ सद्या विघात ने पुष एव दु खका 
विपर्थय कर दिया । 





पाद टिप्पणी माकमण कर्न के लिपि गया ( ४४२-६६० } 1 


प-वप्वई । पाद्‌ टिणणी 


६७ (१) पणेस्मि शू मुन्तान न दरमरे पुत्र ७० (१) प्रमाता एकमत किभ्रमाता 
हाजी खौ का सपं चाने के लिय लेहं कौदभैन एक राग्याविक्रासैकाष्दया। उच न्याय प्रसान्र- 
द्विया [ पिसिस्ता ४३१} 1 कय बपिक्ारी कहने ये। दूसरा मतहै किग्रन 

तेना का वह्‌ एक विक्री धा, उसका पाष्दिक यथ 
तवक्त्राते बक्वरी में नी यही ट्विदहै- रान्यकेवन्नमागका एव मापया प्रौ करे 
दाजी ुन्वानङे यादैपम न्दर काट पर्‌ वालाया। 


१.१ ७१७६] श्रीवर्कृतां २७ 


अथाशद्धय सृप पपं तद्वधात्‌ कतिचिदिनैः । 
यदिनिष्कासयामास सुमार्गेण तं सुतम्‌ \ ७१ \ 
७१ राजा ने उमके बध जन्य पापु को आका कर, कुछ हो दिनोमे भुदुमा्गे से उस 
पत्र को वाहर्‌ कर दिया 1 
ख्वाणप्रकारोंश्व॒ शिल्पिनः समद्यन्‌ 1 
येभ्पोऽ्रावि ध्वनिर्धरिटोकुत्कम्पकारकः ॥। ७२ ॥ 
७२ शिल्पियो ने वञ्यवाण' के विवि प्रकारे प्रदर्शित किया जिनसे धोर जनके हृदय 
को कम्पिते करने वारी ध्वनि सुनी गयी । 
तद्यनभाण्डभेदांर्च तततद्धातुमयाव्रवान्‌ 1 
आनीतवान्‌ नरपति संहतान्‌ शिन्पिनिभितान्‌ ॥ ७३ ॥ 
७३ कषिल्पिमो द्वारा निमित त्व्‌ तत्‌ धातुमय नवीन यन्घभाण्ड' प्रकारो को राजा 
रेया । 
प्रशास्ति करियतां यन्त्रभाण्डेषििति चपात्तया । 
मयैव रचितान्‌ इलोकान्‌ प्रसद्धात्‌ फथयाम्यदम्‌ 1 ७४ ॥ 
७४ यन्वरभाण्दो को प्रशस्ति कौ, जिसे इस प्रकार को राजाज्ञा से जपने द्वारा हौ रचित्त 
श्लोको कौ प्रसगव् कहता हूं 1 
यदनुग्रहेण रातं समयो रीखाविसमयः 1 
समयष्च यन्त्रै स्थिरां प्रतिष्ठां क्रियात्‌ स मयः।। ७५ ॥ 
७५ "जिसके अनुग्रह से राजाथ का लीला विास्तमय समय होत्ता है, वहे समय ओर वह्‌ 
शिल्पी यन्त्र तन्मो से (राजा की) प्रतिष्ठा स्थिर करे । 
रमवसुिपिचन्द्रा्के शाके नाकेविभ्‌ तो राजा 1 
श्रीजैनोल्लाभदीनः कदमीरान्‌ पारयन्‌ विजयी ॥ ७६ ॥ 
७६ शक, वपं १६८६ मे इन्द्रवत्‌ विभ्रुत राजा जनु भाबदीन काडमोर का पाने 
केरते टूये- 





पादरिप्पणो पाद-टिप्पणी 
७२ ( १) वखवाण गोमा, बन्दूक 
पाठ-बम्दई 1 . . ओरतोपको। = 
७१ (१) मूहटुमागं जोजिका पास मागे जो पाद-टिप्यणो 
श्रीनगर ति लेह्‌ को जावा ह1 वही धृटरमागं ७३ ({ १) यन्थभाण्ड ताप । 


है (पष्ठ ४४२) । र्र्स्ता नै मुह देशो पाद-टिप्यणो 
तिन्वत सिवा ह ( ४७१ )}1 ७९ ( १) शक्वपं १३८६ = सम्बन्‌ १५२१ 


२८ सैनराजतरगिणी 


[१.१ :७७-८१ 


वय दपिेदाडके निमितचान्‌ यन्तर माण्डमिदम्‌ । 
तदिति मौसुरुभाषाख्यातं ठोके च वद्‌ काण्डमिति॥। ७७ ॥ 
७७ एकत्तारीसदे, वपं मे इख यन्व्र माण्ड का निर्माण किया, जो मौयुल (मुसलिम) अपा 


मे मौर लोक मे काण्ड नाम से प्रसिद्ध हुमा । 
देष दुम॑िपर 


दोन्धुक्तादमशरं 


हरस्कोटकरं तरङ्गदत्तदरम्‌ \ 
करटक्वल्ान्यदृष्टचरम्‌ 


॥ ७८ ॥ 


७८ दमोपर दुमंत्ति परायणकारो, हृदय स्फोटकारो, तुरग को म्रद, दर से षस 


(पत्यर) शरवषीं, सैन्य के ल्पि बगोचर-- 


सार सुरीतिषद्धं घनघोपे विन्पिकल्पितमदार्षम्‌ । 
मवभिव नगरं सपतेः कन्पं स्ताद्रन्तमाण्डमिदम्‌ ॥ ७९ ॥ 
७९. दृढ, सुरोत्िबद्ध, घनघोपयुक्त, शित्पियो को अधिक मूल्यप्रद, नवोन नगरं सदृ श, 


राजा का यह्‌ यन्त्रभाण्ड कल्य मर्‌ रहै । 


धाठुविभितिस्पारात्‌ पद्ररत्या प्रयोमिते शब्दे । 


अर्घोपरन्धिहेतोर्भबत्िदं 


शरदधिगुणयुक्वथा ॥ ८० ॥ 


८० पदे परिवर्तेन पूवक शब्द का प्रयोग क प्र, धातु एव विभक्रित का विग्रह विस्तार) 
करने से, र्योप्रुव्वि होने के कारण, यह वृद्धि गुण से युक्त हो । 


इति प्याह यन्तर भाण्डारी ज्यरूचन्नवा । 


यदुप्मोधष्वनिदचके 


मेषगजिततर्जनमु 


॥ ८१॥ 


८१ इस प्रकार पद्यात्रित', नवोन यन्त्र माण्डलो मुोमित हुई, जिनके उष्भा पुज से 
होने वाली ध्वनि ने मेष गर्जन को भो तजित कर दिया । 





विक्रमौन=षन्‌ १४६९४ ई० =रप्तपि ४५४० = 
कठि० ४५६५ दप । 
पाद-टिप्पो 

७७ ( १} प्रप्तपि ४५४१ ~सन्‌ १४६१्‌ 
ई० = विक्रमी १५२२ सम्बन्‌ = एक सम्वत्‌ १३८७ = 
कदि ४५६६ वपं । 

(२) कण्डे इाश्मरो नाम काण्ड तथा 
धचलित नामोप ह ( द्रष्टन्य. क॑म्विज दिष्टी 
म इण्डिया ३ २८२ } 1 

श्रो कष्ट श्चैर ने "ठदिवि'श्म्दे क "दोप" माना 





है । हाप मानकर ननुवाद पहा नही क्किया पयाहै॥ 


पादटिप्पणी 


८१ (१) प्याक्ति तोष के माल के 
ऊपर एूतपत्तो दनाने को प्रया रहौ ई! यह सुन्दरा 
दृष्टि से वनाये जाते ये॥ कादमीरम जदो 
दारी गयो थी, उन पर कमल चित वनापा णया 
था। माड भो प्रत्येक देश, अपनी तोपा प्र, अपना 
निदिवत {चिह्न नाम यादि बनाते है 1 उन्धेतोपके 
निर्माण स्यान का पठा चल जाठाह। 


# ९ ८२-८८) 


श्रौवसकृतां 


कषिनादमखनिभ्य चदधान्‌ जित्वा 
हाज्यखानोऽकरोघ्ात्रां खोदराद्रौ 


समागते । 
नूपारया ॥ ८२ ॥ 


८२ समय पर भृष्टः को जीतकर, जादम खा के बनिपर, राजाकी सा्ञासे हाजी 


खान लोहुरद्रि" की यात्रा कौ 1 


कथं हि च्छुरिकायुग्ममेक्कम्बुनि स्थाप्यते \ 
इति तात्रा सता रात्ता कारेता नगमागमम्‌ ॥ २्३॥ 
८३ एक भियान मे दो तलवार कसे रवो जा सकती है ? एेषा जनकर, राजान दोनो 


पूवो का मागम एव निरगेम कराया 1 
जनकस्यान्तिके 
आद्मखानः 


स्नानपानरीरोत्सवादिकम्‌ । 
स॒त्राणो विदधेऽसुदिनं तततः ॥ ८४ ॥ 


८४ तत्पश्चात सुरसनापूवंक, जादम ख प्रतिदिन स्नान, दान, लोला, उत्सव भादि 


पिताके पास हीकन्ताथा1॥ 








पादि टिप्पणी । 


८२ (१) भृद्‌ लटाख, विव्ववठ जादि स 
तात्य ह । उत्तर पूर्वीय का्मीरो सोमा तया केभ्वरिज 
दिष्टी वे भनुनार चाटतिप्तान ही छोटा तिन्दत 
है (३ २८३) 1 

(२) मादम खानं सुल्तानने सन १८५१ 
ई०्मेबादमयाक्ारुदटु अयति रूटा ओनेके 
ल्पि भेजा 1 ल्दाब व्नो-प्रोमे-च्माग-इदन ( सन्‌ 
१४८४०-१४७० ई० ) केनेनृत्व में स्वतो गया 
था1 बादम खा जोत कर्‌, लोटा नौर विजय द्वात 
प्रष् वस्तु सगे चरम्‌ स्व ष्दथ (ष्यृल्द्दि 
पाण्डु० ७४ 7०, ईइण्डियन णष्टरक्वेरी ३७ 
१८९, तवक्वाते अकवरौ ४४२) । 

फिरिस्ता ल्काठा है-जादम खौ तिग्यठ जीतने 
मे सुन हमा ओर गौर के सायवेटलूटकेमाल 
के साय श्रौनगर ल्मैट जाया (४७१) 1 

(३) दाजी खां तदक्काने अक्वरो मे उल्ल 
दहै-सुल्तान ने आदम खक प्रति छपा दृष्टि 
दिखाई मौर टाजो खां सुन्वान के आदयानुखार 
सहुर काट पवा (४४२-६९३) 1 दस्स्वि के 


घटनाक्रम का वणन कु उल्टा होगयाह। बहु 
आादम के वाहर आने ही फे समयरार्जखांकोभी 
लोदरकाट भज देवा ह । श्रोवर का वर्णन एके प्रत्यक्ष 
दर्शी होने कै कारण ठीक माज्ुम पदठाहं1 श्रीबर्‌ 
पपेत्सि तया लोहरकोट पे अन्तर क्रा है 1 करनैल 
त्रिस ने लोहकोट नाम दिया है (४ ४७१} 1 

(४) लोहराद्वि- जोनराज ने लोटगद्रिक 
उल्ल सुलतान कुतुवुद्दोग के पसग में क्रियाहै 
( ओन० ४६९, ४७४ } । वड्‌ राहर कोट बयवा 
लोहकोट दै 1 यदि एकाक पराढी प्र्‌ होदा या, तो 
उसमे पवत नाम मील्गा दते ये1 जते बदरि, 
(च॒नार) आदि । जोनरोजने भौ रोदहृर्काट के लिए 
लोहेराद्वि नाम दा प्रयाग तिया है ( जान० ४६९, 
४७४ } 1 हाजी खां सन्‌ १४५२ ई० में रोट्र भेजा 
गया} 
पादटिपप्णौ 

८४ (१) आदमखान सवक्राते अर्वरी में 
खल्ले निरत ई-- 

"ुलतान नादमखांकोहाजी खौकेपू्ववटार 
कं कारण सर्वदा जयने पाख स्वरा या" (म्द) 


२८ जैनसाजत्तरमिणो 


[१ १ ७७-८{ 


वपे शदिवेदाडफे निमितवान्‌ यन्त्रभाण्डमिदम्‌ । 
तदिति मैपुरभापाख्यातं छोके च त्‌ काण्डमिति ॥। ७७ ॥ 
७७ एकतालोस्वे " वपं मे इस यन्तर माण्ड का निर्माण कया, जो मोसुर (मुसल) भापा 


मे ओरछोकमे काण्ड नाम से प्रसिद्ध हूना 1 
दुग दुर्मतिष्रं 


दन्यु्तादमदरं 


हृ्स्फीरकर तुरङ्गदत्तद्रम्‌ ] 
कटक्वलान्यदृष्टचरम्‌ 


॥ ७८ ॥ 


७८ दर्गोपर दुम॑ति परायणकारी, हृदय स्फोध्वारी, तुरा को भयप्रद, दुर से भर्म 


(प्षर) शरवर्पी, सैन्य के लिये अगोचर- 


सार सुरीपिवद्धं घनघोपं शिल्पिकल्पितमहार्थम्‌ । 
नवमिव नरं सपतेः कल्पं स्तायन्तरभाण्डमिदम्‌ ॥ ७९ ॥ 
७९ दृद, सुरोतिवद्ध, धनघोपयुक्त, रिल्पियो को बधिक मूल्यपरद, नवोन नगर सदृश, 


राभा का यह्‌ यन्वमाण्ड क्प भर रहे । 


धातविभक्ति्फारात्‌ पदपरवरत्या प्रयोजिते शब्दे । 


अरथोपलन्धिरैतोभेवलिद 


इद्धिगुणयुक्तथा ॥ ८० ॥ 


८० पद परिवत॑न पूवक शब्द का भ्रयोग करने पर, घातु एव विभक्ति का विग्रहं (विस्तार) 
करने भे, अर्थोपठन्धि होने के कारण, यह्‌ वृद्धि गुण से युत हो । 


इति पदयाद्िता यन्त्र भाण्डाटी व्य्चन्नवा । 


यदुष्मौधप्यनिश्करे 


मेषगनिततर्जनमू 


॥ ८१ ॥ 


हन ८१ इस प्रकार प्ाक्रित", नवीन यन्तर भाण्डटो सुशोभित हुई, जिनके उष्मा पुजसे 
हनि वालो ध्वनि ने मेष गर्जन को मी तजित वर दिया \ 





विक्रमी =्षन्‌ १४६४ ई० = सप्तपि ४५४० = 
कंलि° ४५६५ वप । 
पादटिप्पणौ 

४७ {१} सषप्तपि ४५४१ =सन्‌ रष्द्ष्‌ 
ई० = विक्रमौ १५२२ सम्दत्‌ = सक सम्वत १३८७ = 
कलि ० ४५६६ वप । 

(रे) काण्ड कादमरी माम काण्ड तया 
प्रचेल्तिनामरक्तोप है ( द्रष्टव्य क्म्विज हिस्टरी 
मो श्स्व्या ३ २८२ ) । 

श्रीकण्ठ कौल ने 'ठदिति' शव्द को "ताप" माना 


ह । ताप मानकर अनुवाद यट्‌† नही किया गया हे । 


पाद टिष्पणी 

८९ (१) प््याक्ति तोष के नाक के 
ऊपर प क-पत्ती वनाने की प्रथा रही ह 1 थह सुन्दरा 
क्यु दृष्टिसं वनदे जानेषे। काशमीरभें ओतं 
दारौ गपीधो, उन पर क्म विहत नापा गया 
या। याज भी प्रत्येक दै, अपनी तोपा पर्‌, ब्रपना 
निरचिद विह्न नाम बादिं वनाते हं 1 उनधे ठोपदे 
निर्माण स्यान का पता भल जाताद। 


9 { ८२-८९) 


कङिनादमसानेऽ्य शुद्धान्‌ जित्वा 
हाज्यखानोऽकरोदात्रां लोदराद्रौ 


श्रीवरकृतां 


२९ 


समागते । 
नृपाज्ञया ॥ ८२॥ 


८२ समय पर मुदो" को जीतकर, भादम खाः के मनिपर, राजा कौ भआज्ञासे हाजौ 


खानः लोहराद्रि* कौ यात्रा की । 


कथं हि च्छुरिकायुग्ममेककम्बुनि स्थाप्यते । 
इति जातवा सुतौ राहा कारितो निर्ममागमम्‌ ॥ ८३॥ 
८३ एक भियान मे दो तलवार कंसे स्वी जा सकत है ? एेसा जानकर, राजाने दोनो 


धूरो का भगम एव निगम कराया 1 
जनकस्यान्तिके 
आद्मखानः 


स्नानपानरीरोत्सवादिकम्‌ । 
सत्राणो विदधेभ्नुदिनं ततः ॥ ८४ ॥ 


८४ तत्पश्चात सुरकनापू्वक, मादम खाँ प्रतिदिन स्नान, दान, लोला, उत्सव भादि 


पिताक पासहीकग्ताथा। 





पाद-दिप्पणी । 

८२ (१) भुह् दाख, तिब्बत आदि से 
ताद्य है । उत्तर पूरवोय कार्मौरौ सीमा तया वेम्व्रिजि 
हिस्टरी के मनुमार बालतिस्तान हौ छोटा तिब्बन 
है (३ २८३) 1 

(२) भादमं खान सुखततान ने सन्‌ १४५१ 
ईभ्मेंआदमखाको भूद अर्थात रदाव जीतनेके 
च्वि भेजा। लदा वरछो-प्रा्-च्मोग-इदन ( सत्‌ 
१८४०-१४७० ई० ) वे नेतुत्व मे स्वतघ्र हो गया 
था! भादम खा जीते कर, लोटा मौर विजय द्वस 
भ्रप्त वस्तुं राजाके चरणो में रण दिया (म्युनिख 
पाण्डु ७४ "०, इष्डियने एएष्टरववेरो ३७ 
१८९, तवक्काते अक्रौ ४४२) । 

फिरिस्ता छिखाता है-आदम खाँ तिन्वते जीतने 
भे सफल टमा सर्‌ गौरव के सायवेच्टकेमाल 
के साय श्रीनगर लोट भाया (४७१) । 

(३) हाजी खां तवक्काने अकवरी मे उल्तेव 
है--'सुरुतान ने आदम खाँके प्रति ढृपा दृष्टि 
दिखाई मौर हाजी दां सुटतान के गादेदएलनुसार 
लोहूर काट पवा" (४४२-६६३) ! फिरिस्ता वे 


घटनाक्रम का वेणन कु उरटया हौगयाहं। वह्‌ 
जादमदे वाहृर जनेदहीके समपहानीखाकोभी 
लोह्रकाट मेज देता है । श्रीवर्‌ का वर्णन एक भ्रत्यक्ष- 
दर्शी होने के कारण ठीक मालूम पडता है। श्रीवर 
पणेन्ि तथा रोहरकोट भे अन्तरं करता ह । कनल 
त्रिग्मस ने सोहकोट नाम दिया हैं (४ ४७१) । 

(४) लोहराद्रि- जोनराज ने शोहुराद्रिका 
उल्लेख सुलतान कुतुबुद्दीन के प्रसगर मे क्वाह 
( जोन ४६९, ४७४ } । वहु शोहर कोट भयवां 
लोहकोरः है 1 यदि एकाक पहाडी पर होता था, तो 
उसमें पवन नामभील्या देते थे! जैसे चर्णादरि, 
(चुनार) आदि । जोनराज ने भी शोहरकोटं के रए 
लोहरादि नाम का प्रयोग किया ह ( जोन० ४६९, 
४७४ } 1 हाजो खाँ सन्‌ १४५२ ई० भें हर भेजा 
गया \ 
पादेटिपप्णी 

८ ( १) आदपमखानं तैवकाते अकवरी मेँ 
उल्छेख मिलता ह-- 

"सूरतान्‌ यादेम खाँ को हाजी ङौ देः दुव्यवहार्‌ 
के कारण सवदा अपने पास रता था" (४४२) ] 


३० जैनराजतरमिणी 


दृष्टा सतीषरमि येन 


[१९ १ ८५ 


सपस्थितिः सा 


भीतः स॒ यद्यपि गतो धनकाल्दोषाद्‌ ! 


याषन्न नाशमुपयाति 


किरातघात- 


स्तवत्‌ कथ तदवञुजधति राजहर ॥ ८५ ॥ 


८५ जिसने सतरीसर' (कादमीर) मे वह्‌ सुख स्थिति दंघी घनकाक दाप से भीत, वह्‌ 
(हाजी खा) चला गया । राजहस किरात के धातो से, जव तकृ नष्ट नह्‌ हा याता, तव तक उसि 


(सरोवर) कटां छोढ्वा है । 


पादरिप्यणी 


८५ (१) सतोस्षर कारमौर मण्डल बौर सती 
सर नीलमत पुराण सत्तर का वणन करता दहं । 
कर्मी उपतयका पुरकाल म जल्ूण थी । उते 
उस मय सतीषर कदा जाता धा । सतीमर का जल 
मूल नान प्रर भूमि निक्ट भयौ वही कादमीर 
उपत्यका है । भवुल पजक्त न रिखाहैकि काडमीर 
की समस्त मूमि उक गिखरो के मतिपिविन जलमग्न 
थौ । उस सीसर कहा जाता था । वनियद अपन 
नथ प्र म लिखता टू-~ 





प्राचीन कालम काश्मीर अकम मराधा। 
असली कौ भी पूवकालम यहौ भवस्याथी। वह्‌ 
भीकभौजलमे मराया। गुक्कार तक कादमीर्‌ 
कौ सनीपर कडा जाता धा। सनीसर "न्द कादमीर 
उपत्यका कै रिप ्रगुक्त हाता रहा ह । इषम वार्ह 
मूलासे वरौनाग एकः वा भूषण्ड सकििरित्त धा । 
थव कारमीर राज्य कादमौर मण्डल एद सतौसर क 
अये| म भिन्नता ह । मत्रौमद भे कादमीर मण्डढ़ एव 
काश्मीर राज्य कासमावश नदी होता! सतीसर 
काश्मीर मण्डल क्रि राज्यका एक चण्डथा } जिव 
भमय स्तीर ज परम था उस समय गहराई ३०० से 
४०० पफीटतकधौ! नारिकाैलत्या मयङच 
करेवा दरौप व समान लगते च । नन स्तरसमृद्रकौ 
सतुषे ५८०० पीट ऊेचा चा । मातण्ड की ची मूभि 
जके बटरनहौ थी ॥ दादू कौ गु के पत्यो 
पर जलस्तरीय पानी का विल्व आज भी दिवाद्‌ देवा 


है टी प्रकार वामन कै पवित्र जरश्रात क ऊपर 
जल चिल्ल दिलाई पर्त है । सुपिमान समोपर्थ रागू 
कौ सराय कै ऊपर करवा एक क्रिनारा वनाता था} 
उसकी उनाई १०० फीट ह । उसके क्षतिन प्रतौ में 
विभिनता ह 1 सदस ऊेवाई २० फुट की जमीन एल्‌ 
व्रियल है । उसके परदवात २० पिटि की परत गेके 

मोक पत्यरोँ घौर मुरमुरी म्द्रिकावनाहं। सकष 
मीच का परत कड़ी नीली म्र काह । यह परत 
निर्वय ही शील के ज के निरचल जक कौ स्थिति के 
कारण न गया था । गन्तु मध्यवर्ती मिट्टी की पर्त 
उस समयबनीहामौ जवदउपयकाकानल वद वग 
कैसायतत मूक बालौ षट्रान कै यवरोष हट गान 
वै कारण निकला होगा । पामर तथा समीपवतीं 
करवा पर यदिकोरदव्यविन वाहो जाय तोखमे 
चारा आर ऊेदा पवत ट्खिायी देगा । भमान भूरी 

भौर कुछ वलुई ह्‌ । यही केसरकौ खतीहोतीहै। 

वनिहार-धरीनगर राजपथं करता के सपरीप हाकर्‌ 


जााह। वहां करवा की बनावट स्पष्ट वताती 
हे करि वरहा तीन प्रकार की मिद्टियाकास्तररह। 


बुजहोममे गृफाभाकौ खुदायी एक टीले पर 
हई ई । जिस समय न वुजहोम कौ यात्रा का यां 
वह तक जानिके लिय कच्ची सडक वनी षी। 
सनीसर षो दात मूल मरण पी ! वह मैन कया 
मथवा टक्ते वे श्रिष्टियाके स्तर्‌ भिन्तापाया। 
यहाँ कौ लुदायौ मे स्यष्ट प्रतीत होताहकिरौटा 
ङ निचने मागमे कमी जल या। उमजठ् का चिव 
सुरर्षे स्यान षर प्रकट हाताहं। 


१ ` १: ८६-८७] 
अथाष्टाविंदर्येऽपि 


श्रीवरछृता ३१ 


रवत्रल्दलादिभिः ! 


इतीरतोऽकरोद्‌ खानेः कमीरागमननस्पडाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
८६. सद्ाडसवे' वपं, रावम्रः लवलादि द्वारा दस प्रकार प्रसिति खान काश्मीर भनि की 


अभिकापाकौ1 
स्वाभिस्त्द्जीयास्ते 
विरद्यामः 


केदमौरसुखमागिनः । 
परदेशेऽत्र वयमेव गृहोग्ध्िताः 


{॥ ८७ ॥ 


८७ है । स्वामी ५ पुम्हारे चे अग्रज कादमौर सुस के भागी, मौर हमस्ेग ही गृह 


त्यागकर, यां परदेश मे कदेश भोग रह है1 





भाद-दिष्पणी 


८६९ (१) भद्भाईसवे वप॒ सप्तपि वप 
४५९८ = सत्‌ १४५२ ई० = विक्रमी १५०९ 
सम्वत्‌ = दाके १३७४ सम्वत्‌ 1 केलि० गतान्य 
४५५३ वर्धं ॥ 


(२) रावम रावुत्र दाब्दं का उर्लेखं सुक 
ने (१ १ २२, ६१, १५्८)ोक्विरहै) 
वहा “रोवभ्रः का पाठमेद "राव्य" भित्वा है। 
"रावत्र' “राबुभ्' “रत्रत्य' दस्य समानाथेक प्रतीत 
होने है ! “रावत्र' नाम वाचक दाद हं 1 वश, कुल 
एवे जाति वा उपजाप्ति का चोतक ह) श्रीवर्‌ ने 
पून परख (२ १२) क्रिया ह सुक तथा 
शौवर दोनो ने इस नामवाचक माना ह । कल्ट्ण तथा 
जोनराज राजतरगिणियों मँ भुय रावम कवा राउर 
शष्द नह मिक्ता । "रावत" एक ब्राहमण जातिरहै, 
जो पर्चिभी उत्तर ध्रदेश में निवाम करती हं । यह्‌ 
जाति एव कारमौर के "राव॑त्र' एके हीह अथवा 
भिन्न यदं मनुखन्धान का विय ह । रावत का गयं 
सरदार, सामत, छधु राजो, दूर्‌, बीर योदा तथा 
सेनापिति होता है । जमोन्दारौ रियासव वै राजा, 
सामन्तो तया आगौर्रारो की एक पदवी थौ ए यह्‌ 
शब्द राजपुत्र के समकक्ष है 1 राउत्त एव रौव्र, दोनो 
हाब्द रात्र त्वा राव स्छृत शाब्द के अपध्र् 
है 1 उनका अर्थं एकं ह । 


शुर वथः श्रौवर दीलों रे वर्णन से प्रकट होदा 


है कि “दानु पदषीषारी व्यवित संनिकं तथा उच्व 
पदाधिकारी थे1 

खोकपरकादा में "सवत्र एव /राउत्र' शब्द का 
उस्छेख मिता है 1 क्षम नै लिखा है--“गान्धर्व- 
वले रावुत्रामुकेन रादुभरामुक पुत्रेण (पृष्ठ २३) तया 
श्री ्रकष्ठेले एव्र अमुकस्य यथा मदीयः ( पृष्ठ 
२४ } 1 इमसे स्पष्ट होता हैं कि रावत्रं जाति किवा 
पदवी वाचक शब्द राजानक एवं डामर के समामे 
था। घतुविदोके लिपि इस शब्दका प्रयोग किया 
जाता रहा है तथा धनुष विद्या में श्रेष्ठ जर्नौको यह्‌ 
मूलत पदी दौ जातौ ष्टी है, जो कालन्तरं एक 
वा, कुल किवा जाति अथवा उपजाति शाचक शब्द 
वन गया केकरप्रकाश में रावत्र का पर्याय विद्वान, 
कवि, महाकवि, प्राड्विवाकं मादि दिया गया ग्या 
है (पृष्ठ श्रीनगर सरणे )1 छोकेप्रकाश 
विप्यानूकमपिका क्रम स्पा २१ क ष्डितमेदध पृष्ठ 
भंसेस्पष्टहोतारह कि रावेत्र क्वि रोञत्र ब्राह्यणो 
क. एक उपजाति थी 1 रणपृत्र से रणा जिस प्रकार 
हो गया है, उपी प्रकार रणाउत्र = रणोवे शान्द है! 
कादमीर भे टार, राजपूत, दाही, प्रतिहार, कत्री 
आदि कुल बाहर से आकर, भावाद हो गयी थी 1 इसी 
श्रकार, यहं सहन अनुमान क्याया जा सक्वा ह कि 
भारतीय राद जावि केक योदा काक्मीर्‌ में 
आकर गादाद हो ययेयेष। 
पाद-टिषणी ` 

८७ ( १) अग्रज . ग्येष्ठ प्राता आदम सां । 


दर्‌ 


जैनराजतरगिणी 


{१ 


१.८८ 


गनानक्प्रतीदारमार्गेशङुरनादयः ॥ 


अस्मसखतीक्षिणः स्वँ तत्र बीरा 


मरोद्धताः ॥ ८८ ॥ 


८८ जानक", प्रतीहारः एव मार्गेश वशीय भादि वलोदत सव्र वीर वहं पर हमलोमो 


की प्रतीक्षामेरह। 





पाद टिप्पणी 

८८ (१) राजानक परदिायन इतिहासकार्‌ 
राजानक का समानघाची शाब्द रना तया राजदनि 
दते ह । इस समय रना तथा राजानक दोनो जाति 
चाचक शम्द प्रचलति है। राजार्थो द्वारा प्रदत्त 
एक उपाधि धी । हिन्द राज्यकाम राजवगरियों 
एष विशिष्ट राजयृष्पौ को दौ जाती थी 1 वत्ह्ण 
नदष पदवीका उल्टेव क्याह (रा० ६ 
११७, २६१, ४ ४८९ ) 1 पुसरिमि राज्यकाम 
पुरानी प्रथा चरती रही । मृल्तर यह्‌ सप्रारोंकौ 
पदवी थी, जा कालान्तर में करद तया चे 
राजां कौदी जाने खगौ यौ । राजानक, राज 
निका, राजनायकं एव राजान एक ही मूल शब्द 
के भिन्न मिन्नस्पहं { काश्मीर के राजदान ब्राह्मण 
क्रिस समय राजानक उपाधिधारी पे । जोनराज को 
राजानक को पदवी श्राप्तथी । इी प्रकारं राजान 
ष्गार्‌ तथा राजानक जयानक तो ह्‌ उपाधि प्रप्त 
भा। 

श्रीयर के समप राजानक एव राजान शब्द का 
प्रचुर प्रयोग मिर्तादहै (श्रीकर १ १ ८८, 
३ २४८२-४ २९५, ३५३, ४२४, ५८२ } । शुक 
गै (१ १९ २०, ३६, ३७, २०, ६४ ६७, 
७०, ७६, ९१० १०३, १२७, १२८, १४१ १४६, 
१७१, १७५ } । हिमाचल भादि पएवपीय देशो 
में राजानक प्रथित उपायियथी | राजामाको भी 
राजानक क्ागयाहं। ताग्नपत्रो ण्व मृदरओं पर 
राजानक उपाधि टकण्िद मिर्ठी है । चवा राज्यदे 
समितौ ठया उकरसौ के साथ राजानक पदवी का 
उत्त भिल्ता ह। 

रेणपुत्र ते राणा एद उमो प्रकार निक्लाह 
जिग प्रकार राजपुत्र ने राजपूत । रामानक षा सवसे 


प्राचीन प्रयोग हिमगिरौ परगना चम्बा मे भिता है॥ 
खान्दानी जमीन्दार्यो को राजानक पदवी दी जाती 
थी । सुदूर प्राचीन कार में पर्व्ीय भूमि स्वामियो, जो 
गूरोपके वैरनोके समानथ दी जाती धी 1 कीर- 
ग्राम कै लदमणचन्दर फ साय यहु पदवौ मिलती है । 
कालान्वरमें काश्मीर बोर चम्बा में यह्‌ पदवीदी 
जाने लगी । कादमीर मे राजान्यक क्रिवां राजानक 
कालान्तर पे एक वश एव कारमीरौ ब्राह्मणो कौ 
उपजाति माना जाने लगा ह । भानस राजानक के 
वश प्रदास्ति ( मत्तरहवौ शताब्दी } का, जिघे नैपप- 
चरित भाष्यमें रिलारहै, उसमें रामक शन्दका 


प्रयोग किमा पणा है । यह्‌ प्ददी त्रिगतं मयवा 
कागडा भें भो प्रघठित धौ । 


राजान्यक एव राजक शब्दों कै अचं में बन्तेर 
है। सण्डरत साहि तँ राजक लघु राजां वा 
उनके सपरं के लिये एव राजास्यक क्षत्रिय योदधार्थो 


वै त्विः प्रयुक्त किया गयादहै 1 बशाक वै शिल 
रै मं उच्व पदाधिकारिया कं ल्यि राजुक शब्द 


फा प्राग किया गाह । राजानक शब्द नाराषणं 
पाल के मामल्पुर फलक { बार ए भय 

१५. पृ* ३०४, ३०६ }, मध्यम राजदैव सौलो- 
दमववश कै प्रिकिड फक (ई० धाई० ११ 

२८१, २८६ } मँ उल्ल करिया गया हं 1 राजन्यं 
शष्ट रदमणमन के अनुदान मं उत्लिलित है । 
( ६० बाई० १२ ६ ९) । पाणिनी ( ईशां पूरव 
६००-३०० वय } ने राजन्य दब्द का भ्यदहार 
जिम सर्य प्रक्रिया है, वही बर्थ बमरकोगकार (बौयी 
शती } तया कालान्तर मेँ कर्हृण ने (वारह्वी गनी) 
क्यिादे। सन्‌ ११४६ ई म चन्द्रा बम्लिर्वोमें 
राजानक की पदवी एटितवर्मानेदी धो उत्तेवं 
मिरताह। बृठ पधानो पर्‌ राजनक को राजान से 


११:८८) 


क्नीषरछ्ता द्द 





निम्न स्तरका माना गयाह। वै लोग जागौरदार 
तथा अभिजात कुल के ये । यातो के दासक के 
ख्पर्गं मुख्दान तया र्य सग यह उपाधि 
देते थे] 
(२) भ्रतीदार श्रीवर ने पुन प्रतीहार का 
उत्सव (१ १ १५१, १ ७.२०२, ३ 
६६३, ४ १६७, २६२ ठया सुकने १ १:१८, 
३०, ४२, १९८ तथा २०६ ) मे क्रिया हं 1 श्रीहार 
का श्ान्दिक बधं दाखाल होढा द । कल्दणने 
प्पिहारं श्षम्द का दारपाच तथा रक्षक कैस्पर्मे 
प्रयोग (रा०ः४ १४२, २२३, ४८५ ) क्रिया 
है। कालान्तर मे यह वश, पदवी तया एक शाय 
कौय पदहो ग्रया। प्रचीन कालर्म राजा्योके 
समीप प्रतीहार नामकं एक विधिष्ठ कर्मचारी रहता 
था\ वह्‌ राजा को समाचार सूनायां कप्ता था 
पठिदि, दवि, लमूमवो वचा ङुखेन इष प्रद पर रहते 
से । मुसलिम काल भ उन्हे नकी वया चोवदार 
कहते थे 1 प्रतिहार ठया प्रतौहार एक ही शन्डहै। 
उच्चारण भेद से वतेनी मे भेद हो ग्या ह 1 प्राचीन 
काल में हिन्दु राजां के समय महोप्रतिहार, रान- 
अवनं का रपकं अधिकारी, नगर के द्राररषको का 
मूखिया, राजा के शयनकक्त का र्षक या \ एक मत 
है करि महाप्रविहार राजा का व्यक्तिगत ेवक हठा 
था 1 प्रतिहारं परस्थ' एक कर्‌ होवा घा, जि ग्रामीण 
एक प्स्थके दिष्ठा से प्रतोदार चो देवाथा॥ 
प्रतिहार स्तिणां रषद राजप्रासादों मँ दीतौ यी ॥ 
वै मन्तपुरकेष्रार की रसकं तथा रानी कौ येविक्रा 
होती यौ 1 
भारते में प्रतिहार क्वा प्रतीहार परिहार नाम 
से ल्पात द । राजतो रे तौस यत्रोभे से एकु ह 
प्राचीन मान्यता के अतुखार शास्त का उद्भट 
विद्वन्‌ हरि्वन्दर एक दराहमण या 1 उत्ते दो पलियां 
थो 1 ब्राह्मण पली से उत्न्न प्रतोदारवशीय ब्राह्मण 
तथा घक्रय पलनौ से उत्यन्न पुश एजदम्‌ के सस्या- 
भक हे । शनिय पल चे उत्पन्न चार सन्तन ची 
उमे राज्यो का चार राजवश स्थापिते हुमा । 
जैत ५ 


प्रतीहार वं्चकी एक दाका मानव र्यात्‌ 
माख्वा में वाठ्वी राताब्री तक शासन करद रही 1 
एक मत है छि माच्च प्रतिहएर वश ब्राहमण प्रविहयर 
वेश की्नाखाया! काखान्तर में क्षतरर्यो से विवा- 
हादिकएन कै कारण क्षत्रिय हो ग्येषे। इसं वश 
का प्रिद सश्राट नापभट हुआ है । उमे भरव 
आक्रमको से माल्वाकौ रघ्लाक्यिधा1 ल्वी 
दातान्दी के उत्तराधं मेंडइस वशा कै वमसराज ने 
राजस्थान के गुजेरराज पर विजय कर लिया । उने 
वगा के पालवदच पर भो विर्जय प्राप्त क्रियाथा + 
उसने गगा-यमुना मध्यवर्ती ब्रह्मत घर्मपालसे 
जत ल्ियाथा। विजय कत्ता गौडमे होता गया- 
सागर तक पुव गया था। 


वन्छराज का उत्तराधिकररी न्परमट द्वितीय या { 
राष्टृकूरवसीय राजा ततीय ने मालवा पर अषि- 
कारकटचियाया। पराजय के पश्चान्‌ नागमध्ने 
उमम कन्नोञ्‌ जीत्तकर, उसे मपनी राजधानी बनाया । 
इस समय से उत्तर मारत मे कभ्नीञ प्रविहारो का 
कहो ग्या) 


मागभट द्वितीय का पौव भोज प्रतिहार ध्य वंश 
का सवे प्रतिभाशाली राजा हआ हँ । उक समय 
भ्रविदार राज्य गुजराते से पजाव ठक विस्तृत था) 
उसका राग्य कारसमीर को देण सीमा के निकट 
तक था 1 देशवौ दाताघ्दौ के प्रधम देशाकं मं महेन््रपाले 
कै समय उत्तर वराक तक निस्तृते था; उका 
पूत्र मद्िपाल इस वक्ष का बन्तिम प्रसिद्ध राजा मा 
६1 उमका रार्जक्वि दोर था । महमूद गञनी ने 
कन्तोज प्र्‌ आक्रमण किया । कन्नौज मपनौ यमि 
कायम नहौ रख सका । त्रिलोचनपा स वराका 
अन्तिम राजाथा॥ 

मुहम्मद गोरी का कन्नौज प्र घाधिपतय स्थापित 
होते पर, प्रतिहार विखर ग्ये। महारष्टरौ जिस 
भरकर पूना ठथा रनागिद से अलमोडा मादि पदी 
सत्रमें पछ गवे, उसी प्रकारः प्रतीहार खेय भी 
अपनी घर्म एव प्राणरक्षा फे ल्वि, कारमीए्दि 


४ जैनराजतस्गिणो [१९ १ ८९९० 
यद्यप्यवचनेग्ाह्ये भूञजो मिरिचतो मवान्‌ । 
तावै स फ ज्ुद्धो हन्त्यस्मान्‌ करुणापरः ॥ ८९ ॥ 
८९ शाप राजा को वचन नही ग्रहृण करे, तो इततने ही से वह दयालु करद होकर, हम- 
छोगोकौ मार देगा। 


यद्धायादमखानश्च 


निर्यातः 


स्वयलान्वितः । 


तत्त स नश्यति क्षिप्र व्येनाग्रादिव पोषकः ॥ ९० ॥ 


९० "पने वल से मन्वित होकर, युद्ध के लिपि निकला, 


शर नष्ट हो जायशा, जैसे बाज से पक्षि-शावक । 


वह आदम खां, उसी प्रकार 








पर्वतीय क्षेत्रो मे हरण ल्यिथ। कारमोरके प्रती- 
हार भारतीय प्रतिहारो के बज हैं। काश्मीरके 
मुमरुमान हौ जानेपर ये भी मुपलिम घम ग्रहण कर 
लिे । अपना कुरुगत नाम नही प्याग से । पर 
दिपन इिहामकारा न प्रतिहायें कौ पडर' लिता है। 

काश्मीर भें प्रहारो का भी वरगकिरण था। 
्रवीहार, भोप्रतीहार, रा प्रतीहार आदि का उल्लेख 
छोक्प्रकारा मे मिलती है ( पष्ठ २)॥ विपयानु- 
करमणिक्रा क्रम सख्या ६ मे "डामरयति नामानि" मे 
प्रतीहार वौ रखा गया है । इमसे एक अनुमान भौर 
छगाया जा स्कताह कि प्रतीहार कम करनेके 
कारण, उनके वशके लि नागषूढटहौ गयाधा)। 
कमो के भनुमार प्रतीहारौ का वर्गीकरण हो गया 
घा। डामरोँ फै मान प्रतीहार वग ग्रामीण तवा 
कृपोपजौवी कुलीने लोग पे । 


कहणं के सप्रय प्रतिहार का कारय द्राखाल, राज 
श्रकन रक आदि था । प्रतिहार का स्यान महत्वपूण 
थां। राजा छलितादित्यं कौ रानी कमलादेवी महा 
प्रतिहार पीड धो । राज्यमवन किंवा गन्तपुरकी 
गूत्प अन्धके थै १ अरतिदहार करुलगत सेवा स्यान 
भो होता चा, जिसदे कारण वदा कां नाम प्रतिहार 
पहगयाया। प्रतिद्ार उपाधिलूप में प्रयुक्त द्ोने 
ल्गाधा(रा० ४ ४८५ )। क्स्ट्णवे वणन 
सेपहभौ प्रकट हौताहङ्गि लटित्ाद्त्यिने पाच 
मौर कमस्थार्नो यी स्पापनाषौ ची 1 उमने पूवं 


अद्रारह कर्मस्यान यै । उसने २३ कर्मस्यान वनाये 
ये ¡ उनमें एक महाश्रतिहार पौड़ षा । उसका कार्थ 
गृह्‌ विभाय देना था । उसका पद महासन्पि विप्रिके 
( विदश्च मत्री ) महाभाण्डार आदि क समान उत्तर- 
दायित्वपूणं पद अगजकल के गृहमन्त्री के समानं घा 
{रा० ८ १४३) 1 एक समयं प्रतीहार इतमे 
शक्तिभालीहौ येथे फ राजाको सहासन पर 
वेढा मौर उतार सक्ते षे (रा० ५ १२८, 
३५५ } 1 हृ्पचरित मेँ महापतिहार पद का पत्येव 
मिलता ह 1 राजा हू्प का महाप्रतिहार पारिपात्र 
था। द्रष्टव्य पादरिप्यणी धुक १ {१ ८८। 


(३) सार्गेश कादमीर के माने वठे मागो 
अयति सीमाव दरो के प्रवेश माकी राका 
भ्रार, जिस संनिक यधिकारौ पर हीताथा, उपे 
मागपत्ति कहते धे । यहं पदवी उत्तरदापित्वपूरणं 
मानां जाता था। प्रत्येक दरौ पर द्रग मर्पात 
मैनिक चोका वनो रहती धो । मुगल कामें 
दर्गोकौरक्षाक्तामार मलिकाको पिषाग्याथा। 
सुपियान के समीप उन्हं जगीरभीदी ग्यीथी। 
उन्हं सच्छरत मेँ द्रगश कहा जात्ना ा1 

कार्‌ फै वाह भी यह्‌ शब्द प्रचण्िति धा । 
सीमान्त तथा कर्ते का रक मागपति माना नाता 
या। यदावमदेत्र वै नाणन्दा बभमिनेषे (सन्‌ 
५३० ई ) में दमा उतकेषे मिलता है ( माहु° 
२० २७, ४१ })] 


१:१९; ९१-९४] 
अमी राजपएरीयादाः 


श्रीबरछृता 
सर्वऽस्मच्छुभकादक्षिणः । 


३५ 


तद्‌ तेनैवाधुना यामो न फं सिध्यति सादसाद्‌ ॥ ९१ ॥ 
९९. "राजपुर मादि स हम लोगो के शुभाक्षो दँ मतएव हूमलोग अभो जागे 1 साहस 


से क्या सिद्ध नहीं होत्ता? 


मृते रिगप्रतीदारे वीराः फे सन्ति तत्पुरे । 


इति स्वलैठकदं इतं 


गन्तुं तवोचितम्‌ ॥ ९२ ॥ 


९२. "रि प्रतीहार के मरने पर, उसके नगर मे कौन वीर है अत. भपना पैतृक पद 


प्राप्त करने के हैतु तुम्हारा जाना उचित है 1 


व्िष्यास्तेऽमी षयं भृत्या षीरास्त्यतत्केः सह । 


योत्स्यामः कीदृशं 


शौर्यमेकदा द्र्टमद॑सि ॥ ९३ ॥ 


९३. हुम लोग तुम्हारे बीर श्ष्य एव भूख तुम्हारे पैतृक जनों के साथ युद्धकरणे 1 एक 


बार गाप पराक्रम देते + 


तथेत्यु्त्वाथ खानेन पृष्टौ तन्मन्व्िणौ मतम्‌ 1 
स कियंडामरस्ताजतन्तेरदचेस्यवोचताम्‌ ।। ९४ ॥ 
९४. "दसा दी हो--यह्‌ कहकर, खान द्वारा मत पूछने पर, पियं डामर तथा ताज 


तन्त्रेशः ते दस प्रकार कहा- 





पाद-टिप्पणो ; 

९१ (१) राजपुरौ ` राजौरी 
पद-रिप्पणौ : 

९२. ( १) रिग: शीदत्त मरे 'स्ि" केस्यनि 
पर्‌ (अभिर नामदियादहै (२: १०६) । 
पाद-रिप्पणी ; 

९२ (१) पाठ-वम्बई 1 
पाद-टिप्पणौ ; 

भ्रौदत्त ने 'सफिं डामर अनुवाद फं 
डामर" कै स्यान पर क्था ह { पृष्ठ १०७} । 

९४. ( १) डामर : परियन इतिहासकारो 
ने इनं दग्रे नाम से सम्बोधित्‌ क्वाह । कषमेन्र, 
कर्द, जौनराज, श्रीषर, शुक मे डाभरो का उल्छेख 
किया ह 1 राजतरंगिभियो के अतिरि क्ेमेन््र को 
समयमातृका तया रोक्प्रकाश में डामरो का उल्ले 


किया गया ह 1 कल्हण से एक शताब्दी पूर्वं कषेमेद्र 
नेकालीको डामर समर्सिहके धर ठहरा कर, 
यह दिखानेका प्रयाप्न कणा हकि डामरो का 
मकान अच्छा एवे सुख प्रसाधनं ने पूरणं रहता या 1 

सेण्ट पीटषविगं के कोशमेंडमरको विद्रीही 
तथा लडाकू्‌ छिखा गया ह । प्रोफेसर एच० करनं ते 
डामर करा अर्थ बोजर' अर्थात्‌ वैर अथवा जमीन्दार्‌ 
खगाया है । अल्वेरूनी ने ईशान दिशा मे स्थित देों 
के साय डामरो का उल्छेखं किया ह 1 चं के पश्चात्‌ 
ही वह डामर शन्द का प्रयोग कर दिलाना चाहता 
है कि फार्मीरके सीमावर्ती दर्वोके पड़ोस ही 
डामर निवास करतेये ( १:३०३ ) । देशकैरूप 
मे अत्वेरूनीने डामरों का उल्टेल किया है किन्तु 
कादमोर्‌ के डामरो की कुद भओौर परिस्थिति थी1 
कारमीर में डामर मूस्वामोये) कृरीनये। भूमि 
पर निर्वाह करने वाला वर्गं धा । सामन्त वर्गा | 


३६ जैनराजतरमिणौ 


[१.१.९४ 





उनका विवाह सम्यत्य राजवर होताया 1 कृत्ट्ण 
एते जनरा कै समय करई भो व्यक्िडामरद 
सफ्ताथा। बवल उम सफ दपं घप्ने का 
प्रमाणित करना पडता था 1 कत्हण ने उन्दं बिष्ट 
वाचरण युक्त एव घरची रा चित्रित क्रिया हे । 


दभर नगरा वं वाहर निवात करते थे) शम्व- 
चारणं करते थे । मपरागण मे वीरगतिं प्राप्त 
करन पर्‌ उनकी सिया सती होती यी । हिन्दू राज्य 
वै पठन कं कारण, वनियन्तितं एव उच्टृद्वुठे दामर 
धे। मुमह्टिम काल में उनका पृणल्मेण दमन कट्‌ 
दरिया गयाधथा। वे मुतलिमं घम स्वीकरिकटं लिये 
पे। उनकी शनि का विगम क्रमिक या दह। 
राजा वन्ति कं मपय दे घटित एक राक्ि 
यैःभ्पममिरतहै। राजा चेक्रव्मां राज्य मिहासन 
मच्युत कर दिया गया, तो बह प्राम टामरवे 
यहा शरण लिषाथा। डामरोकः कारण चक्रवर्माम 
पमः राज्य श्राप्त किया या । राजा उन्मत्तवन्ती तरया 
रानी द्विदा वे सम प्रमावगादी हो गये वे । काश्मीर 
मे लोट वश वै राज्य पर, ्रतिष्टिप हानेपर, डापरते 
की सक्ति पूणरश्पेण विकि हो गयो रजा 
भग्रामरान चे उषं कै मभय मध्य उनकी स्विति 
कषप स्वतन्ध्र राज्यो कै समानेहो गयी थी । वे चवध 
कै ताम्ट्ैदयर यथवा राजस्थाने जामीर्दारके 
समान थे ।डामददुर्गं तयाकोटाकेस्वामीय। एव 
दरूमर चै दुगं तयाक्ोटठेनेके द्यि परपर भवय 
करते थ॑। उन्हकटण खवण्य भी भानता है । खवन्य 
वर्तमान मुसदिमक्रप दना है वे भाग्र चन्र 
राजाओं बै यनाम गाहने बादर हा श्य यथे॥ 
टामर द्रष्टव्यरा० ८ ३४८ टेवक। 


(२) ततत्र सैनिक, सता, शातन नादि 
अयमं दक्षिण भारतौयवाम ठर्वोमत्य शब्द 
का प्रयाग कि गया हं 1 मेना म मुट्यनथा पद्ादिन 
मेनाको ठन्मोक्टया शवा ६| तन्त्र भधिग्स्त का 
मयं शाखनाधिक्रारो, शज्या क भानुरिपा घमि- 
रेल में पिरया है। उक यनुमाद्‌ मन्द्र, मिव 


तया वन्त भे तन्त्री पद प्राप्त क्रताधा1 सर्व. 
उन्नाधिक्रारी सभौ विभागो का निरीकश्तक होवे धा। 
ठन्व अविक्रारौ को तन्व वध्यश्च मी कटने थे। 
वन्पार नेन्वायिकारी का बही स्यान भानौ 
तन्नापिकारी था। तन्त्र कमं रासङीय तिमाग 
या। तन्य्रनायक का सप्वन्यं सेना अथवा शातन 
सया) हन्ता मुव्य सेनाधिकारी होता था। 
दसौ प्रकार महातनवाच्यक्च, स्ंहन्नाषिदत, हन्व- 
प्रति तवः महवन्वाधिररी यन्दोकाभी प्रयोग 
मिलता द । कटो-कटी महासभ्मत, महादण्डनायक 
भीक्हाजाताया। एक मन्न्रदायक, त्पमेमी 
उमा उलट अभिरवो मे पिता हं । उपे त्व 
पालाधिस्यापक तया तन्यपाषटतिष्टापक भौ स्यान 
स्यानपर केहागया दहं । तन्यपति यथवा तम्प 
शब्द घर्मं अधिकारौ भौ राजतरगिषी भ माना ग्या 
गयाहै (श० ८ २३२२) ॥ बदद्चन्त्रपति 
मूखटिमकारीन धधिकारी "तदेष्मदर' तुल्य धा 1 
बह पन्ता कै म्य न्पायपति, राजक्रीष दानि विमाग 
फा अधिकारी मानां शयां । दन््ावयका भ्यं 
जुदाहा या यु नेर तथा तुननवाय का यथं दर्जी था। 

तन्विमो का लत्यधिक उल्टेल राजतरगिणीमे 
क्िागयाह (रा० ५ २४८-२५०, १५५, 
६६०, २९५, २६९, २७४, २७५, २८५, २८९, 
२९२, २९, २९५, ६०२, ३२८, ३३१, ३३८ 
३४०, ४२१, ८२१, ६ १३२, ७ १५६१३. ८ 
२९२, ३०३, ३७५) ५१०, ५९७, ९२८ } । श्रीवर्‌ 
ने तन्यराधिकार का उल्ल (१ ३ ४१} में 
क्ियाहं। 

तन्त्री का रा्दप्रयम प्रपोग केल्हण मै रानी 
धुगन्धा ( सन्‌ ९०४-९०६ ६० } वै सन्दर्भे क्रिया 
है) ठन्ति षदादिकरौकाघ्मी रामय बुल शमूहग्द 
ट्वा यर्यान्‌ उन््ौने सपना एकं गव दना दयां घा । 
दम समयमे तन्वियोकीो यकि ददन ठणी थी 
{रा ५ २४८ }। उन्वियोकौ सक््ि राजा 
पाथं वै उत्तराधिकारी ठया शकरवर्धन वं चक्र्मा 
मै द्रारा (द्रष्टव्य टिणणो रण ५ २४८ तण्ड 


१:१९: ९५-९२ ] 
देष त्वस्सेवका; सर्वे 
देशकालावनारोच्य 


श्रोवरकृता दे७ 


स्वगृहो्तण्ठिताशयाः 1 
कथयन्त्यसुखप्रदम्‌ 1 ९५ ॥ 


९८९ हहे ! देव ॥ तुम्हरे सेवको का भन घर के भ्रति उत्तष्ठित है ! अतः देदा-क की 


चिन्ता न कर, असुखप्रद वातत कर रहे है 1 
कथमभ्यन्तरं यामः 


सुति 
प्रदीप्तं व्योम्नि मारमण्डं दण्डेन पिदधाति 


राहि बलेजिते । 
कः) ९६ ॥ 


९६. "वर्लोजित राजा के रहते, कंसे अन्तर प्रवेश करेगे ? आकार मे प्रदोप्ठ मार्तण्ड को 


कुण्ड से कोन आच्छादित करता है । 


यावज्जीवति भूपाटस्तावत्‌ को चाधितुं क्षमः । 


मनोऽतुवर्वनं कतु 


तद्युक्तं तव साम्प्रतम्‌ ॥ ९७ ॥ 


९२७. जव तक राजा जीवित है, तव त्क कान बाधित कर सकता है १ अतः इस मय 


उसके मन्‌ का अनुवर्तन करन्ना उचित है 1 


भ्रसन्ने जनकेऽस्माकं भवेयुः 
ईश्वरे च गुरौ भक्तिर्जायते 


का न सम्पद्‌! 
पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ९ ॥ 


९८. “पिता के प्रसन्न होने पर, हमलोगो के लिये कौन-सी सम्पत्तियां प्राप्त नही हो 
सकती ? ईश्वर एवे पिता मे भक्ति पुष्यरालियों कौ हो होती है 1 
खस्य कोपेन यत्‌ साध्यं परानुग्रह न तद्‌ 1 
दुर्दिने या खेदीप्तिः प्रदीपाज्ज्वर्तो न सा ९९ 1 
९९ "इसके कोप से जो साघ्य है, वह्‌ दूसरे के बनुग्रहुसे नदी (होगी) ? दुदिनमे सूं 
कीजो दीप्ति होती है, वह्‌ दीप्ति जरते दोपक से (सम्भव) नही 1 





२ लेखक ) परावित होने के परवात्‌ (सन्‌ ९०६ 
९३० ई० } बहुत बड गयो घो (० ५ रेस 
३४०) 1 

प्राचीन येभन साम्नाज्यके प्रदोप्सिन भाई 
समान उनक्गो स्थिति हो मषी यी \ अं्वारो्हियो 
सेवे भिन्नये (रान ७ १५१३, ८ ३५५, 
९३२, ९३७ } 1 तन्वी राजाके अमरक्षकस्पसे 
भी कार्यक्तेये (रा० ८ ३०३)})1 उच्वियों 
कानाम ऋ्रम'में आतारह1 वे ठान क्ट जाते 
है । तान्व काद्मोर में मुनटिम टधे मे मधिक् 
पिं जसे है ! वे पूर्दलोन तन्विवदचोय है । उनमें 
अनेकं भेदमायरये। उनद्ाअवलोपहो गयाह1 


वान्त जाति को दिशोपतार्ये क्या थो, अवं पठा नहीं 
चल्ठा 1 बे सगने भूल स्वल्प एव परम्परा कौ मूल 
ग्येहै) करेन्तने उनके दिपय मे लिता ह-- 
ववार सम्दन्व मं उनमें क्रिमी प्रकार काभ्रत्ति- 
वन्ध नही है) न्व वं का बोई मुखणमानं 
तान्ते ऋम अथवा प्राम के सिसो मुमदिम कन्यास 
विवाहं कर सक्ता हं । केवल एक री प्रतिदन्ब ह! 
उन्दं प्रमीप दपक होना वाटप (वैली: 
३०६ ) ॥ 


पाद्-दप्पणो 


९९. पाठ वम्र ॥ 


१८ जैनराजतरमिणी 


पलो क्तिदिवाममाछिन्यं 
हदयादर्धवेषदयोत्ससकं 


[१ १.१००-१५द 


सतत्त नयसेबिनः 1 
नाश्य 


दृश्यते ॥ १०० ॥ 


१०० "निरन्तर नीतितेवी, इस राजा के हुदय दपंग कौ स्वच्छता को खलोक्ति स्वास्ः 


मलिति ननी कर सक्रा। 


निर्बाणगोष्टीनिष्टस्य 


तद्च्छास्रविषेकिनः 1 


कृपान्धेरस्य नौ किञ्चित्‌ कृत्यमस्त्यमुखप्रदम्‌ ।॥ १०१ ॥ 
१०१ 'निर्वाणगोष्डौ निष्ट, भौर उमी प्रकार शास्त्र विवेकी एव कृपासागर इसका कोई 


कायं कष्टप्रद नही था । 


तद्दुग्धपितृपक्षोऽ्पि स्वामिमर्िति न सोऽत्यञव्‌ । 


तेनेवान्त्यक्षणः 


शछाष्यस्तस्याभृज्जैनभूयवत्‌ ॥ १०२ ॥ 


१०२ 'पितृद्रोही पक्ष के प्रति भी उसने स्वामिमवित नही त्यागी \ इसी कारण जेन भूपति 


की तरह उसका भन्तिम क्षण प्ररासनीय हुमा । 





सौहा्दमारदबोपेतवा योग्या कार्यविचक्षणा | 
जाने तेनैव पुण्येन सन्ततिस्तस्य राजते ॥ १०३ ॥ 
१०३ "मानो इसौ कारण उसकी सोहादं मादव से प्राप्त योग्य, कायं मे चतुर सन्तति 
शोभितह्ोरही टै 
पाद्-टिपणी यादटिप्यणी 


१००. ( १ } स्ाप्त यदिशीशायादर्पणके 
समीपं स्थाम लिया आय, पो दर्पण प्र वाष्प जमकर, 
उपे फिचित काल के किए मलिन वना देता ह । किन्तु 
यह्‌ मलिनतां स्वापं प्रद्रियाके दर्पण से दटते ही, 
समाप्त हो जात्ती है1 
पाद-रिप्पणी 
१०१ { १} निर्वाणगोष्टो-निष्ठ चनु 
मावदीन दानिक धा। वह्‌ सत्कृत भाषा तथा 
फारसी जानता था 1 भकवर फ समान वह विद्वान 
से दास॑निकं तत्त्वों एव धर्म के गूढ मावो फो समने 
का प्रयाए करता चा! दस प्रकर की बाप्यात्मिक्‌ 
सर्वा करवा गोष्टी दो सन्ञा धीवरने निर्वाणगोष्टो 
भेदिषाह! नका उल्लेख पुन श्रीवरने नदौ 
क्षियाह। 


१०२ { १) श्लोक सख्या १०२ तया १०३ 
प्रक्षिप्त प्रतीत होते ह । परन्तु कलवा एवं बम्बर 
दोनो करणो में है ॥ गतएव उन्हूं यहाँ स्थान दिया 
गया ह । शीकण्ठ कौल का मतं ठीक ह । कलकत्ता 
सस्करण के प्रथम सगं मे १७७ तथा वम्र सस्करण 
मे १७९६ षरोक् है 1 होशियारपुर सस्करण में केषल 
१७४८ोक है । उक्त दो १०२ तथा १०३ श्लोक 
अधिक ह। उन्हे वभ्वई सस्करण के ष्टोक शष्पा 
१७६ भं से घटा दिया जायतो वह्‌ श्रीकण्ठ कोक के 
पस्करण कै अनुमार १७४ श्टोक हौ जाताह। 
कलकत्ता सस्करण में उन दोनो श्लोको वे अतिरिक्त 
१७७ वा रलोक्‌ अधिक ह † कलकत्ता सस्कश्ण में 
श्रीकण्ठ कोड कौ अपेद श्लोक १०२, १०३ पथा 
१५७ मपि है । यदि बह तीनों शलोक क्छ्क्ता 
भस्क्रण से घटा दिये जायें, तो उनकी सल्या 
श्रीकण्ठ कौट सस्करण ते प्रिर जती है । 


१ १-१०४-१०७} 


श्रीवरृता 


३९ 


स परिता चं सुतस्तस्य षयं सै ख्वरेवदाः 1 


गत्वा चत्‌ कमरे युधं जयोऽस्माढ भवेत्‌ फथम्‌ ॥ १०४ ॥। 
१०४ (वह्‌ पिता, तुम पुत्र, हमसे जपने सेवक जानकर यदि युद्ध कर, तो हुमलोगो का जय 


कैमरे रो सक्ता? 


हताश्च केऽपि वद्भृस्याः प्रहुभूत्यस्य का प्तिः । 
एकपकषप्तये तरिं स्याद्‌ गरुडस्य उवाल्प्ता ॥ १०५ ॥ 


१०५ "यद उसके कू मृत्य इत हे गये, तो वहुभूत्य चाने उसको बथा क्षति ? पक पक्षके 
नष्ट होने से क्या गर्ड^ के वेग म अल्पता होगी ? 


न दिवा शङ्नाः सन्ति देशाः पर्यतदर्ममाः ! 
तत्रापि जनक्स्तेऽस्मात् कालो विग्रहस्य नः ॥ १०६ ॥ 
१०६ कत्याण मगलकारी शकुन, नहो दै । देश, पवेत दुगेम है 1 दहाँ तुम्हारे पिता हं । 


इसलिये हमलोगो के युद्धका समय नह है 1 
भजत्वभ्यन्तर राजा ष्रेय 


यादय भजामहे । 


तससादादिदषास्वां राज्यं छत षिनान किम्‌ | १०७॥ 
१०७ "राजा अन्दर (देण पे) रहे 1 हमलोग बाहेर चथापि उसरी पा से, यही पर बिना 


छतरकराराज्यनीहैक्या? 





प्राददिप्पणीः 

१०५ (१) गरुढ विष्णु का बाहन पती 
है( एकः मत ह कि ध्येन गरुड का वेदकारीन नाम दै, 
शनन्ते सस्छत साहित्यं मेँ श्येतं का सर्य वाज दिया 
याहं! गर्द स्वरणं से अमुर लाया था} कदयप 
एव वनिता का पुत्र तथा अष्णं का कनिष्ठ बन्धु घा॥ 
रुह षण्ड ते वाहर्‌ निस्ते हौ चेगसे बागे 
वेढा भोर उड गया ! अमूत प्राप्ति के स्थि यरुड भा 
रहाहै, जागे कर इन्द ने शरड पर रहार किया, 
उसका वेव एक पक क्षत हुम । 

पत्स्यपुण के भनुसार दिरववेशा कै पुत्रै 
(१४१ २०)}॥ निवाप्त स्थान रामल 
द्रप (भागि०.५ २९ €)! क्षीतेद का 
रक ह { भाक्त चे भरसार रक्षप्रमापति को 
पुमो भुपथो विनता के गर्भ से उत्यन्नं कश्यप का 
पुक्ह (भाग ६ २२३ १९ १६, चय 
३ ७ २९, ८ ११}! इक्र सेर मनुष्य 





परन्तु मस्तक, प, भद तथा पाद गृद्ध तुल्य है । 
पुस्वेव, पव-लाल तया श्रीर्‌ का वणं पुवणे है 1 
वद्रीनाय यात्रा माने मे पक गरुढग्रगा {भट्वौ ह । 
स्कन्दपुराण के अनुसार परष्ड ने यहां तपस्या क्रिया 
या \ यह पर निर्भ्त जपय एकं धरण्ड ह । णोन्पता 
हैकिकदरण्डभे स्नान करने पर सर्पं भप नौ रहता 1 
गहदपुराण मे छगभग १९००० दलोकहै 1 क्र्ठीकी 
मृत्यु होने पर अक्नौच कामे ही गर्डपुराण सुने 
का महत्त्व है। इसमे यमपुर, स्वर्ग आष्दि का 
विरतृत्त वणेन ह । गरड फो उपरा्तता करने वाला 
भावीन काल में एवं सम्प्रदाय भी धा। 
पाद्टिष्यणो 

१०६ (१) शकुनं मुसलमान द्रौ जाने पर 
भौ बादमोते जनतो पूदं हन्द सश्वासं को पूर्णतया 
त्याग नही सको थो। शकुन, मगल एव अमगरक 
विं पर व्रास्मीरो पूदेकाल मे प्रिस्वास कते ये 
बौर भाज भी साषरण नता विस्पास करती है 1 





४ जैनराजतरगिणी 


[१ १ १०८१९११ 


ते चेदयुदवा्मष्यन्ति न जेष्यन्त्स्मदन्तिकात्‌ । 
षय चेदन्तर यामो म जेष्यामः कदाचन | १०८ ॥ 
१०८ वे युद्ध के लिये भायगे, तौ हुमहोगो से नही जीत सकय गौर हम खोग भन्दर 


नार्येमे, तो कदापि नही जीतेगे ।' 


इति दर्पात्‌ म भूत्वापि सानः शुपुराध्यना । 
अगाद्‌ राजुरीं त्यक्ला कदमीरान्‌ पिबुनेरिवः ॥ १०९ ॥ 
१०९ इद प्रकार मुनकर, दपं स वह्‌ खान पिघुन' प्रसिति होकर, राजपुरी त्पागकर, शूर 


पुरु मागं ते कृश्मीर मया। 


अस्मिन्नवसरे श्रुखा॒श्वपुव॒स॒हसागतय्‌ । 


गृदीत्वा खव्रर तूणं 


नगरान्निरगान्नृपः ! ११० ॥ 


११० दस्र समय सहमा, यपने पुत्र को याया हमा सुनकर, पोघ्र ही मपनी सेना ठेकर, 


राजां नर से निकल पदा] 


गच्छन्‌ सुफटको राज्ञा मरणे छतनिर्चयः । 
सदुः्पो निःखसन्‌ दलोकमिभमेकमपाठयत्‌ ॥। १११ ॥ 
१११ मरने का निर्य करके, सेना सहित जति हृए्‌, राजा दु चके साथ नि षवापतते 


हृए, इस एक दोक वौ पदा-- 





पाद टिप्पणी 


१०९ ( १) पिनुन तवक्रते बक्वरी भे 
उलोत ६ै-मन्तमें दानी स्ने कुष्ट रगो 
वहकाने पे कादपीर में प्रवे क्रिया ( ४४२ }1 


(२) बरपुर गह वतेम्न हप्पुरहै। दम 
हीरपुर तथा हरीपुर भी क्षते है । इमो स्थापना 
राजा अवन्तिवरमा के मन्वीयुरनेर्िपाथा। राजौरी 
से बा्मीर्‌ आते समय प्रवेश मार्गे पर पताह । वहाँ 
गभी बेनायागयाया 1 यहु प्र द्रगषा याकार 
दैवा जा मदताहं। धुरपुरगौवतेषोटेदीदूरपर्‌ 
है। ये दादी दरवाजा कते द । यद पृणते रान 
कौय पय पर व्यापाद का स्याम रहार्ह। कारमीर 


ते दक्षिण फी मोर यह माग ह। दरपुर माप मील 
उपरर पीर पन्तखार पर्वतं है । व्ह से रामव्यार सदी 
दे दक्षिण ठट ध परीर्‌ पत्त्र की भोर पाता 
हे \ प्राचीन काकौ मुद्रा यहां एर, भराय नि 
जादी है। नदी के दतिण तट ब्रु दूर षद्‌ 
प्राचीन मन्दिर का बल्कृत पत्यर पटाभिल्त्राह1 
वट्‌ पूव कारमें वहा गव था। सूुपियान दीघो 
तोन मीत ठक पाद पावन गौवतकषैटाधा। नदी 
के दोनों तो पर्‌ आवादी का चिह्ध वतमान पौवदे 
अधोभाग में भिरताद। 


माद रिष्पणी 
११० (१ } नगर = श्रीनगर । 


१ १९ ११२९१६1 


यीवरकृता 


४१ 


रो्येण्पि हि महत्‌ कष्ट सन्धिषिग्रहसिन्तया | 
पत्राद्पि भय यत्र तत्रे सौख्यस्य फा कंथा ॥ ११२ ॥ 
११२ ^सोज्यमे भो सन्धि विग्रह्‌ की चिन्ता से महान कष्ट है, जह पर पूवषिभौ भष 


प्राप्त है 1 वहाँ सुख कौ व्या चर्चा ? 
अधर्मशङ्का 


द्रेस्ठ॒ युद्धे जनकपीडया । 
वेधेयातिविधेयेन येन॒स्नेदोऽपि 


पिस्प्रतः ॥ ११३ ॥ 


११३ 'ुद्धननक पडा पे अधरम कौ शका दूर रहे । मूरखंतापणं कायं करने वारे, जिसमे 


स्नेह भी विस्मृत कर दिया-- 


सवयि दुर्मति साम्राज्य यः सेदाय समागत । 
स॒ यातु सरः शीथ स्द्वीयांग्निपतङ्खयाम्‌ ॥ १९४ ॥ 
११४ तुम्हारे सास्रज्य कसे हए जो दुख देने के लिये आ गया, सेना सटितं वह्‌ शीर 


तुम्हारे पराक्रमाग्नि मे फंिगा बने 1 


समेगकण्टक राज्यं क्रिया धमननिया मनन्‌ । 
वैरिणो बिखा यान्तु रणे रन्धपरामवाः ॥ ११५ ॥ 
११५ तुम्टौ अकटक राज्य एव घमं छृेयाक्रो ओर रण म॒पराभव प्राप्त वैरी विमुल 


हो जय)॥ 
ग्रामेप्वित्ययिकास्तास्ताः 


शृण्वद्धनपदाशिपः 1 


प्रापत्‌ स्यो राजा स ॒सुप्रशमनामिषम्‌ ॥ ११६ ॥ 
११९ इस प्रकार गायो म॒ मधिक से अधिके निरास्ियो का आशौवदि सुनते हुए, सेना 


सहित वह्‌ राज। सुमन (स्यान) प्र. पटा ए 





पाद टिष्पणी 

११२ (१) सन्वि कोटित्यने ६गुणोका 
उनल्टेख किया है--सन्धि, विग्रह, मासन, माने, सश्रय 
एव दैघोभाव 1 कामन्दक (९ २-१८) एव 
अनिपुराण ने सन्विके सौल प्रकार ववाय ह) 
कामन्दकं का मघार्‌ कौरटित्य ह ( कौटिल्य 
७ ३)1 सेना तया युद्धके विषयमे सन्धियोके 
सम्बन्ध भें विशद साटिष्य ह । स्यानाभाव म यहाँ 
देना कटिनि ह । पिप्णुषमोत्तरपुराण (२ २४ १७) 
के अनुसार सन्धि विगरहिक सान्ति एव युद्ध सम्बन्यी 
म्न््ौी या एक सधिकारी चा, जो रान 

जरा 


कोय बनुदान देता है 1 समृदरुप्त के प्रशस्ति मे इस 
ओन्द का उल्न्ख मिर्ताहं ( गुप्त इन्शक्रिम्पन 
स्पा १ पृष्ठ )1 

५२) विग्रह कामन्द्कं (१० २५) सपा 
मभ्निपुराण ( २४० २०-२४ ) मे सोल विधियो 
वा वशन क्या गयां हँ जिसे विग्रह होता 
है ययः--राज्यं पर अधिकार, स्री, जनपद, वाहन, 
घन छीन लेना, भव, उसीडन जादि । 
पाद्‌ दिप्पणो 

११६ { १) सुप्रलमने सुपियान जिला्ें 
ए परगना हं \ मराज्‌ खण्ड म है । रामवयार नदी 
नै चाभ तट पर पवत पादम में है। 


र्‌ 


अथ मनल्लदिलास्थाने 
[4 ऋ 
सन्नद्धे रृपिदृतं 


जैतराजतरगिणी 


[१:१:११७ 
पितापुत्रवल्ये 1 


विप्रमेवं व्यसजयत्‌ ॥ ११७ ॥ 


११७ मल्स शिला नामक सान्‌ पर, पिता एव पुव को दोनो सेना सन्तद हो जानेपर, 


राजानेएक विप्र दूतः को प्रेपित्त क्रिया 





पाद टिप्पणी 


११७ { १ ) मरलरिखा . श्रोवरने मल्ल 
रिष्ठाका पुन सत्टेल श्लोक १ १ ४७ 
क्रिया ह। दत्त ने “पल्लवित्मा' लवा ह । उन्होने 
कठवत्ता सस्करण का अनुकरण क्रिया है, महां 
'पत्टसिश्ा' दिषा गया है । श्री मोहिवृल मनने 
भौ दत्त का अनुकरण कर पल्लशिा हौ चिवा है ॥ 
श्रौ मोदिवल ह्न ने नोट में पन्धशिका स्थान का 
प्ररिविय दियाहै। उनके मतमे यह सृपियानके 
समीप करेवा द । वहु राजौरी के भागं परर धीनगर 
से दक्षिण ३३ मोल पर है । मुधर्सो के समप यही 
सराय थी, जह घोडे चदे जातैवे (पु० ७५ 
नोट ३) । 


सवक्वाते शक्वरी मे नाम "पेल दाल या षहाल' 
तथा लीयो सस्करण मे 'तरील! दिवा गवा हं (४४२ 
६६३ }। पिस्स्ताै लौयो सस्करण ग नाम 
"वनील', "वनं त्रिस्‌ ने "वुलीन' तया रीजर्म ने 
"दृकदूल' दिया ह । 


(२) दूत; भुसनिमि कालम भी ब्रामण दूत 
मजनेकी प्रयायी । जनराजने भीब्राद्राण दूत 
भेजने कौ वात लिली ह । लोहुर दुगपरति चे सुल्तान 
दुतुवुहीन कै सनानायके डामर लौलक्‌ ऊ पास 
एक ब्राहाण को दन वनाकर भेजा था ({ जोन° . 
४७० } । तत्काटीन दूत को लाजकल के राजदूत 
मे सथान नही मतरा वह्‌ । दूत देवल सम्देध- 
वाहक होता या । प्राचौनक्रार मे दूतक तीन वगं 
हने ये ननिभूष्या् यह्‌ सव बरटक्टनेरे लिप्‌ 


स्वतव्र होता था । हस दूत का मन्त्री तया यामात्य 
करा स्तर होता था । पाण्डवो कै दूत मगवयन श्रीकृष्ण 
इम वरं भ धाते है 1 द्वितीय वर्गे परिमितार्थः" मर्थात्‌ 
निदत्त कार्यं कै च्वि दूतं मेननाघा। थह तीन 
चौयाई मन्ती के समकक्ष होता था। वतीय वगं 
शवासन हेर' का था । उसका कार्यं केवल राजकीप 
पत्र एव सन्देशवाहक का कार्य करा धा । उमे 
मन्त्रियोँका जाधागुण माना जाता था) जंनुल 
आावदोन का दूत दसौ तृतीय ध्रेणी मेँ गाता है। 
उसका कार्य कैवल सन्दे मात्र देनाधा। यहा 
विप्र कव्य साभिश्राय दै । दून सवेदा फुरीन, विवेकः 
तर्कु एव शिष्ट, विद्वान एव मृदुमापौ भेजे जाते 
ये। मारत पर भिकरन्दरे मै आक्रमण क्या, तौ 
उममे भौ दूत मिलने गये ये । इतं अपना दीपं कायं 
करते संमय भशवध्य माना जाता ह। रामायण 
मेतोयही तकेकहागथाहैकरि यदि दूते पुप्तवर्‌ 
स्वधारी हौ तो भीते छोड देना चा्विएु । रामे 
के शिविरमें कृच राक्षस पाये गये । वे संनिकों कौ 
वहका रहै घे । वे पकटे गमे । भग्वान्‌ कै प्रप्य 
उपस्थित श्ये भये } उन्होने क्दा-- दि षै गुप्तचर 
भौर, भेपबद्तेदै, रात्रिम येगे, हन्तु 
वेमीदुतहै1 चाहवे दास्वघासीही व्योम, 

उन्हे मारना नदी चादिएु †' हम मिद्धान्त वा पान 
समस्त भारत मँ किया जाता धा। किन्तु मुस्लिम 
काल में मुसलमान सृत्तान इसवे अपवाद थे । कुतू 

बृहीन द सिपहृाल्यर नै मन्थि के लिये भजे गै 
ब्रामण दूत कौ बन्दौ वना चिषा था (जोन° ४७०) । 


१ १ ११८१२३1 श्रीवरकृता ५९ 


स॒ गत्वा भृषसन्देामनरवीदितिः निभेयः। 
कं वक्तीति क्षण जुद्ैसत्वकत; परिवष्ठितः ॥ ११८ ॥ 
११८ वह्‌ जाकर "वया कता है ? इस क्षण भर के चि, कुद तत्वज्ञ से धिरा, बह 
निर्भय होकर, नप के स॒न्देश^ को कटा-- 
राजपुत्र महावाहो दाक्षिण्यामृतसागर । 
शृणु पितरा समादिष्टं यत्‌ तरसवं न्रवीमि ते ॥ १६९ ॥ 
११९ है) रजत) हे) महावाहो 1 हे! दाक्षिष्यामृतसागर ॥ पिताने जो सन्देश 
दिया है, सुनो-वह्‌ सब तुमसे कहता हु 
एल ससारदृ्स्य सामोऽ्युत पसर च । 
पिव्रोनेतोस्छो नित्य पुत्रः कैर्नाम निन्दते ॥ १२० ॥ 
१२० "ससार वृक्ष का फ, यहा इस लोक गौर परलोक मे छाभप्रद, मात्ता पित्ताकेनेत्रो 
करा नित्य आनन्दकारी पुत्र कौ निन्दा कौन खोग करते ह ? 
स्मः सञ्चिलुते सवं पुत्राथं प्रयतो यतः । 
वादके बचनग्रादी भवेत्‌ पिरसुदप्रदः ।॥ १२१ ॥ 
१२९ "सभी छोग प्रयलपूवक पूवर के लिये, सव कुछ सचय करते है, (जिसमे वह्‌) वृधा 
वेस्था म वचनेग्राही तथा मुखप्रद हो 1 
त्य रोकटयस्थित्यां स्यि जति सुते मम 1 
द्रे सर्वसुखाशास्तु चिन्ता प्रत्युत वर्धिता ॥ १२२ ॥ 
१२२ ईस प्रकार कौ खोक स्थिति म तुम्हारे मेरे पुत्र होने से सव सुख कौ आशा दुर है, 
भरतूत चिन्ता हौ वड गयो 1 
स्वतो दु्जनापवासो निःद्वासो य इवान्वहम्‌ । 
मलिनौङुरते शुद्ध मदराज्य॒ भहरोपमम्‌ ॥ १२३ ॥ 


१२३ (तुम्हारा दुजेनो का दिया गया, प्रोत्साहनं नि इवास के पमाने, मेरे दपण सदश शद्ध 
राज्य को मरिनिकरर्टारै। 





पाद रिपो किन्तु सुल्तान के सदश्चाका कार प्रभाव हाजीखा 
११८ (२) सन्देश जनु अ्रदोन न॒ पर नदी हभ { फिरिस्वा ४७१ ) । 

अपरौ सेनां एकम क्या मोर उरते जपने पुत्र के पाद दिप्पणी 

पास उचित सलाह एव करणापूणं सन्दे भेजा 1 पाठ-वम्बई 1 


४ जैनराजतरगिगौ 


[ १: १: {२५८-१२७ 


जीवनादोयता येमे छषन््ुच्टृहवलाः खलाः । 
सुचिरं सैव तिष्ठन्ति सरसः सारसाः इव ॥ १२४ ॥ 
१२४. 'जीवनासा से उद्यत उच्छ सल जो खल शोभित हो रहे ह्‌, वे सयेवरके सारसो के 


समान वदत दिन नदी र्हेमे । 


मदादशं विना देशं 


किमथ स्वयमागतः । 


केन राज्यं बलात्‌ राप्तं निजभाग्योदयं विना ॥ १२५ ॥ 
१२५. भेरे भदेश के विना किस लिये देश मे जाये हौ १ अपने भाग्मोदय^ फे विना बल 


ते किसने राज्य प्राप्त कियाहै? 


माद्यदेशावनिः 


येन॒ मण्डलमात्रं मेऽवशिष्टं 


सर्वा सज्यते कृष्यसे न किम्‌ । 


हरतुमागतः ॥ १२६९ ॥ 


१२६. 'वाह्यदेयो* कौ सव भूमि भोग रहे हो {उसे} वया तप्त नदी हते, जिसते मेरे 


अवशिष्ट मण्डल मात्र को हरण हतु भये हो ? 


तन्निवर्त॑स्व मा पुत्र प्रपदुदधिं ब्रेथ थाः । 


मलद्वयवधात्‌ पापं 


रवत्‌ 


परिणेष्यति ॥ १२७ ॥ 


१२७ 'मतएव है । पुत्र ॥। रोट जामो । भौर वृधा पाप वृद्धि मत करो } दोनो सेनाम का 





यह्‌ पापक्ुम पर एटेगा । 


। प्राद्विपणो : 


ते 


१९४. "मे 
पादटिप्यणी . 


१२५ (१) भाग्य : क्ण, जोगराज, धीवर 
तया णुकं चारो राजतरगिणीकार भाग्यवादी चे । 
कमं कौ प्रायमिक्तादेते हए, भी कल्हण भाग्यकौ 
मानता या । भोनराज, धीवर तया युक मुमलिमर 
युलतानीं मै राजक्वि थै । मुसद्धमान किस्मत पर 
विदवाम करते ६! अतएव उन्होने वर्म परजोरन 
दे्स्माग्यपरदी सर्वव ओर्दिणा ह+ 


पाट-वम्बई 


पादरिपभी ` 
१२६. (१) बाह्य दे कृष से राजौरी 


पश््िम दक्षिण मूण्ड, भो काडमीर मण्डल कै बाहर 
था, उसते यहं तात्पर्य है । कमी-कमी राजतरनिणी 
मं दिगन्तर शब्दका भी प्रयोग किया गरयाद। 
काश्मीर क्य सीमाके वाह्र कै स्वानो की पा 
बाह्मदेासे दी थयो ह। बाह्य देश कारमीर 
मँ प्रवेश कर्नौ वाको पासो बर्वात्‌ दरों बे वा्हरका 
स्यान षदा जाता हं, क्योकि कमीर मण्डल चारो 
बोर पर्वतमलार्जो तै आवृत है, वही सुरका पर्ति 
काश्मीर की ई । उरते बाहर जँ स्यान पडता है, वहू 
बाह्य देश धां । दिग॑न्तर एव वाह्य देश कै प्रधोगं 
मेँ न्तर माटूम षडताह। दोद्विगार्ओके म्य 
काबर्थं दविगन्तरदोताह। ्भाोहे योल हौ 
जानाया निदिवद स्थानवैट्प्वद्ै जानै कार्ष 
दिगन्वर होताहं। 
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श्रीवरछ़ृता 


५५ 


इत्युकितः पेवकी प्रोक्ता किं तु सप्यमहं नुव 1 
नश्यन्ति भूपाच्छयेनाग्रात्‌ सवद्भसख्चेटक। इव ॥ १२८ ॥ 
१२८. इस प्रकार तुम्हारे पिता कौ उवित मेने कह दी । विन्तु मे सचे कता ह सेना 
दारा ध्येन पे चटक+ के समान तुम्हारे भट नष्ट हौ जाये # 
इति सुकनाक्षरयुदित शरुत्वा विप्रस्य ते भटाः । 
छित्वा कणौ व्यधू स्क्तादायुधेएु विशेपकान्‌ ।। १२९ ॥ 
१२९ इ प्रकार सुपाक्षर भरी उक्ति सुनकर, उन मटो ने विप्र के कान काटकर रक्त 


से आयुधो पर्‌ थापा" दे द्ि1 





पाद-रिष्पणौ त्र 


१२८ ( १ ) चरके गौरेया पकी । पक्षियो 
मे गौरपाछेदी प्रथावडी सीधी पक्षी होतीहं। 
मुमेस्पररणहै, मेरी मरौ गरौरयाको भीगरा चावलका 
दाना देती थी \ उसकी ओति ग्राह्यण समङ्ग जातौ 
थी । गगातट पर भौ स्मया गोरेमा को चावल 
चिलाहौ धौ । अव यह्‌ प्रया अन्न की मेहगाई के 
कारणे वम्द हो गयी है श्येन अथौत वाज के सम्मुख, 
जिस प्रकार गोरैया क्षणमाघ्र भी ठहर नही सकती, 
सौ प्रकार राजाकी सेनासे विरोधी भट अर्थात 
योद्धा सरखता परवेक नष्ट हो जये । 


पाद-टिणणौ . 


११९ (१) कान काटना भास्तीय एव 
विद परम्परा वे अनुसार दूत अवच्य माना गया रह! 
परन्तु नुसलिम दृतिहास मे इष परम्परा कौ प्राय 
अवदहेलना कौ गयौ हं । कुतुवुदीन सुल्तान के समय 
भी दुतं बन्द यना लिया गपयाधा (जो ४७१) 
दूत युदूर प्राचीन काल से यर्वघ्य माना गया हु1 
भारते मं वहु वात सर्वदामानो गयीहै! दूत्तका 
राजा द सान्‌ आद्रर क्रियाः जाताया! श्टवेदमे 
कई स्यलोपर दूतका वर्णन । एक स्यान पर्‌ 
अग्निकी दूतचनाया ग्याया {१:१्२ः१; 
१; १९१; ३; ८ ४४३, १०: १०८; 
२४) 1 कौटित्यने दूतक विषयमे एक्‌ अघ्याय 


ही च्लि है (११६) । नीति निर्घारण के 
उपरान्त इत को उमर राजा फे पास भेजना चाहिए । 
जिस पर आक्रमण भासन्न हिता है ( कामन्दक . 
१२१) मनु ने दस विषय पर बहुत सुन्दर रिसा 
है कियदि दुतका सन्देश सुनकर राजा करोधित 
हयो जाय, तो दुत को कहना चाहिए-- सव राजा दूत 
के मुखस बातें सुनते ह । भयभीत कि जनान पर 
भीरकः सन्दे दूतक देवार पठता है। 
निम्न जाति के दूतो का भी वघ नही करना घादिए 
उस दूत की वात दी क्याहैनोब्रा्यण दह ( मनुर: 
७ ६५ }`। रामायण मे स्पष्ट क्‌ है किं सज्जन 
दत-वध कौ आज्ञा नही देते 1 परन्तु कुछ भवक्षये 
प्र उसे कीढे मारने, भण्डित केर, बाहर्‌ निकाल 
दनेकाभदेश दियागयाहै [रा०:५. ५२; 
१४-१५ ) 1 वत्ंमान कार में भी दूत अषष्य माना 
जाता दहै, यदि वह्‌देशमे भुप्ठचरकरा कार्यकरता 
रै, स स्त स्के रटति कटुः उराः रैक उत 
वापम्‌ वुलाके! यदि दूत्ावासके राज्य कर्मचारी 
गुप्तचर का कार्यं करते पकडे जातं है, तो उन्हँ दण्ड 
मिलता ह । यहाँ दूत का नाक तया हाय काटना 
अनुचित कहा जायेया । 


{ २) थापा. आयुधो प्र र्त छ्िठिकना या 
उस परर छापा यगा देना पुरानी श्राह । इते एक 
प्रकार को दस्तर-पुजा तथा दुम मानते ह 1 भ्यान सने 
पाण निकाल लेने पर उसे रक्तदास देना चाहिए । 


४६ जैन राजत्तरगिणी 


[१ १: १२३०१२३ 


तद्दृष्ट्वा हाज्यसानोऽथ सत्रपः पितुरागमात्‌ । 


अभिमन्युप्रतीहारुख्यानाखूयदिदं 


वचः ॥ १३० ॥ 


१३० यह्‌ देखकर खज्जित+ हाजी खान पित्ता के आगमन से अभिमन्यु-प्तीहारादिः से यह्‌ 


बातत कही-- 


ध्र पादप्रणामा्ं 


पितुरयम्यषुतो 


वकात्‌ । 


भूपस्तुष्टोऽथ रुष्टो वा यत्‌ करोतु करोतु तत्‌। १२३१ ॥ 
१३१ "इस सेमा से पि" के पाद प्रणामाथं जाना उत्तम हे । राजा तुष्ट होकर भवा 


रुष्ट होकर, जौ करे सो करे । 


सर्वथा तातपादा मे सेव्या रत्‌ स मो धवम्‌ । 
तन्मा इुरुत यद्धेऽस्मिन्‌ सरम्भं चेन्मत मम ॥ १३२ ॥ 


१३२ 'सवंथा तातः पाद मेरे लिये सेवनीय दै, वह्‌ हमलोगो को रक्षा निदचय ही करेगा । 
यदिमेरामत मान्यै, तौ इस युद्ध का भारम्भन करे। 


कं तु स्वप्नेऽपि भुपाय नानिष्टं चिन्तयाम्यहम्‌ 1 
यो मे देवाधिकः पूज्यो रोफद्रयमुखप्रदः ॥ १२३ ॥ 
१३३ स्वप्न मे भी राजा का अनिष्ट नही सोचता ह, जो कि मेरे देवतासे भी भधिक 


पूज्य त्तथा दोनो रोको मे सुखप्रद है । 





वह्‌ एकं एुरानी मान्यता ह । ततएव षटदिवादी 
सैनिक निष्प्रयोजन वायुरो का प्रद्श॑न नही कते ये 1 
पादटिष्पणी 

श्या पाठ~वभ्वई । 

१३० (१) छज्जित्त दूतक साय हए 
स्यवहार का दैलकर, हाजौ खा रज्जित हो गया । 
उ पदयात्ताप ब्रू 4 वह्‌ विताय सन्धि कएना 
चाहता धा { म्युनिष पाण्डु ७ष्वी०)1 

(२) बमिमन्यु प्रतीटार शका उल्टेल 
पून २ १९६९,३ १०३, शरध मेक्रिया गयार। 
पादटिष्पणी . 

१३१. ( १} पिता गिरस्ता ल्ठिता है-- 


हाजीखाने पिता फर्‌ आक्रमण कटनां मस्वौकार 
कर दिया { ४७१ }। 

भ्युनिषठ पाण्डुलिपिमें भी मरही वात लिली 
गी है-हाजी घा पितरा कै विष युद्ध नही करना 
चाहता धा ( पाण्डु ७४ वी० }॥ 
पाद-रिष्यणो 

१३२ ( १) तात्त॒ सम्बोधन ह । सेह, दपा 
प्न रेण प्रवर मरह है ५ जादरणीर रया यिद 
ष्यक्नि के किए मादरमूचक प्रयोग है । यथा--दै 
पितां हि वहुवां नरेश्वरास्तेन तात धनुपा घनुभृत 
(शु ११ ४०} । अपनेते टेटे विद्यार्थी 
आदिक प्रति स्नेह प्रद्नके रिष भी श्रपोग क्या 
जावा ह--मुष्यन्तु लवस्य वारिघता तात पादा 
( उत्तर ६) । 'ठात चन्द्रापीड" { दादम्वरी }। 


१ १" १३४१३९1 श्रीवरता २७ 


उप्रलोऽपरे समायाति रणायायाति नो सृषः। 
इत्युक्तं तेन सम्प्राप्तो नाहं पितृवधोयतः ॥ १३४ ॥ 
१३४. "द्ध के किए ज्येष्ठ श्राता म्नो आ रहा है न कि राजा, मैं पितु वध के लिए उद्यत 
होकर, नही आया हु--इस प्रकार उस (हाजी खान) ने कहा । 


श्रुत्येति मन्वरिणस्ताजतन्तिपत्याद्यस्ततः । 
तततुरङ्सबल्माग्र  निप्टुरं ते्तुबन्निति ॥ १३५. ॥ 


१३५. यह सुनकर ताज तन्तरपति" आदि उन मन्वियो ने उसके अश्व की लगाम पुकडकर, 
निष्टुस्तापू्वंक इस प्रकार कहा-- 
यदोक्तं समयो नायं याम इत्यदधीरितम्‌ । 
आरब्धस्यान्तगमनं तयु क्तमधुना तवे ॥ १३६ ॥ 
१३६ "जव हम न्ोगो ने कहा-- तव 'यह उचित समथ नही है", आपने अवचहेरना की अत्त- 
एव अवे तुम्हारे लिए आरम्भ किये का अन्त करना उचित है । 
यूयं चेज्जातसौदाद  मादवानन्दितापराः । 
ययमेव दताः कष्टं चिरप्टास्तवत्सेवेनाशया 1\ १३७ ॥ 
१३७ “यदि तुमछोग सौहादं युक्त होकर, मृदुता से आनन्दित हो, तो पुम्दार सेवा कौ 
भाला वाके,दुखहै, हमो लोग मारे गये] 
भवेत्‌ सन्तप्तयोः सन्धिर्मित्यं तैरुफटादयोः । 
तदन्तः पूरणी क्षिप्ता सेव दन्दह्यते क्षणात्‌ ॥ १३८ ॥ 
१३८ सन्तप्त तेल भोर कदाह्‌* क नित्य सत्वि सम्भव है लौर उसके अन्दर शलो गयौ 
पूरणी (पूय) क्षण मे ज जाती है । 
भवान्‌ स्वामी बयं दासाः पौरुपं परय साम्प्रतम्‌ । 
जयश्वेत्तव राञ्याम्ि्नष्टो याहि यथागतम्‌ ॥ १३९ ॥ 


१३९ भाप स्वामी है, हमलोग दास्‌, अब पौस्प देखिमे । यदि तुम्हारी जय हौ, तो राज्य 
कौ प्राम्ति, होगो ओर नष्ट होने पर्‌, जैतरे अये वैते चरे जाना 1 








पाद-दिप्पणी पाद-दिप्पणी 
१३५ (१) त्तन्मपतप्ति द्रष्टव्य रिप्पणी १३८ (१) कटाह्‌ कडाही । कडाही 
सोकं १ १ ९५1 ठन्तियो को वर्तमान का तेखे फोजलातो ह \ विना कडाही कै तेल जर नही 


भत्तो कहते है ) मुषलमानो म उनकी यपनौ 


सकता 1 उसके खनते तैल मे जो भी वस्तु डारी 
एकं उपजाति ह । पक वर्ग है । यह "करम" कादमीर 


जाती है, क्षणमात्र में जल जाती है । 


मै सर्वम नगर तथा प्रामो्ेफेलाह 1 एक मतं ह 
किवै मूलत तातारी ये 1 कादमोर मे उत्तरोय पद्‌ 
तीयक्षेत्रके निवासी यें 


पाद-टिप्पणी 
१३९. १ } राज्य प्राप्ति श्रीवरने णीता 
चै निम्नित भाव को ्रपने शब्दौ मे रखा है 1 


ष्ट जैनराजतरगिणी [१९ १ १४०१२ 


यावध द॒ कस्प्यामस्ताबदेव विलम्ब्यताम्‌ 1 
हतेष्यस्मासु कव्य यत्‌ पुनस्तत्‌ समाचर ॥ १४० ॥ 
१४० “जग तक हम लोग युद्ध करेगे, तव सक ठदूरिये, हमरोगो के मारे जाने पर, जो 
कतुव्य है करना । 
अस्महुक्त न गृह्णाति यद्‌ त्र पपतूवाञ्चतः 
त्वम्थेवाडुचित छरल्वा पन्यम दिगन्तरम्‌ ॥ १४१ ॥ 
१४१ पिता के वहुकावे मे पडकर, चुम यदि हम लोगो कौ घात नही ग्रहण करते तो 
तुम पर ही अनुचित कायं (मारकर) करके, धुन दिगन्तर म हम खोग च जाये 1 
इति निर्भत्सनावाक्यजातमीपिन पात्म॒जः 
ततश्िन्ताणंवे भग्नौ यद्रधद्वामगादत | १४२ ॥ 
१४२ इस प्रकार कौ भना युक्त वातो से भयभीत होकर, राजपुत्र चिन्ता-मागर भे 


मान्‌ होकर, युद्^ के प्रति श्रदवालु हो गमा । 


अत्रान्तरे द्विज तादृगवस्य वीक्ष्य भूपतिः। 


मुरारातिरिव 


रुद्धो युद्धसन्नदधतां 


दधे ॥ १४३ ॥ 


१४३ दसो वोच म व्राह्मण को उप अवस्था म देखकर राजा "मुरारी" (दृष्ण ) के समान ` 


मरद्ध होकर युद्ध क लिये सन्मद हो गया 1 





हतौ बा प्रप्स्यापि स्वर्ग जित्वा वा म्ष्यसे 
महीम्‌" (२ ३७}! 


पाद रिप्पणी 

१४१ ( १) दिगन्तर द्रष्टव्य टिप्पणी 
१ ११२४। 
पाद टिप्पणी 

१४२ (१) बुद्ध सपने अनुयायिया 


द्वारा वह्‌ युद्ध करन के लिए बनिच्छापूवक बाध्य 
कर दिया गया धा {प्युनिव पाण्डु० ७४ वौ°}1 
पिरिस्ता स्मिता है--्टाजीलयाकी मनातेविना 
उक्कं बाद केही युद्ध नारम्म कर दिया (४७१)! 
पाद टिप्पणो 

१४३ ( १) मुरा शवर मे महाभारत 
की घटनाकौ भोर पवेत क्या ह 1 मगवराने श्रीक्प्य 
पाण्डवो पै दूत बनकर दर्योघनकौ समामे गये 
ओरयुद्धये विरत दने तथा सन्धि कलेकेनिष्‌ 


जोर दिया । दुष्टवृ दधि दुरयोधिन मे भपन मित्रो के साय 
मन्तणा कर, इष्ण भूरारौ फो बन्दी बनाने का 
सक्त्प किया । इ पटयन्त्र का भेद सात्यकि जान 
गय बौर समामे दुतं के वेन्दौ वना कौ दूषित 
मनोवृ्ति कौ अनुचित वताते हए उसे धम भय एव 
काम के विपरीत वताया । सात्यकि की बात सुगते 
ही भगवान श्रीहृष्णन रभामेंहौी ल्तकाराकि 
यदि दुर्योधन भादिमें शक्तिहो, तो व बन्दी वना्े। 
भगवान न अहा किया । उनका बिराद्‌ स्वप 
भ्रकटहो गया! कर्मो न वाश्चयमयल्य फा दशन 
क्रिया । भूपा गण विस्मित हा गये । पृथ्वी कम्पिते 
हो उट । समुद चुन्द भया ॥ भगवान का शान्ति 
सन्देश दुक दिया गया । उसका मवदयम्भावी परि- 
णाम महामार हभा । जिममें इष्ण टय शाजटूव का 
अपमान कणे वा नष्ट हो गय ( उथाग° १२९ 
१३२)}1 


१- १: १४४८-१] श्रीवरटरता ४९ 
शरुक्रयोगजनामक्षपरीक्षणविचक्षणः | 
स्वपक्षरक्षणं क्ष्मापः पृष्टीेतरविन्यधात्‌ | १४४ ॥ 


१४४ शुक्र योगज) नाम नकषतर परीक्षण मे निपुण राजाने सूये को पृष्ठभाग मे करके, 


अपने पक्षकीरक्नाकी। 


रात्तः प्ष्ठगतः घयंः खड्गान्तःप्रतिविम्वितः 1 
जयस्ते भवितेत्येव वक्तुं व्योम्नोऽवतीणेवान्‌ ॥ १४५ ॥ 


१४५ राना के पृष्टगत खग मे प्रतिविभ्बित्त होकर, तुम्हा जय होगा, यह व्यवेत केहने 
के छियि ही, माकाश से अवत्तरित हुये (सायकाल हयी) । 


कियन्तोऽगीति यावत्‌ सोऽचिन्तयत्‌ तावदप्रतः 


अकरदीप्तिज्वरुच्छस्वय्‌ तिचोतितभूतलम्‌ 


॥ १४६ ॥ 


१४६ तब तक, वह्‌ ये कोग कितने ह, यह्‌ जव तक, वह्‌ सोच रहा था, तेव तक, समक्ष 
सूयं की दीप्ति से, चम्रक ने शस्त्र कौ कान्ति से, भूतल प्रकादित करते-- 


मिय॑त्सन्नादिखायोषपतद्धरत्रङगमम्‌ । 


गणञ्नो गणयो धावत्‌ 


तत्सैन्यं समवैक्षत ।। १४७ 1 


१४७. उसमे धूथ के यूथ दौडते, उस सेना को देखा, जिसमे कि वमेपुक्त योदा, समूह्‌ एवे 


` भट मौर तुस्ग निकल रहे ये । 





१४३ (१) मुरारी ` श्रौवरने मुरारी नाम का 
प्रयोग श्रीदृष्ण के लिपि किया है 1 रखासुर के पुत्र मुर 
को मारने वै कारण मगवान का नाम मुरारी पदम 
(भाग० ४ २६ २४, १० १० १४ ५८७ 
ब्रह्ा० २३ ३६ ३४, मत्स्य ५४ १९)1भग- 
वानने रुद होकर, थद्भूतरक्ति का परिश्रय दिया धा। 
मुर एक पंचमुखी दैप धा । प्रागज्योतिपपुर के राजा 
का सेनापति धा 1 इसने नरकासुर कै प्रागज्योतिष- 
पुरक सीमा पर ६ हजार प़ञ्च गाया या। उनके 
किनारो परद्टूरे खे थे 1 उन पाशो को उसके नाम 
पर दही “मोख' नामकरण किया गयाया। भगवान 
नै उन पाशोंको सुदर्शन चक्र दारा काट कर, मुर 
तेथा उमके पुत्रो का वध क्याथा। मुरकोमार 
कै कारण मगवान का नाम गूरारौ पड़ गया) जैनुल 
आावदीन कौ श्रीवर छया जोनराज ने द्रि का यवतार 
भरानाह । तएव यहाँ पर भी सकेत करते हैफ़ि जिस 

जैरा७ 


प्रकार मुर्‌ राक्षस का भगवानने क्रोषसे सहार 
किया या, उसौ प्रकार जनु भावदीन भी क्रुद होकर 
युद्ध के चवे सन्नद हो गया ( समापर्व ३८ } 1 

मुलतान जनक भदेदोन सन्धि के लि प्रेषित 
अपने दूत कौ दुदशा देखकर, क्रोधित हो गमा मौर 
युद्ध का आदेश दिया 
पाद रिप्पणौ 

१४८ ( १ } जुक्रयोण सुक्रपोग के सप्वन्ध 
भ ्रह्याराघ्याय, वाराहौ सहिता भौर वत्यारतेन 
विरचितं अदभुत सागर भे उल्लेख मिरवा है! यह 
व्यापक र्थं का सूकर ह ! इसके अन्तर्गत शुक्र का 
उदयास्त, शुक कौ नक्षत्रगत्ति, रारि प्रवेश मौर 
योगं आदि अनेक पर्याय ह! 
पाद-टिप्पणी ` 

१४७ पाठ वम्वर्‌ ४ 
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कोऽन्य वीरो दाज्ययानायो राज्ञा बाग्रजेन ब्रा 1 
सृदीतमर्वमैन्येन धैर्यात्‌ क्ष्टुमदयक्यत ॥ १४८ ॥ 
१४८ हाजी. खा के मत्तिखित दूसरा कौन वीर है, जो सेना सहित राजा या गग्रज दरार 
धेयंच्युत न क्िया जास । 
तम॒ मन्ठविखारह्मद्भतास्वदटा नराः । 
ज = 4 प 
त्वद्भदद्वबिहद्नानां नाख्यमद्विमद्यन्‌ ॥ १४९ ॥ 
१४९ उत मल्टदिखा, रगस्थल पर पटूंचत्रर, उसके भट खूप नट ग सचालने करते हए, 
विहणमौ को नाट्य भगौ प्रदात क्रिये । 
ववष शरधाराभिः स॒ भूपफटकाम्बुदः। 
स्पुरच्स्तदिज्ज्योति्तर्षग 3 © म्भीरगर्भितः 
पुरच्खतङिर्ञ्योतिस्त्थगम्भीरगर्जितः ॥ १५० ॥ 
१५० वह्‌ गात्रा का सैन्य वादक, वाणवारा कौ वृष्टि कौ, जो क्रि चमक्रते घस्प्रल्पी 
विद्यत्त जयोति एवं तूर्यं के गम्भीर गर्जन से युक्त था । 
अन्योन्यमिखिताः कास्यवनवत्‌ कठिना घनाः । 
अन्योन्याघातमदहेना नदन्तः सुमद वभ्रुः ॥ १५१ ॥ 
१५१ परस्पर मिरित कासा के घन ज्ञास सदया कठिन घने, परस्पर घात सह्नरीक सुभट 
गरजे हुए शोमिन हयै 1 


भदा नयन्ति मां णुदे मां मा ताडयत दषम । 
इतीव तार दध्वान पानस्यानकदुन्दुमिः ॥ १५२ ॥ 


१५२, "मट्‌ युद्ध मे मृजे रे जा रहे ह| मे मत पटो" इम प्रकार मानो वान^ कौ दुन्दुभी 
जोरमघ्वनिकरतेत्गौ। 





पाद दिप्पणौ पोट-टिप्पणी 

१४९ ( १) मलरचिगा द्रष्टव्य दिण्णी च 

१ ~ १ १ स्वान शः र्वा 

१ १ ११५॥। पिग्स्ति नाम "वृरौद' देता प्र्‌ (१) घान 1 त ५५ 
(५७१) कन्क्ता पै ११५ दक भ पका लजीर्खा कौ कायर्‌ चित्रित करिया ह। प्रतीत हतर 
नाम द्विपा गयादै1 प्नतु ण्ड मल्ठ दिया हैकिहाजौयां का उम्‌ सनक रणमे पदन 
हि" अतीष्पि ९५५ मोमत्हो पलनक् स्यान नदौ वरनदेना चहृतेये। दाजोन्ौप्रीरम्मिसद्टी 
पर्‌ दिवा वाह 1 गुद्धव प्रनि द्विषां धा] बह युदनदीकला 


पाद टिषणी चाहता घा । उमर मायौ जो सुल्तान वै विसैषी 
१५० पाट वस्व मुटकर हाय पे, सपने सुरक्षा ठया स्वायं के लिये 
वाद टिप्पणीः युदमे रत ये। उनव्र लिय युद्धवं धतिरिक्त मौर 


१५१ पाट ई मागं नदी रहं गया था । 


१ १ ५३-१५६) 


पूर्व॑ मया ्रतीहारघुल्या 


श्रीवरकृता 


५१ 
गुरुलूर्जिताः । 


रणे फतया दृष्ट वर्तते धना इव ॥ १५३ ॥ 
१५३ पठेरे मैने रविमण्डल पर्‌, मेघ के समान युद्ध म, छोठे-वडे तेनयुक्त, प्रतीहार प्रमुख 


लोगो को, फ़युदत होते देखा 1 


ततो भूप्रलात्‌ कुदो धत्रेयौ भूपतेदितौ । 
खक्छुरौ निरगातां तौ वीरौ दस्सनदस्सनौ ।। १५४ ॥ 
१५४ तदनन्तर राजा के सैन्य से कूद होकर, राजा के हितैप घाीपुत्र षै दोनो वीर, 


ठक्युर हस्सन एव हस्सन निकल पडे 
सुबर्णसीहनम्राया 
श्त्रजवरासाबलीरीदे लुहुवुः 


१५५ शस्त्रज्याना-पुज से भरे, रणयज्ञ मे 
कौ आहुति दिये 


ते वीरभरमरास्तत्र 
स्वामिमाधवसानिष्याद्‌ 


राजपुत्रा 


रणोधाने 


रणाष्वरे । 
श्रीफलं वपु; 1 १५९५ 1 
सुवणं सोह्‌^, नग्रः आदि राजपुत्र, शरीर श्रीफलः 


तदाभ्रमन्‌ । 


यदःडसुमटम्पया; 1 १५६ ॥ 


१५६ उस समय स्वामी माधव ^ (वन्त ऋतु) के सान्निष्य से, यश दुसुभ के लोभी, वे 
वोर रू भ्रमर, उस रणोदयान ये भेमण कर रहे ये 1 





पाद प्िप्पिणी 

१५३ करका पे “वृत्तस कड दै! प्रसणमे 
उसका अर्थ ठीक नहो वैठता श्म" के कारण श 
जोड द्विया गया है ! मतं वृत्ते" पाठ माना गया हं 1 
पाट-दिष्पणौ 

१५५ ( १) सुवणं सीह सुवण सिह, सोह 
शब्द घिहु के लिपि कल्हण ने भी प्रयोगरक्रिया ह। 
सि्‌, सीह्‌ ठथा सौ समानारथंक शन्द ह 1 

(२) नग्न ईस व्यक्ति का पुने उल्टेठ 
महौ मर्ता 1 श्रोकष्डकौलने गमानामदियादह1 
नेम्बई सस्करण जानदाजनरगिणी में इ्योक ६२६ मे 
ममाराजका उल्लेख मिलता दह 1 परन्तु यह्‌ ममय 
जैतुखे बावदीन के पिता सिकन्दर का ह! जैनुल 
जावदीन के पिता तया उस रा्यक्ञकेमे केवल 
६ वपोका मन्तरहै। अत्ति सक्षप्त उल्ल एव 





पर्वियके कारण निश्चय सूप पते नहीकहा जा 
सक्ता कि दोनो गगा एक दौ व्यस्त ६ 


(३) श्रोफक़ वेलं कारमीरा वाव्यकार्‌ 
रण मे आहति वनने वालो को उपमा प्राप श्रीफल 
वे दतेहै। फक दिव का भ्रियप्लह] उसे 
आहृत मे चडाते है । वैरा माष भं श्रोफल 
आयुर्वेदिक दृष्टि से खाना लामघ्रद होता है 1 दिष 
चिग पर दिल्वपत्र तया विल्व फल चजया जाता ह । 


पादरिप्पणी 


१५६ (१) माधवे = वामन्तौ कामदेव का 
मित्र सन्त्‌ ऋतु--स्मर पर्युमुक एष माघद (कु० \ 
४ २८) चसन्तेकालोन सीन्दय निमे प्व 
कुसुमं से रुद त्यतो है । भाम, जामुन, नौव, बोकर 
आदि रते है तया पादप नवपल्ल्व धारण करते है 
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ते वीरमस्तकािछन्ना रणभूमाजने स्फुटम्‌ । 
ु्प्तस्य वान्तस्य ऋ्वला इम रेजिरे ॥ १५७ ॥ 
१५७ अस्तक छिन्त, वे वोर रण भू-पात्र मे क्षुधा से तप्त, छृतानन के प्रान सदृश, शोभिते 
होरहैये। 
रणतूर्यखनैस्वैसजेनकोलाहरैस्तथा । 
वीराणां सिंहनादैश्च शब्दाद्धैतमजायत ॥ १५२८ ॥ 


१५८ रण वाद्य की ध्वनियौ तथा तत्‌-तु जन कौलाह्लो सै एव वीरो के त्िहनादे मे, 
शब्दो का अदटेतहो गया धा। 


तद्ये ऋणमिवैकष्य मृपप्रमाद 
प्राप्ते क्षणे जहति ये निजजीषिताशाम्‌ । 
तत्द्िहस्तपरिरसधमंलुष्या 


धन्यास्ते एव॒ कतिचिन्तृपसेषकेभ्यः ।॥ १५९ ॥ 

९५९ राज कृषा को ऋण सदृश भानकर, उसकी शुद्धौ के लिये समय आने प्र, जो लोग 
सपनी जीवन की याश्ा त्याग दे है, ओौर व्याकुलो कौ परिरक्षण दारा धमं के लोभौ हीते है,वे 
लोग कतिपय रायेसेवको को अपेक्षा-वन्य है] 

राजाग्रादागतास्तीषष्णाः शरास्तसपक्षपातिनः । 
स्वयं पादीति भीत्येव स्वटन्तं॒समचोदयन्‌ ॥ १६० ॥ 

१६० राजपक्ष ते मागत, उसके पक्ष मे गिरने वा कौ वाणवर्षा मानो भयस्ेही 
स्वलि होत हुए, 'स्वय' कौ रकता करो" इम प्रकार प्रेरणा दिये । 

प्वजचेलाश्चला राजसुतस्याग्रे ते वायुना । 
सकम्पा रणमीत्येव प्द्चाद्धागमिधियन्‌ ॥ १६१ ॥ 


१६१. राजपु के सम्मुत्‌, वायु मे चचल ध्वजाएं, रणभीत्ि पे ही भानो, कम्पित होकर, 
पकू्दात भाग का भोश्रय ग्रहण किये । 





पाद-रिप्पणी होता ह फिकककता में माधा ॐ ष्ट गणो हु1 
१५७ पाट~चम्बदु पाद-टिष्पणी : 
पद-टिप्पणी 


१६१ कलक्ता "अभिधयन्‌' वै स्थान पर 
मर श्या" , ति 

१५९ कलक्ता म लब्धा तया म्व वें वम्बेई 'अदिचियन्‌' पाठ ल्या याह । यह्‌ व्या 
शुग्या" दाद हूं 3 वम्वई का धाठि ठीक हं ॥ प्रतीत करणसम्मन्‌ ह । 


१ १ १६२१६९५] 


श्रीवरकृता ५३ 


शस्ङ्स्फुरद्रीरशिरःकमलनिर्भरा । 


जीवनाशा चरुत्पत्रा 


निनी रणभूरभूत्‌ 1 १६२ ॥ 


१६२ शस्प्रो शे कटे तथा स्फूरित होते, वोरो के शिर कमल से परिपू तथा जीवन कौ 
आशा रूप चच पत्रो से युक्त, रणभूमि नलिनी ^ हो गयौ थो 1 


शौयंमत्यदूय॒तं दुष्ट्वा दवलोस्तत्कटकस्य च । 


पुनर्जातमिवातमानं रणो्तीणं 


नृषोऽविदत्‌ । १६२ ॥ 


१६२ पुत्र तथा उसके सैन्य का अत्ति अदभुत पराक्रम देखकर, राजा ने रण पार करने 


पर, अपना पुनजन्म हौ माना 1 


कृत्वा सर्वदिनं युद्धं बलाद्‌ भूदयेनिवारितः। 
[3 ९. 
हाज्यखानः सवित्राणः समराद्‌ स न्यवेतंत | १६४ ॥ 
१६४ दिनभर युद्ध कर, भृत्यो हाया वलात्‌ निवासत होकर, वह्‌ हाजी खां रक्षापूर्वंक 


युद्ध से परामुख^ हुमा । 


भग्नं निजादुजं दृष्ट्वा पक्चान्लनो विविग्नधीः । 
अ्रमोऽथाबधीन्रमनान्मग्नांसरासार्णवे भयान्‌ ॥ १६५ ॥ 


१६५ अपने अनुजे को पराजित देखकर, पीछा करता, क्षुब्व अग्रज (आदम खाँ) ने 
सत्रास-सागर मे मग्न, उसके अनुगत भटो को मार डाला 1 





पाद-टिप्पणी 
१६२ (१) नछिनी कल्हण ने चिता ज्वाला 
कौ उपमा नलिनेस्ेदीहै! श्रौदेरने रणभूमिकी 
उपमा नन्िनीमे दियाहै। चिता मनुष्यको भस्म 
कर देती है, रणभूमि अर्या नलिनी भी मनुष्यो को 
मष्ट करती ह ( कह्हण रा० २ ५६) 
पाद-रिप्पणी 
१६४. { १ ) प्रामुखे = उवकाते अक्वरो में 
उष्लेख है--'हाजौ खां यदपि उसने जो कक किया 
था, उससे लज्जित या, परन्तु क्छ वोरो के प्रयलसे 
मेनां कौ परिनियां ठीक कर, रणकषेवर म पटुना मोर 
भ्रात काल खे सायकाल तक युद्ध होता रहा 1 अन्तमं 
हाजौ खके सेनाको पराजय ह्‌ मौर बादमखां 


ने युद्ध मे अत्यधिक बीरता का प्रदंन किया 
( ४४२६९६४) 1 


फिरिस्ता लिखता है--हाजी खाँ राजकीय सेना 
का भयकर आक्रमण सहन न कर सक्नेके कारण 
घोर युद्ध के पर्षात्त, जो प्रात कार सै सायका तक 
हेमा धा, पराजित हो गया भौर हरपुर भाग गया 
{४७१} 1 


पाद-रिप्पणौ 


१६५ { १) उग्रज = आदम खां फिरिस्ता 
लिखता है--अनेक वीर सेनानो दोनो पथोन्ते मारे 
गये! आदमखांने इर युद्धम दडौ बहादुरौका 
परिचय दिपा (४७१ }। 
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किषच्यत्ते मृद्रमत्वं येन॒ गुरपुरान्तरे 1 
जन्यया्रागतो मोदान्निहतः पयिकवजः ॥ १९६ ॥ 
.१६६ उवी नृम क्या वही जाय ? निने सूरपुरः मे वस्त्रा मे जागत, पथिक 
समृह को मार दाखा। 
यस्यां मन्दपरमो मास्वान्‌ गणैः सरवि्ोकितः। 
दक्षिणस्या दिशस्तस्याः प्रवासी स नृपोऽभवत्‌ ॥ १६७ ॥ 
१६७ जिस दिशा मे सव छोगोने सूर्यं कोही मन्द प्रभरायुक्त दैवा, बहु राजा उसी 
दक्षिण दिशा क प्रवासी हमा । 
दुरयोधनापिंतरमा गुरमन्यव्िष्टा 
भीप्मप्रियाः परहतिं प्रति दक्तकर्णाः। 
ये धर्मजातिविमनस्कतया ग्रेच्छ- 
स्ते कौरवा शव रणे न जयं ठभन्ते ॥ १६८ ॥ 


१६८ दृष्टो के हाय मे पृथ्वी का मार देने तया दाल्य (माला) पर माधित् विश्वास रने 
वाङ मयकरततप्रिय, दूमरो के हानि के छिये दत्त केणं (चेतन्य) एव धर्म-जाति के प्रति उदासीनता 
के वारण, षटपा के इच्छक, जो होने हे, वे लोग दुर्योयन' वौ पृथ्वीमार समर्पितकर्ता गुर एव 
शल्यः पर निष्टाकारी भीष्म" प्रिव, पर-पक्त कौ हानि हतु कर्ण५ को ठगने वारे, धमगोत्रमे 


उदासीन दृ पाचायं को चाहो वते, कौरवो के समान रण मे जय प्राप्त नदौ करते । 





पादिप्पणी 

१६६. { १ ) दरपुर = द्रष्टव्यं टिप्पणी शोक 
१ १ १०४७ तककरेकाते ववतं मे उल्नेव ह 
दाजी खाँ हृएुर षौ तरफ मागा नीर सादम घान 
तुरत उका पीष्टा करं॒॑पक्रडनां वाटाः ({ ४४२- 
४४३ = ६६४) । तवककाते यत्रवरी कै पष्टूरिपिमें 
श्नरप्रौरपुर' श्ीरह इद' मौर लीयो मस्करण मे 
^नीशस्पुर' दिया यया है 1 एिरिस्डा कै सयो सम्करण 
मे"दोद्दपुरं विया गया हू 1 कर्नल त्म्गम ने "हरपुर 
लिखा ह कैभ्विज दिष्टी धा इष्टया ( २८३ } 
तथा रोजमने ल्ह हाजी मौमवरयाया। 
परन्तु ठवक्काने थक्दरौ ठया पिसिम्नाने टवाद 
ज्रि वह शूरपूर्‌ या दौरपुर जाकर, ठप मीपवर गया 
पाददिप्पणौ 

१६७ ( १) दक्षिणदियाः मृत्यु ङी दा 


दक्षिणहै1 दक्षिणदिया यमक द्विशाहु। वही 
उ दिया का रजा । मृत्यु के पर्वात्‌ मनुप्यक्ा 
पैर दक्षिणद्वि्ा की बोर क्र द्विया णाह) 
मुषकमान भो थपना गढ़ दक्षिण दिपा कौ घोर पैर 
कर गाते द । दमशान सर्वदा जनस्थान वै दक्षिण 
दयाव नोर वनाथ सयवा रा जादा ह । कल्दृण 
नेभीद्मौघ्रंे दश्षिणद्ि्ाकाोप्रपोगक्रिाह 
(रा १ २९०)॥ 
पाद्व्यणी ` 

१६८. { १ } दुर्योचनं धृतदाष्ट पिता एव 
गान्धारौ माता के शत्त पुष तरं ज्येष्ठ । पहामादत 
युद्धका कारण) च्याम नै महामार मे नाद 
वै चलनायके पात्र तुन्य उका चित्रण क्रिया ह| 
गदायुद्धे दशणथा। सच्चा भित्र धा। दूर्योघन 
युधिष्टिरिमष्टोटाथा। दर्योधन पुव भीमका ग्भ 
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एक ही दिन हुमा या) दोनो ही गदायुद्ध मे पारयत 
ये1 द्रोणाचा्ं ने पाण्डवो के समान दुर्योधन को भी 
अस्पर-रस्त्र का शिक्षादियाथा) पाण्डवोका यह 
दात्रु था) उह विष, लाक्षागृहुं भादि उपायो दरार 
मार इतने का प्रयत्न कि था। पृतराष्टर ने 
फराण्डवों को भधा राज्य देकर, इन्द्रप्रस्थ में रला या। 
भ्राम शकुनी हारा जुजामें पाण्डवोका राज्यले 
लिया । पाण्डवं वन चले गथे। मरशतबासं किरा । 
यनवाससे लौटने पर, पाण्डवो का राज्य नही 
लोटाथा । अतएव महाभारतं का युद हुमा ! दुर्योधन 
मानी तथा हेदी या 1 भोम नै गदायुद्ध के नियमो को 
तोढकर, ईस पर प्रहार कर, मार डका, क्योकि गदा 
युद्धम नामि के नीचे गदा प्रहार नही किया जाता 1 
भीमनेनाभिके निम्न भाग जवा परप्रहारफियाधा। 


(२) द्रोणाचायें भामिरसगोकीय रान 
ऋषधिकेपुय्रथे? हृपावायं कौ बहन इसरो पनी 
यी उरते भश्वत्यामा दुम था । द्रोण का आाघ्रम 
गगाद्वार अर्थात्‌ हरिद्वार में था! बृहस्पति एव नारद 
केदासे द्रोणाचार्यं का जन्म, द्रोण कल्य में हुमा 
या अतएव माम द्रोणाचायं पडाथा। पिताद्रारा 
ही श्छवेद एव धनुर्वेद का अव्ययन किया 1 भग्निवेश 
नामक चाचा ने इनको बआन्नेयस्त्र दिया था। 
विराटराज द्रुपद द्रौण का सहपाठी था किन्तु काला- 
न्तरमेदातरुहो शयाथा1 कोएव एवं पाण्डवे दोनों 
को षने अस््र-शस्तर की शिक्षा दिया धा 1 


योषन को युद्धं घे विरत रहने कैः ल्म वहत 
समक्ञाया परन्तु दुरमोधन ने हठ क्या 1 दोणाचार्यं 
तै दुर्यीषन की ओरषे महाभारत युद्धमें भागना 
थां । दशवे दिन कौरवो के प्रथम सेनापति भीष्मक 
मृत्यु के पदात्‌ द्रोणाचायं कौरवो के तेनापति हए । 
युद के पन्द्रह भरात्‌ अपने सेनापतित्व के पांचवे 
दिनि इनका देहावसान बश्वत्यामा मर गया यह्‌ 
समाचार उटाकर किया गया । पृत्र शोकं से दरोणाचायं 
युद्धभमि में विह्वल हो गये । इस परिस्थिति मे धृष्ट 
चुम्बने निसस्वद्रोणका यष वघकरदिया। 


युद्ध कौरवो की भर से कर रहे यं परन्तु सहा- 
नुमूति इनको पाण्डवो के साथ थी । 


(३) ल्य वात्हीक एव मद्र देश कै राजा 
अत्य थे! पाण्डव नकुल एवं सहदेव के सगे मामा 
थे( उनकी माता माद्री शत्य की बहन थौ । माद्री 
पाण्डु के साय सती हो गयी यौ । बन्ती ने भपने 
पुत्रो कं समान नकुल एव महदेव का लालन-पालन 
किया था। महाभारत युद्ध मेँ अपने भानजो की भोर 
से युद्ध मे सम्मितं होना, शत्य के छिपे स्वामाविक 
था\ वह्‌ सेना सहित पाण्डवो फो सहायता वे ल्म 
चखा । मार्गमे दुर्योधन ने इसका इतना स्वागते 
क्रिया कि कौरव पक्ष में सम्मिलित हो गया । युधि- 
ष्ठिरिने उसे कर्णके तेजभंग कराते कौ प्रति्ञा 
कराया । पह अत्तिरयी धा । महाभारत युद्ध पे के 
कासारथो वने कर, उमे हतोत्साहित करता था ! 
उपह्सपू्णं वचनो द्या कणे का हसने तेन भंग 
क्या) 

कर्णवध के परवात्‌ करो का सेनापति हुमा 1 
केवल आघा दिनि इसने सेनापतित्व किया था। 
युधिष्ठिरके दारा पौप कृष्ण अमावस्या के दिनि 
युद्धस्थलमें मारा गया1 वह्‌ कौरवपक्ष से युद्ध 
करता या परन्तु सकी सहानुमूति पाण्द्वो के साय 
थी 

(४) मीष्म करर राजा शन्तमु एवं माता गंयासे 
इतकी उत्पत्ति हुई थौ । भादवे कसु के यंश से उत्पल 
हृए ये । वाठ ब्रह्मचारी थे} भीष्म को शान्दिक 
अयं भयंकर ह । पराक्रमी एवं ध्येयनिष्ठ राजधि रूप 
में व्यास ने सहामारतं मेँ इनका चरित चित्रण किया 
ह! इन्हें मागेय कहा जाता ह । शन्ततु ने हस्तिना- 
पुर म लाकर उन्हे युवराज धनाया था । कालान्तर 
भें धोवर कन्या सत्यवती पर, शन्तनु आसक्त हो 
मये । धीवर ने राजा को सत्यवती देना, इसलिये 
अस्वीकार किया करि भीप्म के रते, उसका पुत्र राजा 
नही हो सकेगा 1 पितृसुल के चये भीष्म ने भाजन्म 
अविवाहित ब्रह्मचारी रहकर, सत्यवती के पुव की 
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रका करने तथा उन्हे राज्य पर, शोधित करे कौ 
प्रतित्ता किथा। पितानै भीष्म के त्याग पर उसे 
दष्ठामृत्यु प्राप्न का वर दिषा। मत्यवती का पृत्र 
दित्रागद गजा वना । गन्धर्वौ मे युद्धे बहमारा 
गया सह्यवत्ती के घादेश से विचिवरवीर्य 
राज हासन पर वट । विचित्रवीर्य के विवाह्‌के 
लिये काशिराज की कम्यां मम्वा, बदिका एव 
अम्बालिका काहरण किया} घम्बाने क्हाकिवह्‌ 
विवाह नही करेगी । योक वह मनसे शत्यका 
वरण कर शुको थी । भीप्मने उपे ष्टोड दिा। 
शाष्यं नै उप्तम विचाह्‌ करना भस्वीकार कर दिपा । 
भेभ्य ते भीष्मस विवाह करते के छिव कंहा । भीष्म 
ने भस््ीकार्‌ कर दिया म्वा भोष्मसे पिवाहु हेतु 
पस्था कटने गी । एक दिन उसके माना होत्र 
बाहून भजय ने उसमे परशुराम मे सदायताक्नेके 
चिमे सृत्ञाव दिया । परशुराम तथा मीप्ममें चार 
दिनों तक इस ब्रात फो केकर युद्ध हुमा । परशुराम 
हार गये। भीष्म ने विवाह नही किथा। अम्बा 
भीष्मको मस्मे के छि तपस्या करती रदौ मौर 
शिखण्डी शूप मं जन्म लिया । 


कौरव-पाण्डव वुद मँ भीष्म कौरवपक्षसे युद 
विये । प्रथम पेनाप्ि घे । उनकी सहानुभूति पाण्डवो 
कैसायथी। युद्ध हत हो गये। शरशब्या पर 
पडे श्है। पूयं कै उत्तरायण होने पर, प्राण त्याग 
क्रिपा1 


(५) फणं मविवाहित भवस्या मे कणं ुन्ती 
कै गर्मसे पर्दा उत्वन्नहूमाधा। जन्मरेतेदी 
कुन्ती मे कर्णं को ध्व नदी में प्रवाहित कर दिया 
बह वहृता-वह्ता चर्मणवती नदी में बाया) वहां 
से पुना णवं मागोरवी मे वहुता आया) 
धुवयष्रके सारस भधिर्थनेउेदेवा! जलते 
निकाल कर, अपनी पत्नी राधाको पालने थि 
दे द्विया । कणं पर्‌ जनमजात्त पवच एवे कुण्डल चे । 
शाषानै उपदा नाप दसूपरेण रवा 1 द्रोगाचा्यमे 
शस्त विदा सोला। वणां फः अपमानं पाण्डव मादि 


उसके राजपुत्र न दौने कै कारण करते ये । दूर्योधनने 
इमे मान्यता द्विषा । दोनो भित्र हो गयै1 द्रौपदी 
स्वयप्वर्‌ मेँ द्रौपदी मे उमे सूतपुत्र कूकर, विवाह 
करने से बस्वौकार कर दिया । कौरव-पाण्डव महा 
मारत युद्ध मे इसने कौरवो को भोर से भगिं ल्या 
धा। कुंती सै अपना भेद कर्णं पर प्रकट क्रिया । 
कणं ने चारो पाण्डवां को न मारनेफौ प्रतिजन 
किया । केवल अजुन से युद्ध करने की वात दुहणई। 
त्णाचार्पं कै पस्चात्‌ कर्णं महामारत युद्ध का सेना- 
पति हया । कणं महान दानी धा । उसने मपना 
कवच एवं कुण्ड भी उतारकर हन्द्रकोदे दिया 
शा] युद्ध के सम्रय उधका पुत्र पृपतेत मारा गमा ॥ 
कसक रप युदक्ेत्र मे फंम गया था । वर्णं उत्तर 
केर पहिया निङ्ारने सग । तिशस्य कणं पर एष्य 
कै सकेत पर, बर्जुन ने दमी समय वाण प्रहार कर 
मार डाला । कणं मद्यपि कोयो के परते युद्धं फर 
स्दाथा भौर सन्वाईने द्ध करिया परन्तु अर्ुनके 
अतिरिक्त शेष पाण्डवौ को न मारने करी प्रतिजा 
क्रियाथा। 


(६) कौरव ` कुहवदियो को कौरव कहा गा 
है1 चन्दरवंशी राजा ययाति के पृर्र पुषुये। उतत 
पौरव वश चछा 1 हम वदाम एक प्रतापी रजा 
कुष हए 1 कुक नाम पर कुषदैश, करके प्रया 
कुखजग्णल स्थानो का माम पडा । दनक एक श्रा 
उत्तरं कुर नाममे परतिदध हूरई । मनुस्मृति पे कु, 
मत्स्य, धा्चाख एवे शौरभेन को श्रहाणियो कां देश 
मानाहै। दी वशम कौरव एव पाण्डव हृष्‌ े। 
वेएकहीवृरुवंश को शाखा ये । हूस्ठिदापुर कौरव 
तया दुदर पाण्डवौ कौ राजघानिषां यी । महा 
भासत यद्ध कै पूर्वं जिन पच गौवोको युधिष्ठिरे 
मौगाया उने सोनप्रस्य तथा पाणिप्रस्यभीये। वै 
आधुनिक सोनपत एवं पानीपत है । वौद्धसारिष्य मे 
सोह जनपदो मे दुह का उल्येख विया गया है। 
वूषयंश्े प्तनु हृष । चन्तनु कै पूत चिव्रागद 
एवं विचिघवोरय पे} विवि्रवोयं की रानियोमेदो 


११ १६९८१७०] 


श्रीवरछकृता 


अन्येदुैतरिष्टंस्तान्‌ भृस्यानानीय पूर्वत्‌ । 


हाज्यखानः सानुतापरिचमदेश्े स्थितिं (८. ॥ १६ 


१६९ दुसरे दिन मरने मे वचे, उन मृष्यो 
चिभ^ देदा मे भपनी स्थिति बनायी । 


सिन्नानारबाष्ठयन्‌ कात्‌ संमिन्नान्‌ 


को लाकर, पदचाताप 





भक्षयन्‌ क्ुषयाक्षीणान्‌ नगाग्रे सोभ्नयन्निशाम्‌ फी\१७०॥ ~ 


१७० कुछ दु सियो को स्वस्य तथा हतो को प्रतिपाण एव 


लिखति हूए, पत के ऊपर रन्न व्यतीत किया 





५७ 


दण णिव 
४ 


षवश जनक. 





नियोगज पुत्र धृतेराष्ट्‌ एव पण्ड्‌ हुए । धृतराष्ट्र 
जन्मान्ध थे । अतएव पाण्डू को रार्जासिहासन प्रप्त 
हभ । पाण्डु का शोघ्र ही देहावसान दो गपा 1 घृत- 
राष्ट ने शासनसूत्र सम्टाला। धृतराष्ट्‌ के दूरयोघनादि 
एक शत तथा पाण्डु को पांच पुत्रहुए 1 वेक्रमसे 
कौरव एव पाण्डव कहै गये । महाभारत युद्ध के 
पश्चात्‌ युधिष्ठिर राजा हृए । दृष्ण कौ मृत्यु 
पश्चात्‌ युधिष्ठिर भादरयो त्या द्रौपदी सदित्त हिमाऊ्य 
मँ श्राण त्याग निमित्त चे गये । अर्जुन बे पौत्र तया 
सभिमन्यु का पुत्र परोक्षित राजा थना 1 परीक्षित के 
पश्चात्‌ जनमेजय राजा हृए ! जनमेजय के तौसरौ 
पीठी मे अधिसीम कृष्ण राजा हआ । उसके समय 
सवसे पहले नैमिषारण्य मे महाभारत तथा पुराणों 
का परापण हुमा 1 अधिसीम ष्ण का पुत्र निचक्षु 
या। वह्‌ हस्तिनाप्र का भन्तिमि राजा धा॥ 
हस्तिनापुर गगा मेँ वह्‌ गयौ \ राजा तया प्रना 
प्रयाग के समीप माकर वत्स क्षत्र मे शरण लिये । 
पाद दिप्पणौ 
१६९ (१) चिभदेश = भीमदर श्रीदत्त ने चिभ 
को चित्र लिला है 1 कलकता सेया बम्वई सस्करणों 
में "वित्र" छन्द मिल्ठाहै1 दत्तने भौ चिही 
ट्खाहै। परन्तु वित्र नामक कोईदेश नहीरहै1 
पिम देश कदमोर्‌ के भीमान्त दक्षिण मे है ! अतएव 
किपिकको मल्तो से "विभः को “चित्र र्वि दिया 
गयाहे। 
चिव राजपूतों कौ एक उपजाति है 1 चिभारी 
मुसलमान भी पूर्वकालं चिवया डोगय जातिके 
€ 


ये 1 डोगरा हिन्द्र रह गये मौर चिभाी मुसलिम घर्मं 
स्वीकार कर लिय । मुसलिम जाट भी चिमाी जाति 
मेंमिलगयेरै। वे षक कार्यं करते है। पूर्वीय 
चिमाटी मचल कै मुसलमान ठाकुर है } उनमें उच्च 
वर्गं क सुदन के जाते ह । चिवालीलोगोकास्प 
डोगरों से मिलता है, केवल मुखकिम चिभाली अपनी 
मू दीचसे अर्थात नाकदै नीचे चटा देनेहै। 
श्ताव्दो पूवं मुसलमान तथा दिन्दुर्ो में परस्पर 
विवाह होता थां। दोनो ही भषने धर्मको मानते 
ये । अपने घरों मे मुसलमान देवता मी रखते थे 
परन्तु यहे सव अव रुप्तहो गयारहं1 

परक्ियन इतिहासकार लिखते हँ कि हानी खाँ 
हीरपुर अपने देप साधियों के साय भागओआया भौर 
वहां से भीमवर चला गया (म्युनिख पाण्डु ७५ ए 
यी तदक्काते मक्रवरी ३ ४४२-४३ = ६६४} । 

फरिस्ता दूमरे स्थान प्र नाम देता है--्ाजी 
खँ अपनो सेना को पुन एकत्रित कर वहां भषनौ 
स्विति वनाकर "नीरे" नगर लोटा आया { ४७२ } 1 

द्रष्टव्य पाद दिप्पणी जैन १ १ ४७। 
तदवकराते अक्वरौ के पाण्डुलिपि में "ववज" "वनीर' 
तया वनीर' भौर लीथो सस्क्रणमें "नीर' भौर 
फिरिस्ता के लोधो सस्करणमे नीर दिया गया है । 


रोजमं तथा केभ्व्रिन दिष्टी आफ इण्डिया में 
(मीमवरः दिया गया ह (३ २८३) । 
पाद टिप्पणी 


१७०. कलकत्ता के “अक्षदन' के स्थान पर 
वभ्वई का “अक्षपन' पाठ उचित ह ६ 


1, 


ि। 
= 


जेनराजतरंगिणौ 


[ १: १: १७१६१७४ 


प 
मा वापिष्टं छतं फरिचिन्मस्परो बातिविहरः । 
इति कारुणिको राजः न्यवहेत रणाद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १७१ ॥ 
१७१. भेरे पक्ष का कोई पुत्र का वव^ न करेइस प्रकार अतिविद्वर होकर, दयालु 
रोजा युद्ध से शीघ्र परावृत्त हौ स्या । 


आिष्ये सुखितः सुतापितमयो बद्धेति दत्ता निजा 
राष्ट्रा दरसेवका सतुरगाः सवर्धिता ये मया । 
तेऽमी राग्यजि्रषवः सुतरता युद्धाय मय्यागता 
धिदां येन नयोन्द्तेन घरणयानर्थः सवयं स्ीएूतः।। १७२ ॥ 
१७२ सुतषर भार रखकर, सुख से रगा, यह विदार कर, अपने जनो कौ राजपुष्पो 
जो अश्व तथा रोगो पे धिरे रहते थे, अपने प्रिय मुच्य सेवको को राष्ट का स्वामि दिया, परन्तु 
धिषकार दै, वे उसमे छडने भये । उमने स्वयं मपने को दोप दिया करि अपनी छपा मे उसने 


विवेके कामनदी चिया। 


इत्यादि विमूृपन्‌ राजा स्वपुरं दुःखितोऽगमत्‌ । 
विरोधादायिनो निन्दन्‌ सेवकान्‌ बिधिकर्मणा ॥ १७३ ॥ 
१७३ ईस प्रकार विचार करते तया विसोषियो कौ निन्दा कसते हूये, दु छित राजा भपने 


नगर गेया । 


संपरामगृतवीरेन्दरन्छिन्नमस्तकपटह्स्तिमि ] 
आनीय राजा नगरे यृखागारमकारयत्‌ 1 १७४ ॥ 
१७४ राजा ने भमर ^ मे लाकर, सग्राम मे मृत चौरो के छिन्न मस्तक पव्तिपो से मुला- 


गारः (मीनार) का निर्माण कराया । 





पादःटिष्वणी ; 


१७१. (१) वघ < भामां पीदाकर र्हा 
था तएव गुखठान हाजौ खाँ के जोबन वचाने कौ 
दृष्टस बादंश दिपाकिकोईमी हाजी खां क्रा वध 
न क्रे ( म्युनिख पाष्डु० ७९९ वी, )। 


तवबक्नाते क्वरी मे उल्टेष है-मादम घौ तरे 
उसका पौष्टा क्रिया मौर उमे ( हाजीषखां) वन्दी 
वना लेने का प्रयत्न विया दन्तु सुखतान ने उपे हम 
बात कौ मा्तानदी ( ५४८३६६४) । 

पिरिष्वां रिव है--भआदम साने हूरुरवे 


हायीषखाषय पीटा स्रियाः दन्तु पिता ( सुखठान } 
ने उपे मौरपष्टय कले मे मना कर्‌ दिया {*७२)। 


पाद-टिप्यणी 

१७४ वम्वई तथा कटकत्ता सस्करणो भँ “सुला 
गार' शब्द है । दातररमोंके मुण्डो को देखकर मुस 
मिटा धा 1 बठएव “सुखागाद्‌" मौ अर्यं हो सक्ता 
६ 1 परन्तु “मुखागार' मधिक समीष्ट हे । मू्भार्नो 
मे शवुरवोके मृष्डोफो एकतर कर मीनार वनानां 
सारय प्रथा थी ¢ भेदक भुष्ाग्रर ल्क अर्थ 
क््िगयाद। 

(१) नगर =श्रोदषर । 

(२) सुखागार्‌ = यह मीनार ह 1 मुसकिम 
द्धो वथा युंलतान अपने विरोधियों कौ मारेकर्‌ 
उनके मूषो पर भीनार वनाते घे । पे विजयस्तम्म 
के प्रतीक मान तिये माते वे। 


१:१.-१५५] 
इत्यं सेवकरशुन्याद्‌ 
समरे त्र तद 


भ्रीदरकृतता 


५९ 
पितापुत्रविरोधवः 1 


चीररोकक्षयोऽभवत्‌ ॥ १७५ ॥ 


१७५ इरः प्रकार सेवको कौ पिशुनता से पिता-पुत्र के विरोघ के कारण, उस वपं वहां 


युद्धमे वीरो का विनाशं हुमा । 





अलाउददीन पिलजीने मुगलाके मुष्डोपर 
मीनारका निर्माण करायाथा। यह मीनार मघ 
मभनावस्या भे सन्‌ १९५२ ई० मे मोजूद थी, ज्वर्मेने 
उपे प्रथम वार दखाथा1 यह्‌ हौज खास के चौराहे 
के समोपदिल्छी से महरौली जाने वाली सडक के 
याम पार्श्व मेथी 1 उन दिनो सफदरजग से महरौली 
तकनतो वादी थी सरन कोई इमारत वनी 
थौ । केवलं सफदरजग हवाई अड्डा तया तत्‌ 
सम्बन्धी धर हमारते थी । वुतुवमीनार के पास एक 
टी० वी° का अस्पताल था। गाज सन्‌ १९७१ ई० 
भें सफदरजग से महरौली तक इमारतें वन गयी है 1 
उस समथ भखाउदुदीन के मीनार के पास पठान 
शली की मखणिदे घनी यौ । कुछ मजारे भौ थी! 
आज वहूत कुछ समाप्त हो गया ह । मजारोका 
पतां नही ह 1 केव मीनारकाकुछ अशक्ते रह्‌ 
गाहे) 


पीरहसन लिखता है-मुखाल्फि के सरोका 
एक उचा मीनार वनवाया। भौर हाजीखां के 
लश्कर कै कंदो कतल कर डाले । ( १० १८४} 


द्रष्टव्य म्युनिष्ल ७५ त्तया 


तवेकाते भक्वरी ३ ४४३ 


पाण्डु 


तदकाते अकवरी मेँ उत्रेख है-हाजी सीने 


हीरपुर से नवर पहेवकर, धायदो कां उपचार्‌ 
आरम्भ किवा। सुरतान बिजयोपरान्त कदमोर 
(श्रीनगर) पहु । उसने आदेश दिया--शतुभो के 
सिरका मीनार तैयार क्रिया जाय।' हागीखौकी 
सेना के बन्दिर्यो कौ हत्या कर दौ गी भौर 
दमा ने उन लोगो को जिन्हने हाजी खां 
को मागभ्रष्ट करिया था, बन्दी वेनाकर कत्ल 
कर दिया तया उनके परिवारों को कष्ट 
पाया । इष कारण अधिका लोग पृथक 
होकर मादम खाँके पास पुव गये (४४३ = 
६६४) । 


फरिस्ता लिखता ह--उसी समय सुल्तान राज- 
घानी लौटकर एक भोनार अथवा (खभ्मा) वनवाया 
उशके चारो तरफ उन विद्रोहियों का खर लटकवां 
दिया-जो युद्ध मे बन्दी वनाक्र्‌ मार डार्गयेथे 
(४७२) 1 


शुर्ताने के कृति के विष्ट यह क्रूर कार्यं 
प्रतीत होता हं! भमृखागार' का अयं मपी स्पष्ट 
नही ह यदि पाठभेद सुखागारे मान ल्या 
जाय तो उसका अथ भरासदे निर्माण होगा 1 मुण्डो 
कोप्रास्ताद यासुागार केसे वनेमा सम्म नही 
जदा 


६० जैनराजद्वरगिणी 


[११ :१५७६ 


राज्यस्थितिप्रविकसन्नसिनीदिमौषो 
लोकक्षयोचितमदाभययुमकेतुः । 
विष्नश्रसक्तसलपूक्निशान्धकारः 


शापः सुखस्य नृपते 


स्वजनेर्विरोधः ॥ १५६ ॥ 


इत्ति पष्डितश्रीवरविरचित्तजैनराजतरगिण्या मल्लशिलायुदधवर्णेन नाम प्रयम सगं ॥ १॥ 
१७६ सुखौ राजा के गि बपने जनो से निरोध होना शप है, जो विकसित होति, ह्प- 
नलिनो कै चयि दिमपुज, सोक के विना समं महाभयकर धूमकेतु एव विध्न मे के दष्ट 


उरो फ लिये निशान्धकार है 1 


पण्डित श्रीवर विरचित जेन गजतरगिणी मे मल्ल शिला युद्ध वंन प्रथम सगं समाप्त हुभा 1 





पाद-टिष्पणौ 

१७६ उक्त दटोक कलकत्ता 
सस्करण का १७६ वा इरौक टै। 

उषन इदोक कै पृ्षात्‌ निम्नलिखित शलाक 
कलकत्ता सस्करण मँ बौर मुद्रित है । 

खरीमानि दिहनृपते त्वे नाम वर्णा 

गच्वेपु पञ्च विरि सन्ति नितभ्विनीपु । 

प्राणन्ति वन्धुपु विरोधिपु पाण्डवन्ति- 

देवदुरमन्ति कवि पण्डित मण्डलेपु ॥ 

हे 1 धीमा तिह नृपति । तुष्दारे नामाक्षर 1 
पचवाण ( कामदेव } मै पचवाण तया मायो 
प्राण एवं वितोयियो म पराण्डव तवा भवि पण्डित 
मष्डलि्यौ मं देवदरम का भाचरण करते ह ।' 

कलकत्ता मेँ १७७ तथा वम्बद मेँ १७६ दन्योक 
६1 क्लकतामें उक्त श्लोक्र भौर मधिक्ट्पा 
हि, जो श्रीवर हन गही परन्तु रिपिकिं दारा 
शोक धीमानिह नृपति वाया यया ह। 
श्री मार्नानिहु नूपृति वे तमय पाण्टुटिपि की प्रतिलिपि 
करां गधी होगी भपय श्रीवरे कृत पर नदी है । पद्‌ 
दभ्वहंप्रत्िचें भी गदी ई। अदएव उमे निद देने 
पर श्लक मघ्या १७९६ हो जातौ ह । हम प्रकार 
दम्ब तैया क्टक्तता दोताकौौ इटोक स्यां पमान 
हठी है। 

(१) धूमकेतु धूमरेनुका प्ररिषाम कवमग, 
अकार, युद्ध इन्यादि मग कायं होता हं । अनिष्ट 


तधा वमह 


सूचक धूममेतु कै उदय का वर्णन प्राप सभी 
कादमीरी छेवकरँ मै किया ह 1 धूमकेतु के उदय होते 
हरी कारमीरो धारणा है क्रि देश प्रर भयकर विपत्ति 
मा जातीदहै। शुकं नै धूमकेतु के परिणामो का 
उत्से विस्तार से क्ाहै(२ ८९) } केतु 
एक प्रकारका तारा है । उसमे चमकती ए दिखायी 
देतो है । इमे पुच्छल तारा भी कहते ह । इष प्रकार 
कै बनेक तारा दै, जो राच मे कषाट्‌ वै समान दिनायौ 
देते दै । अ्यातिपियो म इनकी सख्या पै विपयर्मे 
मतेवय नही है । फलित ष्योतिप के अनृषार भिन्न- 
मिन्न केतु का मिन्न भिन्न परिणाम होता ह 1 
केतु उदयान कै पन्द्रह द्विनि कै भीतर सपना पल 
प्रकट करता ह । 

विष्णुषर्मोत्तरपुराण भ धूमवेतु कै विपये 
एक कवा दौ गयी हं । प्रजा की बत्यन्त बृद्धि दैसकर 
ब्रह्मा तै मृत्यु नामक एक्‌ अन्या उत्पन्न क्वि 1 उत 
प्रजा सह्यर कएने वे लिये भदेशच दिया म्पा सहार 
का जादेश सुनकर सदन कएने लगी । उक गशरओ 
ने यनेक ग्यापिर्पो कौ उत्पन्न क्रिया! पप्नेतप 
त्रिया। तपे कारण उतरे वर भिरा! वसवे 
कारण क्रिमीदीमृत्यु नहीहोमी 1 क्न्ाने एक 
दौ्पं निरवाम त्याग क्रिया । उसमे वतु उस्न दमा 1 
वेतुषोएकगियामीयौ। पनोदहीवेतू या धूमकेतु 
कहते है ( १ १०६) । साधुनिक वलानि मान्यल 
मे अनुमार धूमवैतु बै अयाम, नामकरण, कक्षा, 
मूत्त्व, .धनत्व, प्रका यादि पर्‌ विशद ग्न्य 
उपल्न्य ह! । 


दवितीयः सर्गः 


भूमृतो निर्गता प्रमसरित्‌ प्रोच्चालुजच्छलाद्‌ । 
भ्त्यदरता कियत्कालं शुद्धाप्रनमयिभ्रयत्‌ 1 १ ॥ 
१ राजाकाभ्रेम नुजके छन के कारण (उससे) परावृत्त होकर, बुद्ध भग्रज (ज्येष्ठ 
भ्राता) का भाश्रय ङिया । जिस प्रकार पर्व॑त से निकल नदी, उन्नतावनत भूमिष्ट स्यान से सम 
(मूमि) का भाश्रय रती है 1 


यत्‌ स्नेहमागी सुद्शाभिरमौ 
भाति प्रदीपः समुपास्य पात्रम्‌ | 
आञ्ञाप्रका्रैकनिषेस्तदारा- 
दसंनिधानेन विरोचनस्य ॥ २॥ 
२ दि्ाभो क प्रकाशनिधि सूयं का सन्निधानन होतेसे ही, स्नेहं (तैल) भुक्त एव 
सुन्दर दथा (वत्ती) से शोभित, प्रदीपं पात्र पाकर, सुशोभित दोता है } 
ददावादमखानाय नायकः स स्ितेस्तदा। 
ग्रमेयान्‌ कमराज्यस्थानलुजीयान्‌ विरागतः ॥ ३॥ 


३ तदनन्तर वह्‌ पृथिवीपति विराग से क्रमराज्य गत्र प्रमेयः (विश्वास योग्य) भनु 
जीन्य जमो को मादम खां कै आधोने कर्‌ दिया। 





पाद-टिप्यणो (२) प्रमेय =जागौर धोबरने इदी ममे 
१ उक्त इलोक क्का सस्करण कग प्रमेय चन्द का पुने उल्ल {१.४६५४९ )} 
१७८बी पक्ति तया वभ्वर एव एस्करण का प्रथम क्रियाह। 
इलोक्‌ ह । 
पिरिस्वा लिखता ह--हइम समय सुल्तान ते 
पादटिप्पणी आदम खां को गजर ( क्रमराज्य } एक सेना के 
३ (१) क्रमराज्य= कामराज याकमराज। सराय मेजा कि वहाँ वै कोट पर वहु जाकर, मक्रमण 


६२ सैनराजतरगिणौ 


गृहगरामादि देवगम्‌ । 
पानीयमिव 


अगृहेसच वि्तौष 
हाग्येहेषरएानीय 


[१ २ ४-५ 


वाडवः ॥ ४ ॥ 


४ उसके हाजी (हैदर) सा के मृद ग्राम वादि धन समूह्‌ को, उसी प्रकार ग्रहण करं 


ल्या, निप्र प्रकार्‌ वडवाग्नि जख कां । 
तदाप्रभृति ज्येष्ठः 


स॒ करमीरान्तचपाग्रगः । 


यौवराज्ये सुप तद्वद्‌ बुधुजे पञ्चशः यमाः ॥ ५॥ 
५ तवसेनृप्‌ करा यप्रगामी, वरह ज्येष्ठ (मादम खौ) काश्मीर कै अन्दर यौवराज्य) पदं 


पापि षप, उसी के समान मोग किया । 





करे मोर व॑हा उसेन वहृत मे लोगो को जिन्हनि विद्रोह 
उभाडा था पक्ड कर हाजी खों न उनका वध क्रया 
द्विया शौर उसकी सम्पति ते की । मके हम 
कायवाही से हाजी सरकजो क सैनिकं साथी वच 
गयथे,वैभीहाजौखाका साय त्याग कर आदम 
छाँके साय हौ गय ( ४७२ } । 


पाद टिप्पणी 

४ (१) ददर हाभीषांही हैदर शहर। 
श्वारमोर वश का नां सुतान पिता जनकं भावदीन 
की मृत्यु कैः पदात हभ था । अग्रज शयति व्यष्ठ 
भ्राता यादम खाँ को कभी सुरत्तान वनने काभव 
खर नही मिला । 


पाद टिप्पणो 


५ (१} यौवराज्यं जानराज न धुव॑राज 
पद वा उतल्टे ( ३२९ ४८५, ६८८, ७०२ तथा 
७३२} किया है । सुल्तान दुतुवुटीन न हस्सन 
को युवराज व॒नाया या ए बीर दछन लिता है-- 
मूतान ल ष्म वाक्या के वाद भादम छां का पना 
बलीमहद वना, इन्तमाम भौर मावादी मुल्क मं 
मधगूर हमा ( पठ १८४ } । 

मारतौय मल्तानं मे द प्राचोन मारतीव प्रया 
भोस्वीकारक्र न्यिया। परयियन में श्तं षद 
कानाम वलीबहुदह। पृक भो उल्लेष्ठ कर्ता 
हैक मृहम्मद शाह न शाह प्रिकन्दद्‌ का भपना 


युवराज वेनाया धा (१ ९४) । कौटिल्यं नै 
णक पूरा भघ्याय पुवराय वै दिपपरमें लिखा 
(१ १७} । युवराज कामः भमिपेक दत्ताया ॥ 
राजा फ शासतकाक्त मँ कनिष्ठ भरावा भथवा ज्येष्ठ 
पतर युवराज वनाया जाता था (राम० अयो >, 
६ काम० ७ ^ शुक्र २ १४-१६)} राम 
न लष्मण कै अस्वीकार करने पर भरत को युवराज 
बनाया थां (रापा० युद्धः १३६१ ९३) 
युधिष्ठिरिन भीम का युवराज वनाया ( शान्तिर 
४१) 1 राज्ये भिन्त भार्गो में युवराज अवा 
राजकुमार राञ्यपा वनाकेर भने जात थै। 
विन्दूसार मै थशोक को तक्षशिस्ा शासक यना कर 
भजा या । धशोकने कुणाल को तक्षशिला बामात्यों 
कैः मत्याचार से आसन्न विद्रोह दमन करने के किम 
मनाथा! हाथी गुम्फा घारवेल मभिर्खं स 
प्रकट होता ह फि खारवेलः स्वम ९ वपो तक युवराज 
पदेप्रथा। 

युवराज का नाम मन्तिया फी प्राचीन मान्यत्ता- 
नुघ्ार सूची मे नाम नही मिता । किन्तु उसे १८ 
तो घं एक णाना है { पुर २* १५९१-७ }\ 
शुक्ते युवराज एव भामात्य दह को दा बाहु तथा 
मसह, ल्विाह (शुक्र २ १२) । युवराजका 
वतन मन्त्री, पुरोहित भामात्य सनापति रानी 
एव राजमाता वै रमान मिलता धा। कौटिल्य 
नै गुवरजको {१ १२) बहराष्ट्‌ वीथो 
सीय माना ह । मथुरा षिदस्तम्म त्या चन्द्रावती 


श्रीवसकृता ९३ 
सुखं पितसुते षिधिरन्नघद्धधा 
संतु स तेपाम्‌। 


१२:६७] 
येषां 
दुर्भि्दुःखमपि 
ष्ट्या विवर्धयति यानि ठणानि मेष- 
स्तान्येव सोप्यति 


भावितुपारमारात्‌ ॥ ६ ॥ 


६ विधाता जिन लोगो को अन्न वुद्धि करके सुख देता है, उन्ही को वह दुभिक्ष दुख भी 
भदान कर्ता है। पेष वृष्ट द्वारा जिन तृणो को वादित कसा है, भविष्य मे तुषारपात से उन्हे 


सुखा भी देता है 1 


सरवगस्यसमृदधेऽस्मिन्‌ 
अकस्मादभवच्चैतर 


देशे 
गगनात्‌ 


पट्रिशवत्सरे । 
पांशुदपणम्‌ ॥ ७ ॥ 


७ हर प्रकार कै फसल से सम्पन्नं टस देदा मे, ३६१ वे वपं के चैव मास मे, भाका्च ते 


अकस्मात पूरः वृष्ट हुई 1 ) 





के चन्द्रदेव कन्नौज मे सीन उल्लेख मिलता है (६० 
माई० : ९ ३०२, ३०४ } । 


भारतीय शासन पद्धति कै अनुसार राजा किसी 
व्यविनि को युवराजं वना सक्ता था 1 युवराजके भी 
मन्धो होते ये 1 उन युवराज पादीय कृमारामात्य 
कटरा जावा धा 1 गहडवाल भरेशो के भभिरेखो मे 
राजा, राज्ञो, युवराज, मन्त्रौ, पुरोहित, प्रतिहार 
त्तथा सेनापति का उर्छेख भिटता है । युवराज प्राय 
पुत्र येनाया जाता था 1 जैनुरू मावदीन ने सरवेप्रयम 
अपने मनुज महमूद तत्सश्चात आदम खाँ (१ २ 
५} तत्वश्वात हाजी खांको (१ ३ ११७) 
युबएज नापा या। मृत्यु कालम क््िसोकोनही 
नाया । हैदर धाह जव सुच्दान हुआ, पतो सपने 
चाचा बहरा स्वौको युवराज पद देने वा प्रस्ताव 
रता या॥ सुलुतान कुतुनरदीन को कोई सन्तान 
नही थौ उठते दृस्सन को युवराज नाने का 
निर्चय किया पा ( जोन० ४८५ } 1 सुलतान 
जमरोद ने मपे माई अछाउदीन को युवराज बनाया 
या (जोन० . ३२९, द्रष्टव्य , ्युनिखर पाण्डु ७५ 
ए०, तवकाते अक्वरी ३ ~ ४५३, तारीख हसन - 


पाण्डु २ १०३ वी०, जोन० ६८८, ७०२ 
तया ७३२} 1 

(२) ६ वपं पिरिस्वा लिखता है--सुल्तान 
ने इस समयं आदम खां को अपना प्रतिनिषि 
तथा युवराज घोपित कर दिमा। आदम खाँ 
ने वहां ६ वपं वपं तक धासन किया (४७२) । 
तवक्ाते मकरो मे भी खल्ले है-तत्यद्वाव आदम 
खाँनेदेश कार वपं तक पूरे अधिकारे साव 
दाप्न करिया (४४३ = ६६५ } 1 कर्मर प्रिय 
तथा रोजसं भी लिसते है किभदम खाँ राज्या 
उत्तराधिकारो घोपित्र कर दिया गया। कैष्थरिज 
हिष्ट आफ इण्डिया मे च्वि ह--देम खँ 
अवे शोनगर मे मपने पिताके साथ ६ वेपो तक 
रहा ओर राज्य के प्रशासन मे अधिक भागल्ताथा 
(३ २८३) ॥ 
पाद-रिप्पणी 

श्वर दुभिक्च का वणन आरम्भ करता ह 1 

७ (२) छत्तसवें वपं सप्ठयि ४५३६ = 
सुन्‌ १४६० ई० = विक्रमी १५१७ सम्वत = कं 
१३८२ - कठि मतान्द ४५६१ वपं 1 पौर हुन 
हिज ८७५ बकार वा समथ देता है (१० १८४) 1 


{१२८ 


सर्वृष्णिङुलक्षयात्‌ । 
विश्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ 


६४ जैनरजतरगिणी 
भूव वर्षः पुरि 
मयङ्ृत्‌ सर्वजन्तूनां मारतादिति 
८ समी प्राणियो के लिये ३६ वाँ दपं मयकारी होता है । धहाभारत मे सव थदुवशियोग 
के विनाश होने से प्रसिदटै। 





(२) धूलवुर्पाी यह ब्युम तया भावी 
विप्रति कामुचक माना जाता ह । 
पाद-दिप्पणी 

८ ( १) सत्ती वषं द्रष्टव्य टिप्पणी 
(१ २*७)। महामारत मौपरपव (१ १} 
मे उल्लेख मिर्ता ह-- 
पद्य त्वथ समपरप्ते वपे कौरवनन्दन । 
ददशं विप्ररीतीनि निमित्तानि युधिष्ठिर ॥ १:६१ 

॥: ; > 

पटुभ्ि्ेऽ् ततो वरे वृष्णी नाम नयो महान्‌ 
बन्योन्य मुमर्स्ते तु निन्नु" काक चोदित । १ १३ 

(२) यदुवश्च कुर, वच बिना, नाति 
सहार कौ जहौ उपमा देने ्टोती है, वहां यादव 
चरा स्ह्रकी वातकी नाती ह । इसका गुरुत्व 
इरि भत्यधिक है कि भगवान कृष्ण, वलराम की 
उपस्यिति मेँ रहार हुमा भोर वे रोव नही क्रे । 
सात्यकिं जंमे महाभारत कै महारथी दवारा सदार 
का आरम्य हुमा मौर उसमे कोई वच नही मका 1 

एक समय महूपि विञ्वाभिव्र, कण्व एव नारद 
जी द्वारिका गे ये। यदु वालक सारण आदि साम्ब 
को नारो भरं विभूपित कट मूनिर्योके सम्मखले 
गये । उन्होने कदा-“महातमन्‌ । यह्‌ वभर की पत्नी 
६ 1 कृपया वतादये इमके गर्भ मँ क्या ह ? महपिगण 
वल्वनापूण बार कौवात सुन कर कमित 
गये। ये वौमि--यादवङ्गुमासे 1 शोष्य का यह 
मम्ब भगकट ल्ेदेका मूप्रल उत्पन्न क्टेणाजा 
वृध्णि एव अन्धक वरा बे विना का कारण होगा । 
साम्ब मै जब मूरल्ठ उतन हमा तो वे उषे यदु- 
वध्यो वै राजः उग्रषेन कौ दिये। राडानेउस 
बुटवा कर चुं वना दिया । रोदघूं समुद बे फ 


दिया गया। भौर मगरे घोणा कर्दीगयोर्रि 
को$ भदिरोपान त करं । 


बन्धक एव वृप्णियो ने सवुदटम्व तोधंयात्रा का 
सकल्य किया । वे खाय एव पेय सामम्न्यो के साय 
द्वारका से प्रभासकषैत्रमे आ गये । वह स्यान नट, 
सर्तन, एव वार्यो स पणं हो गया । प्रमाेवर्मे 
यादवीं ने मद्यपान आरम्म किंया। श्रीद्ृष्ण के 
समीप द्टी $ततर्मा, बलराम, सात्यकि, वभु एव मद 
मद पौमे लगे 1 सात्यकि मद से मत्त होकर कृतवर्मा 
का उपहास कटने गे । उसते रात्रि मे निहूर्त्यो 
की श्यतावस्या मे हत्या किया धा। प्रचु्यनेभी 
कृतवा का तिरस्कार किया । इतवर्मा करोधित हो 
गया, ष्ये हाप कौ उंगली ते निर्देश करता हभ वोा~ 
शुत हाय कटे निहत्ये रणक्षेत्र मेँ उपवाम के लिये 
वंठेभूर्थिवाकी हत्या कयो की ?' सात्यकि हलोषपूर्वंक 
उठा मौर कृतवर्मा हना मस्तक काट दिया । परस्पर 
सधं आरम्य हो गया] दृष्ण उसे रोक न सके 1 
मौज एव बन्धक वरियो ने सात्यकि को पैर लिधा। 
सात्यकि फो परा देखकर प्रचयम्न उपे बचाने बे 
रिषे कूद पडे । प्रद्युम्न मोजो तया सात्यक्रि अन्धो 
धे भिड़ गवे । देवते-देषते दोनो ही ण्य फे सम्मुख 
ही मार डि शये) छ्प्मने फ्रोधिठ होकर एक 
मृटूटी एरका उसाड हिया । वह्‌ घास उनके हाय 
मे यतते भूम वन शयो बृष्णके हष दृत्यतै 
प्रचनि मी रोगो मे एरका उवाद टिये । उने 
हायोमे अत्तिदहौ वहु मूषल हो गयी । मूल जौ 
चूर्ण कर समुद्रम पका याया कहावत दकि 
उसी छे एयक उ्यन्न टौ गया धा । द्राधारेण तिव 
नेमूमखशास्पटे ल्था। उमोमूमलमेपिताने 
पूवको मौरपुधने प्तकोमार दाला उत 


१.२.९] 
अभवन्‌ 


श्रीवरकृता 
पत्रुष्पोधा धूलिपूसरता 
भाविदुभिक्षपीडार्तजनचिन्तावगरादिवि 


९५ 


नताः । 
। ९॥ 


९ धूल-धूमरित एव पत्र-ष्पषु ज, भावौ दुभिक्ष को पीडा से पौडित्त जनो फो चिन्तावश 


ही, सानन्दो गयेये। 





सधप मं फातिगो ॐ समान कृूदते, यादववो जलने 
ल्पे । दृष्णने ज्र अपने पुत्र साम्ब, चाष्देष्ण, 
प्रयुम्न, पौत्र अनिरढ तथा सद को रणश्या प्र 
देखा, तो उन्होने कुपित होकर, देप पादवोका भी 
सहार फर दिपा। इम क्या को प्रसिद्धि इसदिए्‌ 
हवि महापराक्रमो ओर बोर यादव लोग बाहरी 
श्ब्रु भयवा बान्तरिक शनु्भों हारा नही मारे गये 
यत्कि स्वते परस्पर खड कर मर गे ( मौसल- 
पवं १-३)1 
भ्राचीन यदु क्वा पादववशच पुर्बेश के ममान 
ही प्रसिद्ध तथां भाप्त के अनेक राजवकशोकरा मोत 
ष्हाहै1 पह्‌वशदो कायो मं विभाजितकियाजा 
सक्ताहै\ श्रो मे सान्त तया खान्वत के पर्चा 
हष वशा कौ शेक शाखापे हुई 1 पुणो मे इम वश 
का वर्णन अ्यधिक किया गया ह) तथा राज्वश्च 
कौताल्किणेभीदी गयी । कराल घे परावृत्त 
राजाके कार तेक राजाभौ की ताक्तकानें भेदनी 
है । तेयापि कई पुराणो मे पृथुश्रवस, उशनस्‌, स्वम- 
वचन एव निवृत्ति राजाओं वै पृक्वात एव पीदो 
अचिकिदीगयीहं। परावृत्त राजा्भदो पृत्रथ। 
उमम ज्यापद्यं कनिष्टं पुत्र या\ उभ यदुवश 
चलाया) उने तथा उसे पुत्र विदम ते विदभ- 
राज्यक् स्थापना क्रिया था\ उसके ग्येष्ठ पुव 
रोमपादेन विदभराज्य की उन्नतिको) इसी व्च 
भे क्रय, दव्श्र, मधु मादि राजा पलन्न हृएु ये । 
इमी व में उन्न दए सात्वत राया ने राञ्यवृदि 
क्या! मयु मे सात्वत राजा तक राजाओंकौ 
तालिका में पुराणो मं एकवाश्यता तहौ हई । विदभ- 


खेरा म 


राजकेद्वितीयपृत्र कोनाम कीक धा! उसने 
चेदि देय म अपने वशकी रोज्य स्थापनाकी धा। 
विदर्भराजका व्रितीय पुत्र णोमपाद धा। सात्वत 
राजा ने इष््ववुवकषियें से प्रथुरा राज्य छटोनकर, 
सपना राज्य श्यापितत कियाथा। सात्वत जाक 
यजमान देवावृध, पुष्णि एव जधघक नामक चाद पुष 
थे। उनके नामो से अलग-अलग राजवशो कौ 
स्थापना हई । भजमान शाखा मयुरा मे, देवावृतं 
तथा उसका पुष वभु ने माततिकावत नगरी मे भोज 
राजव की स्थापना किया था। अघके राजाके 
चार पुत्र थे। उनमे कुकर एव भजमान प्रमुख थे 1 
उन्होने कुकुर तथा अधकं राजवशो की स्थापना किमा 
या । कुकुर वर्मे कप क्षया बधक कृष्ण हण घे । 
वृणि राजाके चार पुत्र थे। उन्हौनि सुमित्र, मृषा 
जित, देवमीदरूप तथा अनमित्र रावो तथा 
दालाओ कौ स्यापना की 1 सुमित्र शासामें सत्राभित 
तया मगकार, युधाजितं मे वल्क तथा अक्रूर, 
देवमढूप मे वसुदेवादि लया अनमिन मे शत्र युयु 
धान साल्यक्रि असग भादिथ। वमूदेवकेनाम से 
वमदेव वश हुआ! अधक्वेण को एकं शाता 
विदूस्पचण था\ चायु एव मस्त्य पुराणम १६१ वदा 
भ एक शत यदव कौ श्ाषयें दी गवी दै 
( वायु० ९६ २५५, मत्स्य ४७ २५-२८ } । 
यदुवश की शापाभोका विस्तार दमिण भारतमे 
भीहमा घा( हरिवकश० रे ३८ ३६-५१)1 
यदुः रादा एरु पुत्र सहुस्मानिठिने हैषवयकी 
स्थापना क्याथा! हैहय यादवव्छकौ हीण्क 
गावा पुराणो क्‌ अनुमार थौ 1 


जैनराजतरगिभी 


[१.२ १०-१३ 


भूल दैववित्तमाः ॥ १० ॥ 


१० राजां द्वार पूरे जाने पर, ज्योतिपियो न-पा (घूर) वृष्टि+ मसे इपर वपं दुभिक्ष 


६६ 
वित्ता वत्सरे्ुप्मिन्‌ दुभिक्षं॑पांशुधपणाद्‌ । 
इत्याख्यन्तुतरं पृष्टा 

दोगा--कहा 1 


पदूतरि्लो वत्सरोऽतीतो दुरभकषािप्रदीऽभवत्‌ । 


एेपमस्तादृच्ः 


प्राप्तो भीतिरितयुदभूदषटदि ॥ ११॥ 


११ अतोत' का २६ वां वपं दुभिक्त का वोडा देने वाला हुमा । यहं भो एवा दै । टसा 


सव लोगो कै हृदय मे पैदा हुमा । 


मास्पद्रबद्ेनम्‌ 1 
प्रठेयवपणम्‌ 1 १२ ॥ 


१२. उसी समय इत देश मे शालि सुदयोभित मार्गश्ोपं* मास मे उपद्रवदर्शी हिम 


दुभिधुदुःस्थित लोकं फथ पश्यामि साम्प्रतम्‌ । 


हिमसितांयुैः ॥ १३ ॥ 


१३ दुभिक्षसेदुखौ लोगो को व केसे देखू 2 इसो मे मानो हिमः रूप रित स्वरसे 





पतात मार्मशीर्ेऽथ 

देशेन विरम्च्यालिमारे 
पात हुमा । 

इतीव भूरभूच्छन्नएसी 
पृथ्वी ने गपना मुख टेक दिया 1 
पाद टिष्पणौ 


१० (१) पापुचृष्टि पुद्ार्मके शूब 
पराजयं स्वल्प कौरवो को अपशकुन दिखायो 
पढने रुमा । उकम पाशु वर्षा का भी उल्ल्ल 
ई--भर््णमिवा दिप सर्वां पायवे समन्त ' । 
-भीध्म०२३ ३९। 


पादरिष्मणी 


११ { १) बतीत्त छततीमगांँ वपं = सुन्तान 
शहावैदीन वै समय सप्तार्प ४५३६९ वपं = सन्‌ 
१४६० ई० = १५२१५ विक्रमौ सवन्‌ = यक १३८२ 
में मयकर जरप्टांवन हिज या यह्‌ । वाद्‌ अयक्र्‌ 
धौ । भौनगर जणमग्न हो थाया । शकराचायं 


पवत, शालीमार तथा शारिका पर्वत, उस महावा 
के ठट भ्रान्तं वन शयेये] श्रीवर इसी धोरं धन, 
जन, छृषोषह्ार कौ मोर्‌ सकैत करता है । 
पाद-टिप्पणी 

१२ ( १) मागंशौपं . अगुन मास । 


पाद टिप्पणी 


“दु स्वि" पाठ बम्बई 


१३ ( १) हिमपात्त शरसी एतिदासकार्यो 
मै हिमपात का उल्लेख नहौ किया ह । हिमपतकते 
पृथ्वो ने मानं पवेत वस्व पुन कृद्‌, मुष ठेक लिया 
पा। 


१ २ १५१९] भीवरकृता ९७ 


छ्मदिताः शख्यः पक्ता हिमैरनमनोहराः । 
सलमूपंसमामघ्ये पण्डितैः स्वगुणा इव ॥ १४ ॥ 
१४ जव मनोहारी, पके शाछियो को हिम ने उवी प्रकार आच्छादित कर लिया, जिस 
प्रकार खलो एव मूर्खो के समा मध्य, पण्डित उपने गुणो को 1 
दुश्यविगाद्‌ बुष; क्षपिताक्ः क्षणे क्षणे \ 
आश्रु दुर्मक्षयक्षोऽ्र॒ व्यधात्‌ प्रक्षीणलक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
१५ प्रतिक्षण वृक्षि पिट) मयेग से भूख पीडित क्षपिताक्ष' दुभिक्ष, यक्षने यहाँ शोघ्र हौ 
विनाश का लक्षण प्रकट किया । 
प्रविद्य रात्रौ गेहान्तः शुद्धक्षद्रोयषीडितः । 
दिरण्यादि वनं त्यक्त्वा माण्डेभ्योऽन्नमपाहरत्‌ ।॥ १६ \ 
१९ कषुधाधिकय से पीडिस व्यक्ति घर मे प्रवेश करके, सुवणं इत्यादि घन ्यागकर, पात्रो 
से यन्मे का अपहरण करतत था 1 
€| [3 ~ 
सव॑स्मिन्‌ दितेसे रात्रावपि भिकषुपरम्पराः। 
शरा इवाविशन्‌ देहे गेहे धान्ये तद्‌ 1\ १७ 1) 
१७ उस समय प्रतिदिन रान्निमे मी भिक्षुभओ कौ परम्पय, शरीरम शरके समान, 
धान्यपूणे घर्‌ मे प्रवेश करती थी । 
धान्ययदुगृदसंदिष्टङृष्टकसम्बुकदम्बकाः ॥ 
नीरसाभूपमोगेनाप्यरकषन्‌ केऽपि जीवितम्‌ ॥ १८ ॥ 


१८ घान तुल्य घर मे कम्बु (सीप आदि) को पौसने वाके कुछ रोगो ने नीरस मपूप 
खाकरप्राणकी रक्षाकरी थी। 


पाठीपारीवतासक्तष्टङ्कयद्धितमोजनः । 
चिराचिरास्वाद्रतः फोऽपि कोऽपि होऽमवत्‌ ॥ १९. ॥ 


१९ पालको भे सवतत कंकर, भोजन करने याला चिरकाल से बगास्वाद रत रहन पर्‌ 
मो, कोर्ईदकोई मर गया । 








पादःटिप्पणी पाद-टिष्पणी 
१४ बम्ब का सस्वमुष्या" पार ठीक है । १८ (१) अपूप :शकराया मीढ अद्धाने 
पाद-रिष्पणी सानकर बनायी गयी पूरी । पूर्वीय उत्तर प्रदेशम 


ङ्ध उसे टोकवा कहते है \ मायू नौर्‌ अपूप मं भन्तर 
„ १५ (१) क्षिता चारो गोर्‌ भाव ॒हे। मारपूमाभी हू के भादा मोठा भिलाकर 
फेकक्र या फंकाकेर अर्थात आंख गडा कर देदना } कनाया जाता हं! परन्तु बह नीर नहौ होता ¦ 


८८ जन राजत्तरगिणा [१ + २०-२४ 
काणा प्रामेषु काम्तथ्याः केचिटन्नामृताप्तये । 
चारपूटफलदागा यतनिष्ठा इवामपनर्‌ ॥ २० ॥ 


“° ग्रामामकुद्धक्षीग निमा जन्त नमृत प्राप्ति टतु शाप, मृल+फठका आहार 


गक मानाव्रतकापान्नेष न्ह य॥ 
चिराग्दुन्तरे क्षिप्ला शाक 


गरिमपि तण्डुलम्‌ । 


~ =. =. ४५ 
पतव्रलरालन्य केऽपि तद्धागादकुर्वच्‌ प्राणधारणम्‌ | २१॥ 
२१ जन्यकुख्या दृठ द्धिन कं पस्चात्‌ लाकर ण्व चावल पक्ावर, सर साकर्‌, प्राण 


घारणग्रिय। 
मर्पिवणत्टाना 
हृता नीचेन माघूताभिवि 


तण्डुलेन 


महार्था । 
सर्वोपयोगिनाम्र्‌ ॥ २२ ॥ 


२५ चावन ने सरढोषयागा घा नमक, तैर फां महाधना" (अतिमूल्यवान) का मूत्यउसी 
प्रमार कम व्रर द्विया, जिम प्रतार नौच सतटितगरारी साधुभाका। 


वटुघान्यङ्थानिष्टो 
यदुधान्यकरथानिष्टस्तत्काछ 


योऽभूत्‌ पूवं ुरान्तर । 


म॒ व्यलोकयत ॥ २३॥ 


२३ पुर्‌ म पः वहत घन-यान्य को जा कहानौ थौ, वह्‌ उस स्मय प्राय कहानीमही 


देषा गयौ बा। 
यन्धुजीवम्तथा 


कन्दो बन्धुजीव इवामपत्‌ 1 


मन्दान्‌ मथारयामाम शधाम्धाम्‌ योऽन्वसता विना॥ २४ ॥ 


2८ उक्र ममय वन्धुजीव कन्द वण्ुजोप 
्षुषा स अन्य मन्द लागा का धारण त्रिय ग्रा । 


उसरी गणना रम स्वादिष्य भग्यं पदाय मे 
हात्राह। 
पाद टिप्पणी 

२० कटक्रत्तामस्वरणं का १९७ तया वपय 
मम्करणवा २० वाँस्कर्किदह। 
पराद्‌ रपणा 

२१ पाटय 
पाद टप्पिमा 

द ( १) महाघतता म्गायाका वणन 
श्रावरनत्रियाह। धी, नक तथात, बन्नम 
महग विक्त पे) पल्ु षौ, ठट, नमै घिर 





महूशहो गयाया, जावि ठन्नवै विनाभी, 


काई जीवित नदी र्ट स्रता। जीवन निर्वा बै 
जिए मन्न धावश्यक् द 1 यदि मन्य रत्ना की राधि 
पूण काटरी मे रेख दिया जाय, ता श्न उने सुव 
दथा उम वृणण्व क्षुधा गन्त नहौं करेगा । 
उम ममयण्क पाव जट कौ कीमत एक पावर्नन 
बिव दूमी । दरयोवि च्व जोवनदी नही रेणा, 
छारलका ष्या उपयागिता? 


पाद रिप्पणौ 
वम्वरई्‌ का गन्धार' पाट ठीक रै । 


२४ (१) वेन्वुजीव जव वृनन््वन्यु 
को जी्दनप्रद, गुल्दुषदरियि का पौया 1 


१२ २५) 


श्रौवरदुता 


६९ 


धान्यखारेः क्रयः पूं दीनाराणां चतत्रयम्‌ । 


दुभिक्षतस्तदा साधंसदृस्रेणापि नापि 


सा॥ २५ ॥ 


२५ पहर तीन मो दीनार"से घान को खारीवा क्य हयताथा ओर दुर्मिक्षरे कारण, 
उम प्मरयं उठ हजार म मी उसके नदौ प्रप्त ह सकनौ थौ \ 





पाद टिप्पणी 


पार-बम्बरई। 


२५ (१) दोनार दीनार इन्द सस्रत ई) 
दशक्रुमास्वरित मँ दीनार शादका प्रयोग क्या 
गया है--जिनस्चामौ मवा पोडशसहन्राणि दीनारा- 
णाम्‌--दचकुंमारचरित 1 भारत म दीनार सुवण 
मुदराथो । दीनारियम रोमन इब्द ह । रोम साम्राज्य 
में यह्‌ प्रचलित धा । जक्रादलबिका कौ मृद्राके लिय 
माज नी दीनार ग्द प्रचित ह । हिन्द्र राज्यकाल 
मेँ स्वेण रजत ण्व तप्र पीनो धातुओं मं टक्णित 
होताथा। दात कोडी का एक ताम्र दीनार होता 
था । वत्तीप रती सानाका प्राय स्वणं दीनार होता 
था। ईरान तथा सीरिया में भरो के आक्रमण क 
पूव दौनार प्रचरित था! अरवा ने अपते विजय क 
पर्वात दिरहम मुद्रा चलाया 1 दीनार शब्दकाही 
तदभव खूप है 1 आद्न अकवरी के अनुसार दीनार 
एक दिरहम का तीन वटा सातवा भाग होता था। 
फरिस्ता छिखलता हँ करि दनार दा र्पो के वराषर 
हाता या) रोम दिनारियख मुद्रा रजत थी, 
जदेकि भारतीय दीनार स्वण मुद्रा थी। किन्तु 
काल्यन्तर म दिनारियव स्वय मुद्राभो हने व्ण + 
पेरोष्ल्स्का ल्क च्छिताहकि दिनार स्वण 
एव रजत यूरोप घ॒ "वणगजा अर्थात्‌ भडोच भजा 
जाताया 

कादमीर का मुद्रा प्रणारी हिन्दु राजां क 
सभय स मुसलिम काल में विशेप परिवतित नटी हई 
यो। सूलतानो के समय मुद्रा ताप्रक्री हती षी 1 
उन्दुं कभिरस अयवा पुज्छस कहते ये । परन्तु दौडी 
प्रथम इकाई मुद्रा प्रणाली मं थी। जनु आवदोन 
ने जस्ता तथा पोतकौ भी मुद्रा टक्गित कणया 


या। रजत मुद्राकम तया स्वण मूद्रा वृत ही कम 
चलती थी। चक्वश राज्य काल म रजत त्तया 
स्व मुद्राओं का कंक प्रचलन हमा या । काश्मीर 
म १२ दीनार का एक वाहगनी, दो बाहगनी का 
एक पृन्चू, चार पुन्चू का एक हथ, दशं हथ का एक 
समून एक शत ससून का एकं लाख तथा एक शत 
लछालका एक काटि दीनार होता था । हमन शाह्‌ 
क॑ भूव तरमा की सदराये प्रचलिते धी। 
हसन शाह ने जव देखा कि वे अधिक प्रचकिति नही 
है, ता नवीन मुद्रा द्विदीनारी कणित कराया । वह 
शद की थी । मुहम्मद शाहं क समय भदरफी भौर 
तद्धु.का प्रचलन था । चकाके समय पण मे जजिया 
सदा किया जाताथा। कारमीरौपणके विषयमे 
विरोय जानकारी प्राप्त नही हं! परन्तु यह वैता 
रहा होगा । 


(२) खारी परार = शाब्दिक अर्थं हाता ह 
एक लर अर्थात्‌ गदहा मर वोज्ञा। सुरुतानोके 
समय खारी ८३ सेरका होताथा। सोलह मासा 
का णक तोला, मरसो तोला का एक सेर, सादे सात 
पलकाएकसेर होताथा। चारसेरका एफमन 
अर्थात एक तरक या दतमन कार का पचि सेर्‌ 
न्यैर स्ालट्‌ तरक का शक सरकार हेता था ॥ 

खारी त्तौल का उल्लेख ऋग्वेद मेँ मिलता ह 1 
वह मोम वे एक भाष का सूचक ह (ऋ० ४ ३२ 
१७) । पाणिनि को मौइस प्तौठका जान या1 
परियन शन्द खरवार इसी खारी का अश्र है । 
लक्प्रकामें ेमेन्द्रमे उतरे खारीया खारि 
च्विाहं\ खास मुद्रा षया अन्न तोल दोनोकेल्मि 
प्रयुक्त हाता रहाहं\ खारी शन्द शारी भूमिके 
मापके निनि भी प्रयाग सुदूर भराचीन कामे होता 


४५ जैनराजतरगिणी [१:२; २६३० 


किमन्यत्‌ डुत्रचिद्‌ रार धातरा निष्किञ्चनो अनः। 
अगवन्मण्डङ्ण्डस्य शान्विकेनापरि धन्चितः ॥ २६ ॥ 
२९ अपिक्‌ (वर्णन) क्या (कहे ?) कही पग राष्ट मे विघात्ता निष्किचन जन को भाण्ड 
कुण्ड क काड्चक मात्र से भौ वचित कर दियाया। 
यत्‌ पर्वमकरोद्धेलं रसवदु्ीदिगाटिपु । 
मन्ये तेनैव श्रापेन भयमापत्‌ ग्रमेदृशम्‌ ॥ २७ ॥ 
२७ जो पहले सुस्वादु ्रीहि* एव शाछ्ियो कै प्रति अवहे्टना किये, मानो उसी शापे 
प्रजा भय प्राप्तकी । 
कसूणाुङियो राजा स्वधान्येः पत्रवत्‌ प्रजाः । 
परोपयामास मासेषु ॒केपुचिद्‌ यावदादरा; ॥ २८ ॥ 
२८. दयां राजा ने मपने धान्यो से पुत्र के समान, कुछ मासो तक, व्याकु प्रजा का 
पोपण) किया । 
तावदस्यैव मादात्म्यादु शस्यसंपद्ववजुम्भत । 
सत्यवतानां भूपानां फए़ावकाधाद्चिरं शुचाम्‌ ॥ २९ ॥ 
२५ तव तक, इसी माहातम्य से प्रचुर शस्य सन्पत्ति पेदा हुई । सत्यव्रती राजाओ के लिए 
चिरकार तक शोक कहा ? 
मध्येऽथवा दिधिभूपकारुण्यप्रथनेच्छया । 
दौभिदौर्थ्याद्‌ भूरोफं षशेकमकरोद्‌ तदा ॥ ३० ॥ 


३०. अथवा लगत्ता है कि, विधाता ने राजा को दथाठुत्ता को प्रसिद्ध करने को इच्छासे 
दुभिक्न कौ दु स्थिति से, भूलोक को उसं समय शोक युक्त कर दिया 1 





रहा है । बक्वस्नामा के अनुसार एक खरवार बक अधिकाश लोग भूख के कारण भूृत्युको प्रप्तहो 
अरदाटौ तौल के अनुसार ३ मन <तैरका हौठा ग्ये। इष कारण सुत्तन वदा दुषौहुमा।) भौर 
या (पृष्ठ ८३१} । द्रष्टव्य म्युनिख . पाण्डु : उसतने अधिकारा घनाना तथा अनाज रोगो बर बाट 


५५ बो*॥ दिये ( ४५३-६६५ } ॥ 
पाददिमणी पराद-टिष्पणो . 

२७ ( १) ग्रीही चावल का दाना। ३० उवद श्लोक वटका सस्करण का २०७ 
पाददिष्यणो : उथा वम्बई का ३ श्लोकहं1 

२८. ( १ ) पौपण ` पदवाते अक्वदी में क्टक्तादे रिषि'के स्यानपर वम्वदु का 


उल्लस ६--"दारमीर मं धोर नबाल पडा भौर "विधि" उवितद। 


१"२ ३१३३} 
पाथिोपप्ठे चौरा 


श्रीवरकृता 
अन्धकारेऽभिसारिकिः । 


छद 


दुभि चैवं तुष्यन्ति धान्यविक्रयिणो जनाः ॥ ३१ ॥ 
३१. राजाभो के उपद्रव मे चौर, भौर अन्धकार मे अभिततारिकार्ये ' तथा दुर्भिक्ष मे घान्य 


पिक्र॑ता लोग सन्तुष्ट होते ई । 


अततः क्रुधा महाभा ये पदार्था धान्यविक्रयाव्‌ । 


गृहीतास्तेऽन्यदा 


पूर्मूलयेनप्रापयन्तूपः ॥ २२ ॥ 


३२ धान्य विक्रय करे, मूलो के जिन बहुमूल्य पदार्थो को रगो ने लिया था, रजा ने 


पहुछे के मूरये पर, उनको (वीपत्त) दिख दिषा \ 


दुभिक्षमक्षिताक्षोटलोकदकषः 
धिया 


कितीश्वरः । 


सरलगृ्षभ्यस्तेलाकर्णमादिच्‌ ॥ ३२ ॥ 


३३ दुभिक्ष मे जखयेट साने वाठे रोगो मे दक्त राजा ने बुद्िपूर्वक सरल (चोड) वुको ष 


तैर निकालने का आदेश दिया । 


पाद-टिप्पणौ ` 
३१ ( १) अभिसारिका भानुदत ने मभि- 

सारा की परिभाषा कौ ह--स्वयमभिसरति 
प्रियमभिसारमति' प्रिय से भिलनदहेतु स्वय जाठीह 
अयवा प्रिय को नुले वारी स्तीकौ सन्ना ममि- 
सार्िरे दी गयी है--कवि मतिराम मे परिमापा 
करिया है--'पियदि दुलाचै यापक यापि पतै जायः 
( रसराज १९० } । कं कवि उनको मुग्घा, 
मध्या त्या प्रौढा भोर कुछ स्वकीया, परकीया 
त्या सामान्यं तोन भेद कहा हं । कृष्णा, शुक्ला 
सथा दिबाभि्तार्कि कैः तोन भेद परकिणा जभि- 
शारिकामें अति हं। इष्णाभिषारिका, बन्धदार 
क्वा भधेयौ सत मे बभिसार करो रं! विहारी 
एष्णाभिषागिकि के सन्दमं भं चिषे है-- 

षन कूज घन-घन तिमिर मपि बेवेसे रावि । 

मकम दुद स्याम यह दीप सिखा सो जाति ॥" 

विदारी शूक्छाभिसार्का के भियय मं ल्लयतं 

ह 

शवुवहि जोन्द मे मिल गयी नैक म परतन खा 1 

परौये के रमि तमी भटी चली सेग जाद्‌ ॥ 





दिवाभिसारिका के भन्दर्भं मेँ मतिराम लिखते 
ई-- 
श्रौपम ऋतु कौ दुपहरी चलो वाल बनकु्ज। 
अग रपट तीन लु मलम पवन के पुज ॥» 
-स्ठराज ( २०२ 
अमर कोशकार ने परिभापा क्रिया ह-कान्ता- 
धिनी तु या याति सकत साऽभिषारिकाः (२६९ १०} । 
कान्तार्थिनी के किए लिखा गया है-- 
दित्या छज्जाभये दिष्टा मदनेन मदेन या । 
मभिसार्यते कान्त सा भवेदभिसारिका ॥ 
पाद-टिष्पणी 
३३ { १) सरल सटकवृक्लो का वर्णनं 
सृत सादित्य में मिलता ह 1 यह चीड वगं वृक्ष 
को ध्रेणीमे ताह) कुमारसम्भव मं इसका 
उस्लेप क्रिया गया हं--विघह्टिताना सरल द्रुमाणाम्‌- 
(१ ९) । सरलवृक्षप्तेतेलनिकोलनेका कर्य 
वहू पके ते हाता रह ह + उपे विरीना तथा 
ताङ्पयैन का वेल अनकल व्यावसाधिक इगु द 
नक्रा जाता ह । सरस निर्यासि को गन्ध विरीना 
कहते है । यहां पर तेख निकार्ने मे ताप्य 
ताडपौन का तेल हं। सूत्तान ने दुभक्ष्रस्त 


७२ 


जैनयजतरगिणी 


{१ २ ३४३५ 


तस्मिन्‌ समत्मरे रा कारुण्याद्‌ भूजंगामिनी । 


उत्तमर्णोयमर्णानां 


व्ययस्था 


तरिनिवाग्ति }} ३४ ॥ 


३ उमा वपं राता न दया करके, उम वपं मोभपत्र पन छिव, ऋणो एवे ऋणदाता की 


व्यवस्या का समाप्त करं दिया । 


चतुप्पप्टिकटा- शिन्प श्रिद्रा 


पुभिकषोषष्छवे मै 


सोभाग्यमेव च । 


तदामृन्निप्परयोयनपम्‌ | ३५ ॥ 


३५ उम दुभिक्न क उपद्रव काठ म एथ कलाय , चित्य, व्च सौमाम्य, मकुट निष्प 


योजन हा गया या) 





गपो ङा काम पर न्थ क शिण उन्द्‌ सर अधात 
शीडकधृभभ तेल ~स के कोय पर एगाया॥ 
पाद टिप्पणी 

३५ (१) घौमठकग्गएं कलाक वर्मीकरण 
उपयाम क्गषएव र्ठ क्लमे क्रिया गया ह । 
उपयागौ कला व्यवहारजनित एव सूविवायोषी त्रया 
लिति कला मनक सन्तापकं न्द ह} उमम 
मावनिक मौन्दयक् याजना हू जा उपयोगित्रावाद 
मभिननहि। कलाएं भातवका सभ्यन्वं अव्र 
माज्यं । मानेवनक्याका विकनित्तस्रियादह्‌। 
क्लास मात्वन मात्मच्तन्य एव॒ धात्मगरोर 
ग्राप्त क्रियाटै) 

काममूतर एव द्युक्नातिन कगका ईमान 
हृ। करा का वर्गीकरण कामशाम्व्र ठया तन्त्र 
सम्दप्राकल्यभामं क्रिया ग्या} कैमिसान्नक 
थमूमार्‌ निम्नित चौनध कटार 

(१) सगरायादि रपत (२) सनातरा, (३) 
मभिषानक्राण रान {४} अन्या (५) अमुन्दरश्च 
मून्दगक्रथ (६) भाकारज्ञान (७) आक्पण 
क्राडा (८) मामूपश्र चारण, (९) यायान, (१०) 
आर्च, (११) बशुकाव्व शया, (१९२) श्वादि 
सुगन्धि उत्पादन, (१३) दृनदेजार, {१४} उदव 
वाद (१५) उपवन विनाद ( वाग्वाना }, (१६) 
कटगतना मुय, {१३} क्टपूवली का वर, {१८} 
करूवर निमा, (१९) बलान्तू क्ण माजन, 


(२०) कान्य समस्या पुत्ति, (२१) गायन, (२२) गुप्त 
चापा जान, (२३) दरित्र नृत्य पोग्बाधडी, 
(२४) जन क्रादा, (२५) द॑सिक मापा ज्ञान, (२६) 
चूतविद्चा, (२७) धाुकरम, (२८) गठन, (२९) 
नाटय, (३०) नायमा व्यादका ददान, (३९) पधा 
बादविकंडाना (३२) पलिषाकरा वाली सिनाना, 
(२३) पच्वीकारी (३४) पहला वृञ्नाना, (३५) 
पाक कला, (३६) पुष्प श्या, (३७) पुत्तक वाचिना, 
(३८) वड कम, (३९) वारक्रीडा, (४०) बु ्नौबर, 
(४१) दन कौ वूनायी, (४२) भविप्य कयन, (४३) 
भावक उल्टक्र कहना, ।४४]} माला, (४५) 
मानि, (४६) मुकुट पेनाना (४७) रल पका, 
(४८) रल्लरग पतीला (४०) रम्मार्मा, {५०} 
सयं बनाना (५२, वशाङर्ण, (५२) वरव गापन, 
(५४) बादन, (५४) वास्तु कला, (५८, बिदा कना 
जान (५६) धिनेपक, (५७) वन परिवतन, (५८) 
स्ययाम {८२१ शयन रचना, (६०) गिष्टात्रार, 
(६१) मूनर दृटय दना, (६) भूगर कम, (६३) 
सूक काचा, ण्डे (९४) टृस्तरायव 1 

गुङ्नानम दूमरा लाल्दि उप्म्यिव वां 
गदौ ह्‌-- 

(१) ामूपेण दनाना, (२) कड वृता, 
(३) क्ठाद, (¢) कनया पमन्नता, (५) कृगा गिणण, 
(६) दृधिम उन्यदिन (७) दृषा (८) दोरकम्‌, 
(*) यजादि चल्जा सिताना, (६०) गजादि युद, 


१८२८३६1 श्रोवरकृता ७३ 
पद्वाक्यतकनघकाव्यकया 
वेहुगीतवाघरसनत्यकलाः । 
सुरपग्रपञ्चचतुरा चमिताः 


3 =, 
धिस्य नेव 


रचयन्ति सुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 


इति जैनराजतरङ्किष्या पण्डत्तश्रोवरविरचितामा पट्त्रिदद्रपे दुभिक्षवणंन नाम 
द्वत्तीय. सगं. ॥ २॥ 
३६ पदूवाक्य, तकं एव नवीन काव्य, कया, मत, वाच, रस, नृत्य, कारये तथा सुरति 


्रपेच मे दक्ष बनिततायें भूते को सुख नहो देती 


पण्डितत श्रीवर विरचित जेनराजतरगिणी मे ३९ वे वपं^ का दुर्भिक्ष वणंन नामक 


द्वितीय सगं 


समाप्त हभ । 





(११) घटादि वादन, (१२) चरम-कमं, (१३) चम 
उदारा, (१४) षित्रकला, (१५) चोरो भादि 
सीना, (१६) भाप प्रयोग नरूवारागि, (१७) जोन, 
हायो का हौदा आदि वनाना, (१८) रोकरौ वनाना, 
(१९) तेल उत्पादन, (२०) तरा, (२१) ताम्बूल, 
(२२) दुग प्रयोग, (२३) दण्ड कार्य, (२४) चूत 
क्रोडा, (२५) घातु मिश्रण, (२६) घातु दस्त्र निर्माण, 
(२७) चाद्यौपधि, (२८) नटक्मे, (२९) नर्तन, 
(३०) खवण॒ उत्पादन, (३१) नौका-स्थादि यान 
तिर्माण, (३२) पापाण धातु भर्म, (३३) पाककरम, 
(२४) वेन वनाना, (३५) वतन माजना, (३६) 
मदिरा नाना, (३७) मल्युदढ, (३८) भिष्ठन्न 
यनाना, (३९) मिभित घातु का पृथकौकरण, (४०) 
यज्ञीय रज्नु वनाना, (४१) रतिज्ञान, (४२) रल्न- 
परोक्षा, (४३) रूप परिवर्तन, (४४) रगरेजी, (५) 
दस्रं सज्जा, (४६) रक्ष्यमेद, (४७) वस्र प्रक्षालन, 
(४८) वाव सकैत, (४९) वादन द्वारा ब्दूह्‌ स्वना, 
(५०) चिवि सूद्रामो दारा देवपूजा, (५१) वृक्षा 
रोण, (५२) शस्या माजन, (५३) रस्य रिया, 
(५७) शस्व संचालन, (५५) चियुपालन, (५६) 
शीले का वेन वनाना, (५७) सारथ्य, (५८) ब्रह्म 
मासन, (५९) रतिज्ञान, (६०) सरोवर प्रावाद हनु 
भूमि योजना, (६१) सवा, (६२) रमचारी, (६३) 
स्वर्णं परीक्षण, {६४} सुेखन 1 


ज. रा. १० 


प्राद-टिप्पणी 

३९ उक्त शलोक कलकत्ता सस्करण का २१३. 
वो पक्ति तथा वम्वई का ३६्वां द्लोक हं] 
पाद-दिप्पणो . 

(१) ३द्‌ वपं वम्बई संस्करण गें पट्त्रिशं' 
वपं गर्यात्‌ ३६ वर्प कलकत्ता कै २६ वर्षं के स्यान 
प्र दिया गयाहँ1 किन्तु कलकत्ता संस्कएण कै 
पर्ति १८४ पृ० ७ ( तृतीया राजतरगिणी } "पद्‌ 
तरिशवत्सरे' दिया गया ह । घत इतिपाठ मे ३६ के 
स्थान प्र मृद्रणकी गलतीसे त्रिदाके स्यान पर 
विश" छप गया हँ । बम्ब संस्करण में इसी तरभ 
के इछोक ७ मं शिश" शब्द कलकत्ता संस्करण वैः 
खंमान दिया गया हँ । वम्बरई इतिपाठ का यह मद 
ही मन्य होना चाहिए । 


श्रीवर १ १ ८६ में अटरुदसर्वे वपं का 
उल्टेख करता ह । अतएव क्म कै बनुपार भो २६ 
वपं के पञ्चात्‌ का खमयहोगा। दह्‌ ३६ वर्पही 
हो सक्तां 1 

कलकत्ता सस्करण में इम सगं मे ३६ श्लोक 
अर्यात्‌ पक्ति सेव्या १७८ से २१३ तक ह 1 बम्ब 
स्कर ये मी ३६ ऽलोक हँ । श्छोक संशया वम्बई 
तथा कलज्ता के ममान ह। 
॥ 


तृतोयः सगः 


प्रसादमतुलं 
कुद्धः 
उन्म्तपार्थिवपतेरिव 
छटाखतन्तेचततिं 


तुष्टः 


ग्ना रुते 
दन्त 


कुरते क्षणाद्यः 
भयमप्रतवर्म्‌ । 
धातो- 


भमि दृष्यते रैः॥१॥ 


१ सन्तुष्ट होकर कषणभर मे प्रजाओ मे, यतुखनीय प्रसाद एव क्दढध होकर, असीम मय 
प्रदान वर देता है, उत्तम राजा के सपान, उस व्रिधाता ने छौला भरे, स्वतन्त चरित को पृथ्वी 


पर कौन छग जान सकते ह ? 


पदरूनि्व॑दर्िषदुःपविस्मरणं 


न यावदकरोत्‌ 


जनः। 


तावदष्टातिरेऽपिं वत्मरे॥२॥ 


२ जव तक ल्ग छत्तोसवे वं" वै दुर्मक्न दुःख का विस्मरण नदी वर सके ये, तव तक 


३८ वे वर्पंर्मेमी- 


ष्ट्या सद रजोवषरमपतद्‌ गगनाद्‌ धरि । 


उदीपसतदान्पुतेयमाविदुभिकषघ्र चकम्‌ 


॥ ३॥ 


३ वुष्टिके साय याकाश से पृथ्वौ पर्‌ घूठ वृष्टि! दई जो कि यद्रिसेि शार्िकेनप्टहो 


जानेवै्रारण, भावो दुरमिक्लकौ सूचको | 





पाद दिप्यणौ 

१ उक्तवद्लकर्गेल्कता मस्करणका रृट्ण्वी 
पक्तितथा व्व का प्रयम देक है । 
चाद व्ययो 

२ (१) छती वपं ४५३९६ प्तपि = 
मनू १४६० ६० = मदन्‌ विङ्गमी १५१७ = शक 
१३८२ = कति गनाब्द ४५६१ वरं । 

{२} टत वपं ५५३८ नर्व = 
सन्‌ १४६२ ई° ~ व्रिकमो छवन्‌ १५१९ = शकर 
१३८४८ कलि यताद्द ४५६३ वर्धं ॥ 


पाद्-टिप्पणी 

३ पार्ट~वम्वई। 

(१) धृछवृष्टि ध्व, वरयादौ, ठवादी 
का वृं भूच व रद) 

(२) उदीप उदीयका बर्थं जलण्गावन, 
वादे एव काश्मीरी भापामें "पीयौया पूय" कहते 
है। फारसी एतिहासग़ार दुर्म चे परवान्‌ जल- 
प्टावनका उल्ल्म्व नही कटने । श्रीवद्‌ का वर्णन 
टौ ह वरयोक्गि उमङ़ वार्यो वे सम्युव जक्घ्वादन 
तवा धू वृष्टि दोर्नो हषे ये । 


१३ ५४-८) 


श्रौवरकृता 


७५ 


अथाचिरेण मरजन्तो धृतचापा धना घनाः। 


उनातुद्धेजयामासुः 


दारासारैरिषारयः ॥ ४ ॥ 


४ शीघ्र हौ जपुषणं एव इन्दरधसुप^ युक्त, घने घन ग्जंते हुए, वृष्टि से उम प्रकार 
छोगो को उद्रजित किये जिस प्रकार चापधारी अरि श्र वृष्टि द्वारा। 


वृष्टचुपद्रतेतनद्ाः 


फठदिहरणाङलाः | 


उत्थिता बृद्वुदव्याजाद्‌ दुष्टा नर्मणा इव ॥ ५॥ 


५ वृष्टि के उपद्रव हैतु सन्नद्ध फर सम्पत्ति को हरण करने के छिपे आकुल, मानो दुष्ट 
नागसे फण ही वुदवुदे क व्याज से (जलस्तर पर} उठेथे। 


उत्पन्नष्वसिनो भावान्‌ 


करिष्याम्यहमञ्चसा । 


इति ज्ञापयित मेषो बुदुषुदानजद्‌ धर वम्‌ ॥ & ॥ 
६ दीघ्रहौ समाज उत्पन्न माव का स्थित्व समाप्त केर दंगा । यह विज्ञापित करने के 


लिपु मेष ने तुद-वुदो का सुजन किया ] 
पराः सर्ब 


प्नान्तःपतदुड्ष्टिसनच्छलात्‌ । 
अशरुविनदूनिवायञ्चन्‌ रुदन्तो 


जनचिन्तया ॥ ७ ॥ 


७ सवत्र वक्त पत्री के मध्य पडते, वष्टि के शब्द व्याज ते, मानो लोगो फी चिन्ता स, रोते 


हृए, भशरुविन्दु गिरा रह रे । 


वितस्ताछेदरीसिन्धुक्षिप्तिकादास्तदापगाः | 


अन्योन्यस्पदयवोग्रा 


ग्रामरास्तीरेप्वमञ्जयन्‌ ॥\ ८ 1 


< उस समय वितस्ता", खद रौ» सिन्धुर, क्षिप्ति ^ आदि भदियो ने पारस्परिक स्पर्षा 


से, मानी उग्र होकर, तट प्यित्त को इवा विये । 





पादं टिप्पणी 

४८ (१) इल्द्रधनुप सप्ठस्ो सुष्ष एकः 
मघ वृत्त वपाकराल मे सूय के विपरीत्त दिशा 
भकशमें दृष्टिगोचर होता) सूयको किरणें 
वाकस्य जकर कणो के पार दती ह, सो इन्दधनुष 
वनवा है। पुय किरणों का विकषपण ह इन्द्रधनुष 
करयो काकारण ह! आकाश मेँ सन्ध्याकाल प्च 
दिशा ता प्रात काल परिव विनामे वर्प क 
पश्चात्‌ रक्त नारगी पौन, हण, आसुमानी, नीता 
सया वंगनौ वो कः विशा नुप दुद्टिमोचर हतां 
है1 इन्द्रधनु दशक वे पीड षीे सूपके हन षरं 


दिखाई देता है । यहं ऊपर उस्त फहारे वै उडत 
जकणो पर श्री सूय वितरण के विश्तपण वे रण 
दिलाई देता ह । जवस्पुर भे पूभाषार के जक््रपात 
भें भी नीच दिक देता ह । सूय किरणो के थमाष 
में इन्दघनुप का अस्तित्व खय हो जाता है 1 
पाद रिप्पणो 

५ कल्क्ताकै ह्नि पाठके स्थान पर 
च्व का पानि" पाठ साधक प्रतीत शाता है 
वह्‌ फट सम्पत्ति का मूचक ह । 
पाद टिपरी 


८ (१) वितता यम नदी, कादमीरी 


४६ जैतराजतरभिणौ 


सविभ्रमा धृतावर्ता 


जपादधावन्सुतूद्रास्तत्त्तुरद्नमाः 


[१-३; ०१० 


वाहिन्युत्याः सदेपिता; । 


॥ ९ ॥ 


९ विभ्रम+ एव अवतं युक्त, वाहन गत हेपि (शब्द) * सहित, उन्नत तरश तुरग 


वेगसे दौड र्टेये। 


अल्युस्यापातकृम्रीचोन्नतिद च 
सत्यं तेदा जलविजुम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 


आसीद्पथग 


निरदङगम्‌ । 


१० उन्नत फो अवन्त एव अवनत फो उन्नत कर्ने वाका निरकुश्च जर प्रवाह, उस 


समय चास्तवमे कूपथगामौ हो गया था। 








रूम नदी को व तथा वेहूत कहते है । युनानी द्मे 
हैडसपेत कहत है (द्रण १ २३ १९,२४, ३२, 
५५, ५७, ८२, १०९, १ ४ २,१ ५ ५६, 
र ५३)। 

{२} खदरी =लिदर इषका प्राचीन माम 
रम्योदरी है 1 यह्‌ लिदर उपत्यका मे वहती हं । 
वितस्ता में अनतनागं भौर विजवदेरा (विजयेबर) 
फ मघ्य माकर मिती ह 1 इसीके तर पर पटरगाौव 
है। एसका नाम लैदर्यं एव लदा (जोन १०६} 
भी मिलता है । लेदर शब्द म्बोदरी का भपश्रश है] 
केवल दौ पर्टेव मिलता ह । 

(३) सिनध यह सिन्ध महानद नही वल्कि 
कादमीर्‌ उपत्यका बौ सिम्ध नदी है। वितस्ता 
मेँ प्रयाग भर्यात्‌ यादीपुर कै एस आकर मिलती ह। 
कारमीरी साद्य मे इसे उत्तरगमा बहा गया ह । 
यह नदी द्रे उपत्यका तया हरमुख पवंत वे उत्त- 
रौम पवत्तीयकषप्रोके जछछ फो श्रहूण करती है । 
वितस्ता षौ मवम वदी सहायक मदौ ह । सोनमग, 
कणन तथा मान्दर दल से वहूतौ वितस्ता से मिलती 
है। हमत धारा बृ तेज ह । जलं वदतं शोतल 
रहता ह । खार उपत्यका में वहती हं । गान्दर 
धल तक स्मे नावे चलती है । मिन्ध महान्‌ को 
कादमौर मे बड षिन्ध कहते है (द० ११ ५१)। 

(४) क्षिप्तिका श्रीनगर कौ कूटद्ल नदर्‌ 
ह (7० ३ १८८,४ १०७} 1 
पाद-टिप्पणौ 

पद्मे श्टेपद्ा वाहृत्य हं। 


९ (१) त्रिभ्रम इधर-उधर फिना, या 
पूमना। पानी की उतावली के साप गति । युदष्वल 
मे सेना कै दवं जिम उतावजी कै माध इधर-उधर 
दौडते है, उसी प्रकार जल उतावदी कै साययैग 
सेपूमरहाधा)! 

(२) आवतं वालोके पट्टे याथयालया 
जलकी भेव । अलम गर्तं होने पर, भावता 
भेवंर पड जाते है । उस्तकी उपमा धोडे कफे भयाल 
से ख्रीवरने दियाहै। 

(३) वाहिनी हेसामे ५०१ हषी, ५०० 
रथ, १५०० अश्व तथा २५०० पैदल सनक होते 
है \ दश ेनाओं कौ एक पृतना तया १० पृतनार्भ 
णे एक वाहिनो, प्राचीन परिभापा वे अनुसार होती 
धी। वार्हिनी कास्थ नदियोका पति समुदेभी 
दोता है । ह भमिप्राय जामय उपत्पकाते हं, ना 
मुमुद्र कौ प्रह ल्गर्हौी यौ। 

(४) हैषां धोरो का दिनिहिनाना जलष्यनि 
यागर्जनस तत्वं) 

(५) तरग अवो का छाम रूगाना, 
सरपट दौडना या जल कौ परत्ताल सर्गे उल दही 
थौ, जम सना र्मे मश्व एलाग लगते धा पक्तिवद्ध 
खहरो कौ तरह चलते दिखाई देते ह । 

(६) तुरण मर्व, वेगे गमन करने यले 
कौ तुरण कहते ६1 
पाद-टिप्पणी 

१० उवन ष्रलोकं कलकत्ता सत्करण का २२३वी 
प्रति तवा बम्वई सस्व्रय कां १०दा धलीक है । 


१:३ ` १११३] 
भूदोर्जरस्य 


केनोपदिष्टं तत्काठे 


श्रीवरछृतां 


तत्कक्िषृषषविरपालिु । 
मूोत्याटनपायवम्‌ ॥ ११ ॥ 


७५ 


११ उस समय मृदुं जलका परवत, वृक्ष एव विटपो को मूर से उखाढने कौ चातुरी 


किमने सिायी ? 


अग्रा्रपुमोग्राणिगृहयान्यादिदारकः ॥ 


भयदोऽभूज्जलापूरः स 


म्लेच्छतििञ्जसनिभः ॥ १२ ॥ 


१२ समक्ष के पशु, गॐ, प्राणी, गृह्‌, चान्यादि का हेरणकर्ता, वहु जकापुर (बट) म्लेच्छो 


के हिसा (त्ति) सदृश, भयप्रद हो गया था | 


तदा सडवरोज्यस्था पिका सोकदा नदी 


प्रदक्षिणेच्ख्येबान्तविवेश 


विजयेदवरम्‌ । १३ ॥ 


१३ उस समय मडव राज्य कौ शोकप्रद विशो, नदी प्रदक्षिणा को इच्छा सेह, मानो 


बिजयेश्वरच्मे प्रव को 1 


पाद-दिप्पणी 

११ ककता तया वम्बई दानो म मृदाह्‌' 
पाह परन्तु व्याकरण कौ दृष्टि से "मृदोर्‌' होना 
चादिएु अतएव “मृदोर' रखा गया है 1 
पाद-टिप्पणौ 

१२ (१) म्लेच्छ हिमा धीवर म्लेच्छराज 
दुवा ( जोन० १४२-१४३ } तथा पूदभ्टर के 
बराह्मण पर अत्याचार, पीडन, दमन, प्रतिमामगर 
आदिक ओर सकेत करता ६, जो सिकन्दर वुतदिकन 
तया भलोशाह्‌ के समय मुहमट्र दारा कियागया 
घा. जान° ५९९-६१३ तया ६५३-६९९, ७२२- 
७२७ ) । म्लेच्छाधा का उल्ल श्छोक ८११ 
८२० में श्रौ जोनराज ते किया ह) म्लेच्छका 
उल्णेख १ ५ ५र्तया१ ४ इरेमेमीक्रिया 
गया दहं! 
पाद-दिप्पणी ` 

उक्त दलोक में वेम्वई श्लोक क १२ श्लोक का 
दवितीय पद यथावद ह1 प्रथम पद नही किन्तु 
कलक्रता सस्करण में पूरा शलोक ररव 
पव्निहै। 


५ 4 

१३. (१) विशोका . वतमान विप्रा नदी है । 
पीरपजाल के उत्तरी ढाल की सव श्रोतस्विनिमो का 
जो सिदन तथा बनिहाल के मध्य पडती है, जल 
ग्रहण करती है । नोवन्धन के नीचे क्रमसरस भवा 
कौसरनाग सर इसका उद्गम माना गया है । पर्वत 
से इव नदी कै गीचे उतरते ही दस्मे से बहुत-सी 
नहे निकाली गयी दै। पुराने कराल (अदविन) 
तया देवसरस (दिवसर) परगना के भूभाग को सीचती 
ह वैमुह तकं विशाकामे नाव चल सकतीह। 
-रामव्यार नदी विशोका मे गम्भीर सगमते कछ 
ऊपर मिर्ती हँ। गम्भीर सम पर्‌ विशोका 
वित्तस्ता म॒ मिन जातौ हं1 नीलमतपुराण नै 
विशोका को लक्ष्मी का मवतार माना रहं) बिद्योका 
नदी कर्मर बन्धा के परिचमी सोमाकै निकट 
एके यतं से निक्क्ती ह । उमे चैको विल 'अहोर 
बिल कहते है 1 विशोका का सोद जह गिरता है, 
उस प्रपात को भौ “अखोर्‌' विल कहते है । वहु पहले 
उत्तर वहती चिन्त नदी नाम धारण करतीह1 
यह कग से एक मील उत्तर है1 तल्मङ्बात्‌ 
बुदिर पस्‌ पहुचेकर मरवल पट्वी है । वह ते 
उत्तरूवं दिया बहती उत्तर कौ ओर मुडती रम- 





५८ 


स्नानात्‌ पपरी पूयपरबादयेपता 
इतीव उज्जठे चूण ममन्तुगरहपद्क्तयः 


जैनराजतरगिणौ 


| १ 3३ १४-१७ 


नदी 1 
॥ १४॥ 


१४ पूवं प्रवाह से (समप भाती) नदौ स्नान करने मने पापहरण करने वारी है, इसील्प्‌ 
मानौ गृहुषक्तियां शीघ्र उसके जल मे वको खगा दौ । 


पुराणेषु परकिद्धा या विदोका गोकनारिनी । 
तदाभूद्‌ विपरीतार्था प्रजामाग्यविपययात्‌ | १५ ॥ 
१५. पुराणो" मे प्रसिद्ध शोकनादिनी विदोका नंदी रजा भाग्य विपर्यय कै कारण, उस 


समय विपरीत बयं बालो हो भी । 


येभ्यः प्रतिष्ठा प्राप्ता तान्‌ दुःस्थाद्‌दरष्टुमताम्परवम्‌ ! 


इरी तोयै तत्काटं ममज्बुनंगरे 


गृह्याः ॥ १६ ॥ 


१६ जिन छोगोने प्रतिष्ठाकीरै,उनलोमोकोदु खी देखना दीक नही है, इसनिएदही 
मानौ नगर्‌ कै गृह्‌ जल मे तत्काल निमज्नित्‌ हो गये | 


शिादारमयी 


मग्नस्तम्मीभूवचतु्हा । 


चतुप्पादिव धर्मो या ठोकोचरणश्कद्‌ भमौ ॥ १७॥ 
१७ जिसके चारो स्तम्भ" डवे गये ये, एसो रिलादाश्मय गृहससार पार्‌ करनेके लिए 


चतुष्पादः घमं के मान दोमित हो रहा था ॥ 





व्यारसे नोना प्राप्रे भिट्ती वितत्सामे मिल 
जाती है। द्रप्टव्थ “२ १३, १५॥ 

(२) विजये्वर विजगरोर, विजवेहरा } 
विजयेश्वर प्राचीन लम गारदापीठ वै समान 
मीर का दूषरा पीट धा। सछतदविदा का 
कैन्द्रधा॥ सिवन्दर दुतदिक्न कै समथमे समी 
मन्दिद नष्टकर दिये गये ये) तीर्यं तया क्षेत 
मीया दन ४:४१ ५ २१२ २०३, 
४: ५२२॥ 
पाद-टिष्पणो 

१४. उक्त दटरौक कटक्त्ता वस्करण का २२७ 
बँ पति ह। दरा पद बम्दरदवे १३ द्ोककां 
दविहीप दहै । 
पादटिम्णी - 

१५ ( १) पुराण नीकर्भव पुण ( शलोक 


२३९ ) कावमीर यें रश्मी विद्योकानदी का स्प 
धारण कर भवतीं हई थौ ! 

याराध्य कैव देव तथा लक्ष्मौमचोदयत्‌ । 

देशस्य पावनायास्य सा विशोकेति फौतिता ॥ 

रदमी का कार्यं समृद्धि, घन तया युव देना है। 
उनकै विपरीत हो जाने पर दस्दरिता, दुल वादिका 
उदय हता हं। मरहाभास्त के अनुसार विया 
कुमार काक्किय की बनुचरी एक मातृका द (गरत्य० 
४६ ५)}। 
पाद-टिगणौ : 

१६ बरम्बई सस्वरणका श५वा शछोक तषा 
कलकतता सस्क्रण कौ ररश्वौ पकितिहे। 
पादटिप्पणी 

१७. वम्वई मस्करण का ए६वां इटोक्‌ ठया 
कलकत्ता की रण्वो प्ति । 


१:८३ १८२०] 


तारदाग्राम 
यात्रायतस्य 


श्रीवरङृता 


७९, 


पंकत्याश्च दर्शनाय विांपतैः। 
रामस्य सेतुयर्थ इवामवद्‌ ॥ १८ ॥ 


१८ रदा ग्राम पक्ति को देखने के लिए, यात्रा मे आये राजा के किए, वह राम के सेतुः 


बन्ध सदश हौ गया । 


विवस्तायां कृता जैमकदणिः सा ॒गृहोञ्ज्यल । 
जलावेदात्‌ तटे मग्ना भगनाद्या नरान्तरे ॥ १९ ॥ 
१९ वितस्ता पर निमित गृहो से शोभित, वह॒ जेनकदल+ तटपर, जख प्रवेश के कारण 


नमर मध्य मग्न हो गयी) 


पादद्वयादेशेषापि स्थापिताप्र 


भविष्यताम्‌ ) 


पादद्यं पूरयितु समस्येय मदीयजाम्‌ ।। २० ॥ चतुभिः इरकम्‌ ॥ 
२० मवशिष्ट दो पाद से हौ स्थित, वह्‌ भविष्य कै राजा के सिए, दो पाद पूणं करने 


वारी समस्या, के समान हौ गयी थो । 





(१) स्तम्भ मान्यता है किं विजयेश्वर का 
चापे स्तम्भे जैनुल आ्वदीन ने निर्माण कराया था । 


(२) चतुष्पाद शब्द का जं है चार पाद 
अर्थात परभ, व्यवहार, चस्ति एव शार्य शासन 
(नारद १ १०} 1 याङ्गवल्व्य एव वृहस्पति के 
अनुमार चतुष्पाद मभियोग, उत्तर, दिया एव निणय 
है ( याज्ञ" १ ८२९ )1 कात्यायन कै अनुसार 
चतुष्पाद का भम अभियोग, उत्तर, भ्रत्याक्ररित एव 
कपिर 


पाद रिष्पणौ 


पाट-वेम्बई 1 


१८ ह्‌ लोक वमभ्वई सस्करण क्रा १८ तथा 
कलकत्ता कौ २३१द पक्ठि है । 


(१) तर्द कोश्रीदत्तनेदरद च्खिादहै। 
दरद देश है । वतमान दर्दिस्वान ह ( पृ० १२१ )1 
यही पर तरदा नामदाची अथं खगत प्रतीव 
हाता हं 1 "रदाय मानकर तारने के लिए गवं कर 
दिषा जाय, तौ कुछ षविक्र सगत होगा । 


{ २) सेतुबन्ध 
एव भारत के मध्य । 
पाद टिप्पणी 

१९ (१) जेनकदल जैनुल आवदीगे ने 
श्चीनगर मेँ चौया पुल जैनकदल वितस्ता पर्‌ निर्माण 
केणया था । श्रनगर मे उन दिना सात्त पुल वितस्ता 
पररथे। पुलभावोंको पाट कर वनाये जातेधे। 
जेनकदठ का महत्व इसठिए था कफ यह्‌ दाहृतीरो 
प्र बनाया गया या 1 इसे चौथा पुठ भो उन दिनों 
कहते थे । जनुल आवदौन के पूर्वं राजा जयापीडने 
यही पर सेतु बनवायाथा। भजैनकदर का पुन 
उल्छेद १ 3 ८३ में किगागया हैं! द्र बादल 
२३७, मूरक्रापट २ १२१, १२३, रारन पृ० ३७। 
पाद-टिष्पणी 

२० उक्त इलोके कलकता सस्करण का २३६- 
पक्ति है तथा वम्बई सस्करण का वा श्लोक है) 

(१) मस्या पूण केके किट्‌ दिया 
जाने दाला खद का अन्तिम चरणं 1 कविता का बहू 
भागजो पूर्धि वे किष प्रसुव श्या जाता है। 
कल्टण ने भौ समस्या उपमा का प्रयोग क्था ह। 


सेहुवघ रामेश्वर 1 एकी 


८० जैनराजतरगिणी 


[१ ३ २१२४ 


कमाज्यै तदा दन्‌ कन्तोराडर जनम्‌ । 
महानप््रषरो वेगादगाद्‌ दुगंपुरान्तरम्‌ ॥ २१॥ 
२१ उस समय क्रम राज्यमे तरगोसे लोगो को भाकरल करता हुभा, जल का महान 


प्रमार दुगंपुरः के अन्दर तेजी से प्रवेश किया 1 


अन्यः सरोवरः कोऽपि पयनागसरोम्तिकप्‌ । 
प्रत्या फिमागतो द्राद्‌ य दृष्ट्वा विशशङ्धिरे ॥ २२ ॥ 
२२ दूमरामी कोई सरोवर प्रेम से पचना सरोवरके निकटा गया क्या? दरसे 


जिसे देवकर (लोगो ने) शका को ] 


स्वयप्ुत्पाट यत्यस्मान्‌ वृक्षवत्‌ 


सहसागतः । 


हती तत वेदमानि चिक्षिपुः ख नरान्तरे ॥ २३॥ 
२३ सहसा भगत, बह वृक्ष के समान हुमलोगो को उखाड रहा है ईइसीलिए्‌ मानो वहीँ 


धरभपनेकोजकरुम डाल दिये। 


द्रे सद्र मद्भर्ता को्य मे सषटपागतः। 


इत्थ वितस्ता त्रस्तेव 


भ्रतीपमगमत्‌ तदा ।। २४ | 


२४ मेरा भर्ता" समुद दूर है । यहं कौन मेरे पास आ णया 7 इस प्रकार अस्त सदा 


तित्तस्ता उरुटे° बहे लगी । 








द्रष्टम्य रा० ४ ६१९॥ नवादिषू अखवार 
पाण्डु (पो० ४५. ए० ) लिपि मी जैनक्दग 
का उत्लेव परिल्ताह 

पाद टिप्पणी 

२१ -प्वर्का रण्वा शलाक ठया कलकत्ता 
फी रेरेष्वो पर्तिहै! 

( १) महान प्रसार पाठभेद महापिश्रभरभी 
मिलता हैँ ! महापद्रर मानकर धनुवाद करने स॒ 
महापध्रसर कां जल दुगं म श्रवेरं किया, अय हागा । 

(२) दुंपुर स्यान उलर कके तट 
प्र धा 1 इसका वं व यही उतल्टेख भिल्ता हूं} 
पाददिप्पणी 

द्२ वम्बईुक्रा रष्वा शटाङ तया कटका 
षौ २३५बौ पति है। 
पाददिपप्णौ 

२६३ वम्बई सस्करणका २रेवा श्टोक तया 
भर्व्ताकी रेदेद्वी प्क्तिहः 


पाठ-~चम्बद । 

२४ दम्वई का २३बा इक तया कलकत्ता की 
२३७बी पक्ति हं । 

(१) भर्ता भर्तीका अथ स्त्रीका प्रति 
होता है! नदी स्त्रीलिग ह। उसको उपमां मारी 
तथा समुद्र पुग कौ उषएमापुरूपप्ते दी गयीहं। 
नरएवनारी का मिन विवाहका परिणामदहै। 
विवाह पशात ही पुष्प भर्ता कौ सन्ना प्राप्त कर्ता 
है। इमी प्रकार सनुदर से मिलने प्र नदी का भर्ता 
गमुद्र हो जाताहै ।--स््रौणा भर्तां घम दाराङ्च 
चुना, - (मात्तगलीखः ५ ९६) ^ स्वी) चौ "वर्ष 
पापण करन फे कारण परि का भर्ता कहा गयाहै। 

(२) ट्टे नदीर्मे बागजव वौ नदी 
मिलती हेता गतिशील धारा सगमके समीप रक 
कर दहने गतत हं । यह्‌ परिक्रिया काशी परे वषा 
त्था श्या गमक कारण श्राय उपस्विह ही 


१ ३-२५-२८] 
मीमोञ्डिता वचछन्मा्गा 
स्थितिः कटियुगस्येव 


श्रीवरकृता ८ 


पद्ातङ्कद्धिता । 
भूरभून्नमूरिता ॥ २५ ॥ 


२५ सीमा रहित एव नष्ट मागं युक्त, पकः रूपी आत्तक से कलकित, जल्पूणं भूमि 


कलियुग, की स्थिति सदृशे हो गयी यी 
तस्मिन्नवसरे 
नौकामारे्य भूपालो 


धारासारं 


वर्षति वासवे । 


निर्याज्जनचिन्तया ।॥ २६ ॥ 


२६ उस समय इन्द्र के धारा वृष्टि करते रहने पर, राजा छोगो कौ चिन्ता से नाव पर, 


आरूढ होकर निकला । 


पदयञ्जलोन्तरे मग्नां कपि एरातरः शुचा । 


जनकारुण्यपुण्यात्ा 


विचार पतिः 


स्थलम्‌ ॥ २७ ॥ 


२७ शोक से दुर लोगो पर, दयाभाव के कारण, पुण्यात्मा राजां जलमे इूबी,षृपि 


देखते हए विचरण करता रहा । 


दृष्टानि यानि पोपेषु गहनतवान्ने जातुचित्‌ । 


स्थानामि तानि भूपो नौकारूढो व्यलोकयत्‌ ॥ २८ ॥ 
२८ ग्वाला? कौ वस्तियो ये गहन होमे के कारण, जिन स्थानो को कभी नही देखा था, 


उन्हे नौकाख्ड राजा ने देखा । 





रहती है । वर्णा की धारा प्रवल मगाकी वहती 
धोरासे सकर उकटी वहती है 1 वारहमूला के 
पास जल निक्लनेका स्थान मकीर्णह। चहौ जल 
अधिकता वै कारण सुकं सकता है याबादके कारण 
वृक्षादि बारहृमूला के जलं वहिगमन से अवसेध 
उत्पन्नं कर्‌ दिये ये अतएव जछ का पछेकी मौर 
उठकर बहना स्वामाविक ह । 
पाद टिप्पणी 

२५ बम्बू का २४वा शोक तथा कठकेत्ता 
का २३८वी पक्ति) 

(१) कल्गुग कल्मुगर भो मर्यादा रहित 
एव उचित भामं रीति-चीति रहित हो जाता है 1 
भारतीय म्रन्योभे कलिके सम्बन्ध मे अत्यन्त 
निराशाजनक, अन्धकारपूण एव अत्यन्त हदयस्यर्ली 
वातं कहौ गयी है । प्रमल वर्ते ह कि कलिगुगमें 
शूद्र एव म्लेच्छों का राज्य होगा । नास्तिक सम्प्र- 
दायो कौ प्रधानता होमौ । जाति सम्बन्धी कतव्य 

जै रा ११ 


एव सुदिधाओ भें उलट-फेर होगा । शारीरिक, मान 
सिके एव तिक दावितियो का पतन होमा । (द्रष्टव्य 


वन १८८-१९०, हरिवश० भविष्य ३ ५, 
ब्रह्म २२९-२३०, वायु° ५८, ९९ ३९१ 
४२८, मत्स्य० १४४ ३२-४७.पूर्म० १ ३०, 
विष्णु पु ६ १ २, भागवत० ११ २, 
ब्रहमा० २ ३१, नारदीय० पूरवा्थिं ४१ २१ 
८८ लिग० ४०, मृर्िह० ५४ ११-४९ } । 
पाद-टिष्पणी 


२६ वस्वईै का २५वा श्लोक तथा कलकत्ता 
कारदेश्यो पितरह) 
पाद टिपखपणो 

२७ वम्वर्ईका र२६वा श्लोकं तथा कलकत्ता 
कारष्ण्वी पक्तिहं1 
पादटिप्पणी 

२८ वभ्वई का २७बा श्लोकं तथा कलकत्ता 
को रष्व पक्तिहै1 


थ 
व्रतापश्िखिनेवाथ 


जैनराजतरग्रिणी 


दोपितोऽगान्मितैिनेः। 


{ १३" २९३२ 


शान्ति क्रूरो जलपूरः सन्निवारे समागतः ॥ २९॥ 
२९. थोडे दिनो भे हो मानो राजा के प्रतापाग्नि से गोपित होकर, नूर जश्रर सन्निवार' 


मे भाकरर गान्त हो गया । 
अथाचिरेण 
हरपेमन्वभवन्‌ 


५ 
तद्र 
सर्य 


दानोत्कर्पादिव प्रमोः। 


पक्या 


शरलिसिपदा ॥ ३० ॥ 


३० शोघ्र ही उस नं राजां कै मत्पयिक दान से ही मानो, पको शालि सम्पत्ति पे, सन 


छोगो ने हं का अनुभव किया । = 
प्रजचिन्द्रकदद्धय 


तूणं पूर्णात्मतां प्राप 


करमीरेन्द्रपयोनिधिः । 


दपापीयुपमृपणः ॥ ३१ ॥ 


२१ प्रजाहप चन्द्रकला कौ वृद्धि के श्यि, दया-यूप-मूपण नृप पयोनिपिने शीघ्र ही, 


पर्णात्मता प्राप्त की ! 
आत्मेव 
प्रजा 
तस्सौस्यवृद्या 


किचिद्‌ रती 
प्रियास्य 
सुखिता 
तदीयदुप्वेन च 


कितीशः 

्रकृतिययैव । 
यदास्ते 

दुःखयुक्तः ॥ ३२ ॥ 


३२ कोई सुतो नृपति आत्मा सहश होता है मौर उस प्रजा उसी प्रकार्य होती है, 
जिस धकार आतमा करो प्रकृति" । उसी के सुख एव वृद्धि से सूखी एव उसीके दससत दसी 


होता ६। 





२८ (१) ग्वाल वस्तो भूजरों अधवा घोषो 
की शरतरादी मे तात्पयं है--टूष, गाय, वख, मेढे तया 
परुघन का कारवार कस्ते है । अर्त मे माजमी 
ग्वा कौ आवादी पद्मे कै साथ भलग होती हं । 
पाद टिप्पणी । 

२९ वम्वई का रद्वा दोक तया कटक्त्ता 
का ए४रेवौ पक्ति हं। 

( १) सन्निवार यहं पोनादारी वतमान 
मूणण्ड हं । सोनावारौ स्थान जल मे योडी भी वाद 
यानप्र इूवजाता हँ! काडमीरराज्यकी बार 
खल क्ये राक्यामकी प्यीहै। मर्ह पूर्वकालमें 
जलापिवपर वे कारण खेती कटिन होती थी 1 

„ मीनवार्‌ एक स्थान शकराचाय पवत के दकिण- 
पूर्वं धौनमरक्ाएव भाग दहै । दानं हौ स्थानो पर 
जल पव मक्ता हे । धरीवर का दोनी मे क्रसिवनं- 


मान ध्यान से भभिप्राय है, निदिचत्त निणपके लिपु 
अनुमधाम कौ यावक्षयकता है । 
पाद-टिष्पगो ` 

उव कछाक कलकत्ता सस्करण का र्डेवी 
पकनर ठया वम्बई सस्करण का र्वा शलोक द । 

३० (१) उस वपं सप्ठपि ४५३८ = सन्‌ 
१४६२ ई० = विक्रमौ १५१९ = शक सवत १३८४॥। 
पाद-रिप्पणी 

३१ वम्दरई्‌का ३ेण्वा दठोक तथा कलकत्ता 
कार४४्वो पक्ति ह्‌ । 
पाद-दिप्पणी 

वस्यै का ३१वा ष्लोक तया कलवक्तां का 
रपवो पक्ति ह । कलकत्ता मे युक्ता" फै स्यान 
पर्‌ युस" दढ उवित है । 

३२ (१) प्रति नँसगिके स्विति, मौलिक 


१ ३ ३३-३५] श्रीवरङृता ८ 
वित्स्तोच्चररे ६ भूपस्तदुषद्रबशडया । 
रर चिकीपुपे्ाम जयापीडपुरान्तिफेः ॥ ३२ ॥ 


३३ राजा उपद्रव कौ आका से वितस्ता के ऊचे तटपर, नगर तिर्माणकौी इच्छासे 


जयापोडपुर के समीप श्रमण किया 1 


अकरोत्‌ तिक्र 
स॒ लैनतिरक 


भूमेररुफादर्हृुरम्‌ । 
नाम नदीतीरोन्नतस्थठे ।। ३४ ॥ 


३४ नदी तल क उन्नत स्थल पर, भूमि के तिलक स्वरूप, जलका कै दप का हरण करने 


बाला, जैनतिलक' नामक नगर निर्माण कराया । 


राज्ञो दिदृहषयेवात्र 


राजधानीरुचिच्जछात्‌ 1 


सौधभित्तिगता नने चन्द्रिकास्ते सुधािते ॥। ३५ ॥ 


३५ राजा को देने कौ इच्छा से ही, वहाँ राजधानी कौ प्रमा के व्याज से, निक्वयही 
सौघ भित्ति-गत (होकर) चन्द्रिका निवासत फरती यी । 





या भौतिक कारण । साख्य में प्रकृति घे भिन्नं पुरुप 
की स्थिति मानी गयी है । इसमे सत्य, रज एव तम 
तीनो गुण सन्निविष्ट ह ॥ 

पाद रिषप्पणी 

वम्बईका ३२वा शोक ततया कलकत्ता का 
र४्वो पकितिहै। 

३३ (१) जपापीडपुर वितस्ता के वाम तट 
पर सम्बल स्यान ह । इस स्थाने ते कुछ दुर पर प्राचीन 
जयापौडपुर क्वा जयपुरका स्यानट। राजा 
जयापीड ने मध्य भाठवी शताब्दी में यही राजघानी 
वनायाया) नोर तथा समभ्वरुके मव्यणएक दीप 
स्वप स्थान पर प्राम मन्दरकोट ह । 

कोठारानीकौ सही पर द्याहमीर द्वा वन्दी 
चनाकर ( जोन ३४०, ७८६ } हत्या कौ गयौ 
थी] शाहमौर जिसे गणने वश्च का राज्य स्यापित 
क्य था, इष क्तो यनी राजधानी वाया 
या सुरक्षाकी दृष्टिस उत्तम स्यान माना जारा 
था] 

श्रौवर कल्ट्ण बणित्त प्रवर सेनपुर्‌ निर्माण 
कीदीरी पर, जैन तिरक निर्माण का वणेन करता 


है। प्रवसमेन ने भी नेगर निर्ण की इच्छामे रात्रि 
मे श्रमणक्ियाथा। उसे वत्ताल मिला! वैतालवः 
सूत्रपात स्यान पर प्रवरेन ने प्रवरसनपुर अर्थात 
वतमानं श्रीनगर की स्थापना कीथी (रा० ३ 
३३९.-३४९ ) । श्रीवर ने पुतन उल्लेख १ ३ 
३७ १ ३ ४शप्तया४ ५३५ कियाहै। 


पाद टदिप्पणौ 

कम्ब का ३३वा रुखाक तथा कलकत्ता का 
र४७वी पक्ति है { 

३४ (१) जेनतिलक अनु भावदीननं 
वितस्ता के ऊच तट पर अन्वरकाट क समीप जने 
तिलक नगर (सन्‌ १४६२ ई० मे ) वसाया था। 
वह्‌ जलप्छावन मेँ वह्‌ गया । यह्‌ स्थान अन्दरकाटं 
के समपया (मेहि० पृ०७६)। यहौषर 
जयसिंह राजा राजपुरौ या राजोरो का तिरक क्या 
मयाया(१ ३ ४०) ॥ 
पाद टिप्पणी 

३५ वम्वई का ३४वा श्लोके तया कलक्तां 
का २४८वो पक्ति है । 


य 


मू्षोतपाटे 


जैनरजत्तरयिणी 


दवास्योऽरिमंमेरेन 


[१ ३ २६२७ 


विवधितः। 


इतीव पन्नः कंठासः सौधन्याजादिषागतः ॥ ३६ ॥ 
३६ मूरोस्पाटन करने के कारण मेरा जा शतु रावण, जिसे शकर मे बढाया है, वर्तेएव 
खित्न होकर, कैलाशः सौघो के व्याज से कहां मा गया था। 


सुधासितगृदा यत्र 


जयापौडपुर जीणं 


सन्नागाखसुधरम्‌ । 
हसन्तीव रंचिच्छलात्‌ ॥ ३७ ॥ 


३७ जहां पर सुतरा ते श्वेत गृह वाटो पुरी, पनी प्रमा कै व्याज से, उत्तम मृह एव धन 


रहित, जौणं जयापीडपुर का उपहास करती यी । 








पादं टिप्पणी 
वम्वर ३५वा शलाक तयां कलकता की रेथ्द्वौ 
प्र्तिदं। 

३६ (१) रावण विश्ववसका पुत्र वया 
पुरस्त्य ऋषि का परौ रावण था । शिवकं द्वारा 
कैला पदत कं नीचे इषकी भुजाय दव॒भयो धौ । 
उस शमय इसने मीपण विवकार (राच सुदाषएण ) 
क्या रावा" ये दसका नाम रावण प्रड गया (रा 
अयोध्या १६ ३९ मु०२३ ८) एकं महं 
त्रि तामिल दरवण ( राजा} का सस्रत रुप रावण 
है । रायपुर कै निवासी गोड गपन बो रावण का 
वद्ाज मानते हं । इमी प्रकारं कटकंपा जिला राची 
मँ 'रावना परिवार भाजमी रहता है। राबणका 
उपनाम दश्चप्रीव ह! वह्‌ ठकापलि था। सीता 
हरण के कारण राम राबण युद्धम मारा ग्रयथा॥ 

महामारत मं रावण को श्रवस्‌ पिता तया 
पुष्योत्कटा साता का पूवर कहा गया है । विश्वम्‌ का 
दूदा पुत्र कथेर या । उसने अपने पिता क्री ेवाक 
दि ृष्पातकदटा, राका एव भारिनी सुन्दर कस्यायं 
काक्नियुक्तर्ियाया । दूने पृष्पात्क्टामे सवण 
एव करमकण, राक्र मे वर एव मान्न सं विभापण 
का जन्म हु धा [वनम २५९ ७)1 दष ्रकार्‌ 
रवण ब्रा फा वदन था। 

॥ कुवर्‌ कौ पराजित कर इतने पृष्यकर विमान ल 
न्वा ॥ उम एर चदृकषर कंलाग कं ऊपर्सजारहा 
था॥ विमान भ्रानक ख्क शवा। षैराय को उखा 
दनेदां्रष्टा करमेगा। बँग दिद ख्या। 


ध्िवन पादागुष्ट से कंलाग दवाय । रावणकी 
मुजार्ये पवत कै नीचे दव गयी । रावण उती भवस्या 
यं एक सहस्व वपो तक शिव कौप्राषंनाके साय 
विलाप करा रहा ॥. विव ने प्रसन्न दोक, उन 
चन्द्रहास नामक खद्ध दिया । अपने मर्तो मं स्यान 
दिया । रावण सुवण लिवरिद्धं अपने षाथ रता 
थाः} दाकर वै कारण प्रतापाली हौ गमा । श्रीकर 
इसी कया कौ लर सकेत करता है । 

(२) कटा शकर का निवास स्यान कटा 
है । उन कैटपति कदा जाता ह । पहं हिमाचप नै 
म्य स्वितं ह । हिनो का पतिन तौयस्यान है! 
चीनक दिव छेने के पूव कैलाश एव मानकतरोषर 
की प्रतिवप सहा याघ्रौ याच्ाकरतै थे। ईस 
समय यहा षो मामा पूतया वन्द हो गी हं। 
कराया हिन्ु-महानद कै उत्तरी तट प्र॒ त्थित है। 
इष पवतमरा का सर्वोच्च हिमाच्छादित शिषर 
राकापोगी २५५५० फीट डवा है। मानमरोवर्‌ 
लिकटत्य कगार गिर्‌ २२०९८ पुट ऊना ई। 
गाक्रारहं} उरौ क्चिखर्‌ षवदा हिमाच्छादित 
रहता ह 1 उख पर नीचे मात हिमानी बर्ण वण 
पवत पर ञ्चिवको कादौ जनय मे गगात्तरण की 
सृति दिराहौ ह\ कमय द्द्‌ मन्दिर तुन दरुर 
धै लगता ह । यह्‌ देवत्ता्रा भ्रा सावास माना जाता 
ह्‌ । द्रष्टव्य द्प्पणी १ १२१। 
पाद टिप्पणी 

३७ वद्ईका र६वाश्क तया वक्ता 
की २५० वौं कर्विविदहे। 


१८३ :३८-४० ] 
तलद्वारोखुरस्यास्य 


श्रीवरछकृता 
रार 


८५ 


भरत्यक्षतां गतम्‌ । 


मायासुपुरं किं बा पद्‌. दृष्ट्ेत्यवदच्‌ बुधाः 11 ३८ ॥ 


३८ तल रार पर उ्मुक, इम राजा को दृष्टिगोचर हभ, जिसे देखकर, विद्रानो ने 
अस्पष्ट 'मायासुरपुर,^ है क्या ?' इस प्रकार कहा । 


यद्‌ वारिकान्तं संक्रान्तं परितः मरितस्तटात्‌ 1 
द्वारकां इसततीवास्य दारि कान्त्या सुघासितस्‌ ।) ३९ ॥ 
३९ नदी के तट प्र सव ओर जक मे प्रतिविम्वित, चने से स्वेत, भिसका द्वार भाग मानो 


हारिका, का परिहासं करता था । 


राजएुरीयाय 
राज्यतिरुक 


तेत्र 


श्रददौ 


जयसिंहाय 
निजअन्मदिनोत्सतरे ।॥ ४० ॥ 


भूपति 1 


४० बहा पर राजा के जन्म दिवस के उत्सव पर, राजपुरीय' जयसिहः कौ राजतिलक 


प्रदान्‌ किया 1 
पाद-टिप्पणी 


मेम्बईका ३े७वा शोकं तथा कलकता को 
२५१बी परित हं । प्रथम पद कै प्रथम चरण का षाठ 
सन्दि्व है) 

३८ ( १) मायासुर यह मयासुर मेरे मत 
सेहं । प्राचीन मान्यता के सनुमार मषासुर दानव 
था। नमुचि फः भ्राता एव सर्वभरष्ठ शिभ्पी था । 
धेायुग भें दश्तिण सपूद्र के निकर सद्ध, मरम टव 
दर्दुर नामक ववतो के समोप एक विगाल गुफा मेँ 
बभे भवन में निवास करता था । दंत्यएज दुपपर्वन 
द्वार क्रिमे गये हौम के समय इमने एक अति चमत्कृत 
पूणं समाक निर्माण क्रिया धा। इसने दैत्पोके 
सरश्रणके लियितीन नगरोका निर्माणज्ियाया\ 
वै आकाश जैते मेषः के समान पूमते दिपायौ पडते 
थे! उने एक स्वर्ण, दुसरा रजत एव तसा रोद 
कायनायथा। भगवान कृष्ण के मादेश प्र बूपपवत 
केकोपागररसे घामद्रौ लाकर, मयने राभा नामक्‌ दिभ्य 
सभाका निर्मोण क्रिया या। युधिष्ठिर ने अपना 
राजसूय यज्ञ यहो कियाथा। यह्‌ भुवन स्वना 


ुरपोघन के ईर्पा को कार्‌ हुई घौ 1 मत्स्यपुराण म 
उल्लेख भिल्ता है कि इमने दात्सुशास्प की रचनां 





च 


क्रिया था । अनेक शिल्प एव जयोतिष शास्र ग्रन्ों 
का स्थनाकार मय माना गथा है! मयासुर दानवो 
का विश्वकर्मा है) मयने एक सहस वपं धोर 
तपस्या कर, ब्रह्मा से वरदान स्वप दक्राचायं का 
समस्त पित्य प्च प्रप्त कर्‌ किपिाःथा\ रावणकी 
पत्नी मन्दोदरी इसकी कन्या घौ ( किष्कि० ५१ 

१०१४, उत्तर० १२, १६-१९, महा० आदिर . 
६१, ४८-४९, २२७ ३९४५, सभा० १ २४२ 
२१ वन०२८२र्‌ ८०-४३, कर्ण०३३ १३, भा 


६ १८ ३, ६ ६ ३३, वोापु० ८४ २०, 
ब्रह्माण्ड ३ ६ २८-३०)। 
पाद टिप्पणौ 

बम्दईका ३८बरा श्लोक तथा कलकत्ता कौ 
रप्रेवो पक्तिहै। 

३९ (१) द्रा स्म्तपुर्ि में एक 
पुरी 
पाद-टिप्पणी 


उक्त इलोक बम्ब संस्करण का रेध्वा एलीकः 
तथा कन्कत्ता को २८२ पक्ति है 1 
४० { १) राउपुरी राजौरी । 


थद राजत्तरगिणी 


तमोपविष्टः सतुष्टः 
भदटूतन्त्राधिकार च 


[१ ३ ४१-४३ 


सेषयास्य महीयतिः। 
प्रददौ ब्राह्मणप्रियः ॥ ४१ ॥ 


४१ वहु पर सित सवा स प्रसन्न, ब्राह्मणप्रिय महीपति न भट्ट तन्काधिकार) भौ 


प्रदान किया । 


कादमीरकाश्यदेशीयसर्वगीताद्धिवाह्गने । 
ज ४५ 
तस्मिन्‌ सवत्सरे राशा चक्रे केनकवपणम्‌ ॥ २ ॥ 
४२ कारमोर भादि देशोय सवं प्रकार क सगौत स पुण प्रागण म उसो वेषं राजा ने कनक 


बृष्टिषको| 


तमोपफण्ठे भूपालः स्त्यै कण्टीवद्धिपः । 
देखाछनाम्नो दासस्य देरारुपुरक भ्पपरा्‌ ॥ ४३ ॥ 
४३ उसो के पमीप मत्तवार हयी क हन्ता हेदाल नामक दाम्‌ कौ स्मृत्ति म राजा ने 


हैलपुरः बताया 1 





(२) ज्यिह सजपुरी का राज धा जेतराज 
ने श्लोक ८३१ मँ राजपुरौ के राजा रणमृह्‌ का 
मथति रिह का वणन जैन भावदीन के विजय 
्र्शेंक्ञियाह । इषे विजय काममय नदी दिया 
गया ह। जँनुल आदीन कौ विजयकासमयसन्‌ 
१४९० स १२८३० ६० कम्य राना सक्ता ह। 
इय समय रणमूट्‌ राजा था । उसके प्वावही जपं 
सिह राजा हआ होगा भचवा रगमिह्‌ तया जयरिह्‌ 
के मध्य काई शौर राजा हमा था। उसका साधिकार 
निश्यय कन शस समय सम्मान्य नही है । नर्यिह 
के पुन रल्छेख २ १४५ मँ क्रिया भया है । 


पादरिम्पणौ 


४१ यम्व्ई्का ४० पा श्लोक तया क्लक्त्ताकी 
रण्वी पक्तिह1 

(१) तन्त्राधिकार = पहा पर सन्य पद विवा 
निसोशक का अय गाना ठीक होगा। दनिणा 
मारत वमि बै अनुमार्‌ तन्तराधिकारी विभागा 
षन निराणक हाता पा\ द्रष्टव्य टिणत 
१ १ १४1 


पादटिप्पणौ 

४२ वम्वरईका ४१ वां लोक तथा कलकत्ता की 
२५५बी प्ति है । प्रथम पद फा पाठ मस्ट है । 

(१) कनक वृष्टि = कल्हुण न ककण वर्पा का 
उलूख राजा क्षमगुप्त के सन्दभ मे क्यिाहै। 
कलक वृघ्टि का पुन उल्ल्ल शरीवरश्लोक १ ४ 
५२ मक्एताह। दरष्टन्य टिप्पणी २१ ६ 
३०१} 
पाद टिप्पणी 

४३ वयम्वई्‌ का ४रवाँ दीक तथ करका की 
२५बो पक्ति द । 

( १) हेला = यह शन्द रवी हिल ह 
जिसका अथ द्वितीया क चन्द्रमा है । हरा मुस्लिम 
था जसा उसके नामस प्रकट ह। 

(२ ) देरारपुर = क्ण न हद्‌ नामक्‌ प्राम 
का उश्लेख क्रिया ह परन्तु श्रीवर्‌ जेनुल भावदीन 
द्वारा हला नामक दान द्वारा वसाथे हकापुर्‌ का 
उल्येष क्ष्य दै \ दान भिन्न स्यान प्रतीत होते 
ह 1 हटारपुर स्वान का मनुमम्धान यपेधितर है } 


१६३ ४४-४७)] 


दौरपीठं 


श्रीवरछृता ८७ 
विधायोत्चै्जयापीडपुरान्तरे । 


सरस्तीथं मनोहारि राजवासं खक व्यधात्‌ ॥ ४४ ॥ 
४४ जयापोड' मे ठंवे शेखपोट का निर्माण कर, सरोवर के तटपर, भप्ना मनोहारौ 


राज निवास का निर्माण कराय 
उदीपुत्रुडितं 
महाभरत्तो 


जीणे 


निरण््योपमरोकरभ्‌ । 
मृपद्चक्रे तद्वद्‌ राजगुहावदिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


४५ महाप्रज्ञ राजा ने सरोवर के निकट उदोप (वाढ) मे दवे एवं जीणं, उसे तोड-फोडकर, 


उसी तरह से राजगृहादछि वनाया । 
नागयाव्रादिने यत्र 


प्रत्यब्दं दिनिपश्चकम्‌ । 


गणचक्रोत्समे राजा योगिनो भोगिनो व्यधात्‌ ॥ ४६ ॥ 
४६ जहाँ पर नागयात्रा+ के दिन, गणचक्रोत्सवः कै अवप्तर पर, प्रतिवपं पाच दिनके 


किए योगिया को भोगौ वेना दिया 1 
यत 


कादभ्यरीसीरव्यञ्जनादिप्रपूरिताः । 


फतवा पुष्करिणी; सर्वान्‌ स॒ यथेच्छममोजयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
४७ जहाँ पर वहं राना पुष्करणियो को कादम्बरो , (मुरा) क्षीर, व्यज्जनादि से परिपूणं 
कर, सव लोगो को इच्छानुखार भोजन कराता था 1 





पाद-रिप्पणी 

४४ बम्ब. ४३ वां दोक तथा कलकता कौ 
२५७ वी पक्ति है । सरस्तीरे का पाठ सन्दिण्य ह ।॥ 

( १) जयापीडपुर = मन्दरकोटे । 
पाद-दिष्पी 

४५. वस्व का ४४ श्टेक, कल्क्ता का 
२५८ वी पक्तिह) 

भ्रयम पदमे ब्रूडिते तेया “जीण का पाठभेद 
सन्दिण्य ह 
काद-दिष्यणौ . 

४६ चम्वई्‌ का ४६ वां श्लोक तया करकत्ता 
क २२९ वी पक्ति । 

(१) नागयात्रा =द्रष्टन्य टिपपणौ . जोन- 
राज ६५४॥। 


(२) गणचक्रोस्सव = गुणी गणो का सह 
भोज 1 तीन पुरूपो कै समुदाय कौ गण कहते है । 
(चर्मदीक्षा जैनग्रन्य १३ ५४, २६ ६३८) । 
प्रादटिप्पणो 

४७ वम्वई्‌ का ४६ वाँ इलोक तथा कलकत्ता 
कौ २५९ वी पक्िरह1 

कलकत्ता के शूरित' के स्यान पर वम्वईका 
रिताः पाठ ढोक है । 

( १) कादम्बरी = कोकिल, सरस्वती, वाणी, 
मदिरा न= कदम्व के पुष्पो से सोच प्रयो सरावे-- 
निषेव्य मचु माधवा सरसयत्रं कादम्बरम्‌ ( ि०४ 
६९ ) 1 कादम्बरो साधिक प्रथम सौहद मिप्मते 
( शञ० ६} कादम्बरी मद विरूणित लोचनस्य युक्त 
हि खादूलमूत पतन पृचिव्याम्‌--उदमट । 


८८ जैनराजतरगिणा 


योगिमहस्रोत्थमृह्गनादासच्च्यु.तेः । 
न्यमीटन्निजचश्ुषी ॥ ४८ ॥ 


यत्र 


ज्ञाने मानसनागोऽपि 


[१ ३४८५१ 


४८ जं पर सहलो योगिया के श्फृगनाद को वार-बार सुनने कै कारण, मानौ मानस 


माग नै भो चेकषुर वन्दं कर लिया । 


न तदन्मं न तन्मांसं न तत्‌ शस्यं न तरप्रम्‌ । 
नते मोगाने ये रतत मोतिता भोऽनक्षणे॥ ४९ ॥ 
४९ वह्‌ अन्न नही, वह मास मी, वद्‌ सस्य नही, वह फल नहो, वह्‌ माग नरी, जिन्द्र 


राजा ते भजन के समय नही षिलाया । 


योगिनां व्रिव्रिधाश्लील 


मदयमत्ततयोदितमर्‌ । 


असरिष्ट सृपो भक्त्या यदसद्य जमैरपि ॥ १० ॥ 


५७ योमिपो के मदपरत्तता के कारण कहै गे सौनं प्रकार कौ अद्णोत्ता) को भव्ति 
के कारण रजाने कठा, जो किः सामान्य लोगो कै चि भी असह्यया। 


महाप्यपरिधानोयदान मानादिखाज्छनैः । 
तेपामधिपतिं यत॒ मेरं स्वसदृश व्यधात्‌ ॥ ५१॥ 
५१ जलां पर वहूमूल्य, परिधान, दान, मान, भादि चाज्छनो से उनके अधिपति मेर 


(मौर) फो अपने समान वना दिया । 





पादटिष्पणी 


४८ वम्वई का ४७वां द्टोकं तया कलक्ताकी 
२६१बी पक्ति है। 


{१} मानसनाम = मनाव का इष्ट 
दैवता, जय परयमर का देवता पयनाग माना 
जतिाहू। 

{ २) चेक्षु = ान्यता हवि मप चनु प सुनते 
है + तएव उन्हें चधुधवा कहा जाता ह । शीवरने 
बही युद्धि दृहुरद है 1 जादसरेलोग कान मूदरेते 
ह। परन्तु सपं कोकान नही हाता । चनु म देने 
मोर्‌ सुनने देर्नो का कापर रेता हे, यदण्व छम चनु 
वाक्ते दे (कि० १६ भर्म १ २८1 


पादरिप्पणी 


४९ वम्वई का ४८ वां श्लोके तथा करक्ता 
कीर््यवीपक्िद। 
पाददिप्पणी 

५० वम्वर्ईका४९यां श्कोक तया कलकत्ता 
की २६३ वी पक्ति ह 1 श्रिविधाशीर' का पाट कु 
सस्पष्ट है 

{ ११ अद्टीलता यर्लीरता तीन प्रकारक 
हेती ६। (१) कना (२) नुपप्या एव (३) षमगल 
वर्थवाचक्‌ । 
पाद हिष्पणौ 

५१ वम्वरईकाप० वा श्लोक तधा कल्वत्ता 
कौ र्४वीपक्निह। 


१९ ३" ५२५३] 


श्रीवरकृता ८९ 


सत्कन्थाकिन्नराघुद्रादण्डादय ददसीदिमे ॥ 
भारिकाय्‌ योगिन कृत्वा प्रत्यमुञ्चत्‌ ततो बहि ॥ १२ ॥ 
५२ द्वादशो" के दिन सुद कन्या, तम्बूरा, मुद्रा, दण्डादिः देकर योगरियो को भारवाहुक* 


भना कर छोडा । 
वितस्ताजन्पपूजाथं 
दीपमाला दिदु्‌ः 


प्रयोदस्यां ततो मृष 1 
सनौकारुटोऽभ्यगात्‌ पुरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


५३ तदनन्तर राजा त्रयोदशो के दिन वितस्ता अन्मोत्सव, (पूना) के लिए, दीप- 
माला को देखने की इच्छा से नौका पर आषूढ होकर नगरमे गया ॥ 





पाद टिप्पणी 


वम्वई का ५१बा शलोकं तथा कलकत्ता कौ 
रेद्पवी पक्तिहै। 


५२ (१) हादशषौ भाद्रपद शुक्ल हाद्ौ 
का पवं कारमीर मे महेत्वपूण माना गया है} यह 
जवश्रावणके सापहोतीहै, तो उसे प्रहादरादरी 
कहते दै 1 द्रष्टव्य नीरम्रत पूराण॒ ५६७-७७७ । 

(२) कन्था रुदडौ, कथरी, जोगिया का 
पहनावा या परिघान 1 चेगजी लगा वस्त्र 

फारि पटोर सो परिरौ कन्या । 

जो मोहिं कोड दिखावै पथा ॥ जायसी ॥ 


(३) दण्ड वर्णानुसार दण्ड धारण करे 
कौ व्यवस्था शास्मकारो ने की हं । उपनयन संस्कार 
के समय मेखलादि के साय ब्रह्मचारी को दण्ड धारय 
कराया जाता है । ब्राह्मण--वेल या पलाश केशात 
तक उवा, क्त्रिय--वरगद यादैरका छलाट तक 
ऊषा मोर वैदय-गुलर या पसादा नाक तक ऊषा 
दण्डवारण केरे है 1 


केवले ब्राह्मण भन्यासौ दण्ड धारण कर मक्ते 

है। चन्दे दण्डी सन्यासो कटते है । रन्यासियो 

मँ कुटीचक तया वहदक को त्रिदण्ड, हस को एक 

वेणु दण्ड एव परमहस को भो एक दण्ड धारण करना 

बाहिष्‌ 1 यह भौ मत है ङि परमहम को दण्ड धारम 

करना माविश्यक नही ह । दण्ड ग्रहण करने का अं 
जरा १९ 


सन्यास लेना है1 पिता, माता, स्वरी, पुत्र भादि 
के रहते दण्ड धारण निषेध ह । दण्डे धारण करने 
पर, यज्ञोपवौत उतार कर, भस्म कर दिया जाता हं । 
दिखा का मुण्डन कर्‌ देषै ह । पूरदं नामं बदर दिया 
जादा हे) अनन्तर गृ ददाक्षर मन्भ्र देकर, गेस्वा 
वस्त्र, दण्डे एव कम्डडु देते है । धातु एव षग्नि 
का स्पदां तथा स्वय भोजन दण्डी नही वनाते। 
केवल एक वार दण्डी सन्याघी मध्याहवके पूरव 
भोजन करते है 1 

बारह दषं दण्डो सन्यासी का ब्रते धारण करने 
पर, दण्डको जलम प्रवाह कर दिया भावा ह 1 
दण्डौ उस समय परमहस आम प्राप्त करता है 1 
मृत्योपरान्त दण्डी का दाह सस्कार नौ होता । 
श्राद्ध आदि वही करिया जाता । उनके पाथिव शरीर 
को जनप्रवाह अथवा समाधिदौ जातीह\ दण्डी 
निगुण ब्रह्म की उपामना कते है ¦ 

(४) भारवाहक सुल्तान ने एतना सामान 
दिया क्ति ब्रह स्वते र्कमारहागयाथा। वे वोता 
लेकर चछ । & 
पाद-रिष्पणी 

बभ्वरईदका ५२बा श्लोक तया कलकत्ता कौ 
२६६दो पक्तिहै। 

५३ ( १) जन्मोत्मव व्ययनुवह कहते है 1 
भद्रनुक् अयोदशी को मनायो जाती! षते 
कदम में न्ययनुवहौी कहते ट) इस समय यह्‌ 


९० जैनराजतरमिणी 
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सुभाषितानि संगरण्वन्‌ संगौतानि जलान्तरे । 


सभारोदाररोहाभ्यां स 


पौरारिपमग्रदीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


५४ जल मे सुभापित सगीतो फो सुनते हुए, बह मरोहारोह (उतने चने) अवसर पर 


पुरासियो का आशीर्वाद ग्रहण किया । 
पूलाथे 
वितप्तान्तरमायतिा 


्स्ुरतपौरदततद्रीपावरिच्छलात्‌ । 
वीर्थफोटिरिवादय्‌ तत्‌ ।॥ ५५ ॥ 


५५ पूना के लिए पूरवासियो द्वार प्रदत्त स्फुरित होते दौपावलियो के व्याजे मानो 
वितस्ता मरे आये करोडो तीथं ही प्रकारित हो रहै ये] 


पारावारतटप्रभा 


दीपमालास्तदा 
अर्यनाप्ठसुते ४५ 9 
न्षुक्तसुबणकुषुमधियम्‌ 


दधुः! 
॥ ५६ ॥ 


५६ उस समय पारानार तट पर प्रशरित्त दोपमाला्े अर्चना प्राप्त देवताओो द्वारा उन्मुक्त 


सुवणं पुष्पकी लोमा घारणकरर्टौ थी 1 


वितस्ताप्ररिष्ूजाप्तनागरीएुखनिनिवः । 
लज्जयाकम्पतेबेन्दुः सेबाप्त॒प्रतिमाच्छलात्‌ । ५७ ॥ 


५७ वितस्ता मे वलि" पूजा करने के लिए आयौ, नमर स्मयो के मुखं से निर्जित होकर, 
प्रतिमा के छक ते सेवा हैतु भागत चन्द्रमा मानो ज्जा काप रहा था] 





बन्द होगयादै) दाऽ भो परम्‌ के भनुसार सेन्‌ 
१९४७ ई० धर्थात्‌ आजादी के वाद वन्द हा ग्या 
६ै। बु वृद्ध काश्मीरी ब्राहमण मनाते ह । ष्य दिन 
कन्पार्मो को भेंट द्वा नावा दहं ( पृ १४३)। 
द्रष्टव्य नीलमत पराण ३०३-३२२ । 
पाद रिप्पणो 

पट व्व का ५३वा श्लोके तया कलकत्ता की 
रे६भ्वौ पवित ह । 
पाद रिप्पणा 

५५ वम्वई्‌ का ५४वा इलोक्‌ तथा केखक्ना को 
२६८ पक्ति ह । करकत्ता के 'दोपव्रलि" के स्पान 
पर बम्ब का "दीपावक्ति' पाठ रघा गया है । 
पादटिप्पणी 


५६ दम्बर का ५५वा दोक तथा क्ल्क्ताक्तो 
२७९बी पक्ति हं 1 


पादरिप्पणी 
वम्वद का ५६बा दलोक् तथा कलकत्ता की 
२७०्वी पक्तिहं। 


५७ ( १} वलि आकर वलि का भयं 
पशुदलि लगाया नोता हे, यद्‌ भराम है ॥ विका 
अथं आदति मेंट सथा दनिकं पचमहायजञो मे एक 
यज्ञ र । पूजा, माराधना, चावल (शारी), बनाज, 
धी, दूध भादि देवमूति, देवता, गदौ, सरोवर, श्रोद- 
स्विनी तथा मागो पर चढ़ाया जादा ६ । देवताको 
नैवे मपण एव जीव-जन्तुो को मोर्गन नादि देना 
वेलिदान कदा गया हं। 

वलि काबर्यंहै 

पाटो होमस्वातियोना सपर्या तर्पय वलि ॥ 
एते पचमहायज्ा ब्रह्मयज्ञादिनायका ॥ 
वपर० ,२ १७१४] 


१:३:५८-६० ] श्रौवरकृतां ९१ 
भर्वपर्वीकृतारातिः सुपण वः शव॒ रीरा । 
सर्वा रात्रीं स न्य्॑चर्णैरलयत्‌ सुखम्‌ ॥। ५८ ॥ 


५८ वह्‌ शतुमो के गवं को समाप्त कखे, ीकछापूवेकं गरुड कौ तरह समस्त-घमस्त रात्रि 
गान्धवे चर्वेण (नृत्य, गीत-धवण) पूवक सुख से व्यतोत किया 1 
दन्योऽसौ गुणिबान्धवो दिनपतिर्यस्योदयादुग्रदाद्‌ 
दृष्टा च न स्रदर्धनसुखाद्‌ सस्चकरदयंस्थितिः । 
निन्ौ तस्य सुतो पितर्िसदृशौ छोकट्यथोत्पादको 
यौ कालोष्यमिति प्रथा्ुपगतौ क्रूर्रदौ निश्चितौ ॥ ५९ ॥ 


५२ निसके उदयानुगरह्‌ से सवं दर्शेन का सुख प्राप्ते करने के कारण, चक्रवाक प्रसन्न हो 
जति, उस सूयं के ममान, जिस राजा के उदय भनुग्रह से, सं दशंनो को मुख-सुपिधा प्रप्त 
होने से, कह पर साधु समुदाय मे पं कौ स्थिति नही देखी गयी ? वह्‌ गुणियो का वश्पु वन्दनीय 
है । उसके निन्दनौय, पिता कै प्रतिकूल, ससार को दु.खदायी, जां दोनो पुपर "यह्‌ काल है--इस 
प्रकार प्रसिद्धो गयेये, वे क्र ्रह्‌^ मानेगये] 


अत्रान्तरेऽतुजद्वेपवशाव्‌ करटुपिताश्रयः 1 
आदामखानो निःशेपं देशमाक्रामयद्धछात्‌ ॥ ६० ॥ 


६० शमी वौच अनुज के दपवज्ञ, कुपित हृदय भादम खान हटात्‌ सम्पुणं देश पर आक्र- 


मण करर दिया । 


अघ्यायन प्रायतत पितुस्तु तर्पणम्‌ । 

होमो दवो वलिमेतिौ नृपज्ञाऽतिपि पूजनम्‌ \ 

मनुर 

पाठ, होम, अतिधि सेवा, तर्पण, वलि पचयत्त 

६1 (१) पाठ-अर्थात्‌ वेदा्ययनादि ब्रह्मयज्ञ है। 

(र) हवन-देवयन्न है ! (३) अतिथि भपर्पा-अहि- 

पियो को मन्नादिसे सन्तुष्ट करना मनुष्य का नुय्े 

६1 (४) तपण~पित्तरों बो अन्न-जल से सन्तुष्ट 

करना पितृपश है । (५) बलि-जीवो को अन्नदानादि 
से सन्तुष्ट करना भूतयज्ञ दँ 


३ ७०५ 


पाद-टिषप्पणौ 


वभ्वई्‌ का ५७द दोक तथा कलक्ता को 
२७१बी पर्ति ह। 


५८ ( १} चवंण स्वाद फिवा भानन्द केने 


से अर्थं अभिप्रेते ह। 
पाद टिप्पणी 


वम्बई का ५८वां श्लोक तधा कलल्ता कौ 
र२७रबौ पक्तिं) 
५९ [ १) करूर ग्रह॒ शनी, मगल एव मूं 


कूद ष्दे। 
पाद-टिष्पणौ 


६० बम्बर ५९ब्‌/ दलोक तथा कभ्वत्ता को 
२७३वी पक्ति है 1 


९२ जेनराजतरगिणौ 


[१ ३ ६१-६५ 


यत्राह्मेवातिरठिनास्तन्यतन्वितयन्तरिण ] 
0. [3 सोऽपि 
दु्मन्विणोऽभनन्‌ राजि तस्मि्‌ सोऽपि स्वतन्त्रताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
६१ पत्यर के समान कंछिनि एव शासको को अपने शासन से बाध्य कर देने वाल रदुष्ट 
मन्त्री उस राजा के सम्रय हो गये ये । भौर वह भी स्वतन्त्र हो गया था। 


रफीते भीते न कामास्प्े शासे न रपिफोऽमवत्‌ । 


केवल स्गयासक्तश्चमत्कार 


श्वमभिव्यंधात्‌ ।॥। ६२ ॥ 


६२ प्रचुर भय के प्रति उदासीन शास्त्र के प्रति नही अपितु कामशास्त्र क प्रति रसिक 
केवल मृगया म आसन टोवर, कुत्तो द्वारा चमत्कार करता था } 


सरसामन्तरेरण्ये 
मूगयारसिकस्यास्य 


यत॒ इतापि तिष्ठतः । 
राप्रिदिनमिवामवत्‌ ॥ ६३ ॥ 


६२ सरोवर अथवा भरण्य म जहा कही भौ रहते उस मृगया रसिकं के लिषु रावि दिन 


सदश हो गयी । 
किषुच्यतेऽन्यन्नीचेतत यद्‌ 
श्येनसहृतपश्योधविक्रयौ 


भत्यैव्यवहारिवत्‌ । 
नगरे त" ॥ ६४ ॥ 


६४ अन्य नीचता क्या कहौ जाय जिसके मृत्य कुद व्यापारी के षमानि धज, द्वा पक्षि 
समूहो को एकत्रित कर नेगर म विक्रय करति ये । 


अपरैकदा 


मिमन्यासौ यौवराज्यमदोद्धत, । 


करमराज्य नुपत्याञ्य ययो प्राज्यपरिच्छदः ॥ ६५ ॥ 


मेगया। 


६५ एक समय यौवराञ्य^ मद स उद्धतः वह प्रचुर सवक सदत नूप त्याज्य क्रमराज्यः 





पाद टिप्पणी 

६१ बम्बू का ६०वा श्लाक तया कलकत्ता कौ 
२७४ धी प्रन्तिह्‌। 
पाद रिप्पणा 

दप वम्पईका ६१बां इल्क्‌ त्या कलक्त्ताकी 
२७५ वी पक्ति ह्‌ 1 
पाद टिप्पणी 

६३ द्द्‌ का ६रेदौ प्लोक तथा कलवा की 
२७६ व पक्ति ह्‌ । 

कलक्ताके रात्रि दे स्यानष॑र वम्बई का 

रात्रिर भ्राठरखा ग्याह्‌। 

पाद टिप्पणौ 

द्वदश ६३वं मटक तथादनक्ता की 
२७७बी पक्ति इ । 


६४ (१) वाज बाज पासन का प्रथा 
हमार वाल्यकार तक खव प्रचलित धी । मुख्यतया 
पठान भौर मुगल रोग वाम कराई प्रर वाजि 
घूमतथ । यह कुलीनता का चिह्न धा! वाज ण्डा 
कर पष्ठियोंका निकारक््िया जाता धा) वाज 
पक्षियों को प्क्डकर अपन स्वामी बै पास्‌ सादा 
या। दस प्रकार मृत पशिर्योका बचन मे यहां 
तात्य ह्‌ । 
पाद रिष्यणौ 

पाठ-चम्बई। 

वम्बईका वां लोक तरथा करक्त्ता की 
२७८बी पविनि ह । 

६५ (१) योवराज्य द्रष्टव्यं रिष्पणी 
१ २३ ५॥ 


१:३२. ६९६८} 


श्रीवरछृत्ता ९ 


यत्र पुत्रोप्षिष्टः स॒ पापनिष्डोऽप्यनिष्य्वत्‌ । 


अभवन्‌ 


पीडितग्रामीणाक्रन्दगुखरा 


दिश ॥ ६६ \ 


६९ अनिष्ट सटृश वह्‌ पापी जरह-जहां पर वैटा, वहाँ पीडित" ग्रामोणो के आक्रान्दनसे 


दिशायें मुखरित हो उले 
ग्रसादमतुरोदग्र 


उपग्रह उवाल्युगरः 


प्रतिग्रहं 
संजहार पदे पदे ।॥ ६७ ॥ 


सितम्‌ । 


९७ उपग्रह" सदृश, अति उग्र उसने प्रसाद एव कठोरतापू्वंक दान देकर, दढ की गयी 


पृथ्वी को प्द-पद पर अपहुत किया । 


क्षविद्रीत्या कचिद्धीत्या कचिन्नीत्या विलोभयन्‌ 


छोभग्रस्तो 


वलात्कारान्न केपामदरद्रनम्‌ ॥ ६८ ॥ 


६८ लोभग्रस्त उसने, कहौ रीति से, कटौ भीति से, कटी नीति से, विलोमित करता हुमा, 
यलात्कारपूवेक किनके घन का अपहरण नही क्रिया ? 





(२) उद्धतं तवकाते कवरो मे उल्टेख 
है--कमराज में शक्ति प्राप्ते कर आदम खां ने अनेक 
दमगकारौ काय श्रिये ( ४५४३ = ६६६ } 1 

लादम खा मपने राज्य कमराज्य में वहृत उती 
कहो गया थो। लेकिन रोज यह नही छिवता 
कि कंमराप्य्मे सृल्तानने बादमखाको नियुक्त 
क्याथा। केम्विज हिस्टरी भाफ इण्डिया मे उल्ेव 
है-दु्भिक्ष षै पश्चात गादमखा को कमराजका 
परदासन दिया गया) किन्तु जनवा कौ दमन एव 
उत्पीडन एव टुण्टक वृत्ति कै कारण पिता सृतल्तान ने 
उसकी भत्सना करिया । इसलिये वह्‌ पिता क विशु 
उत्तेजित भौर विद्रोह पर तत्परदहा गया {३ 
३८३ ) , 

(३) क्रमराञ्य=मराज त्याज्य राज्यका 
प्रयोग इषरिे सरिया गया हं कि सुलनान ने कमराज 
का अधिकतर गादम खौकादेदियाया। 
पाद्-टिप्पणी 

वम्वर्का {पवां श्लोक तया कल्क्ता कौ 
रे७र्वौ पक्ति है 1 पाठ बम्बर “ऽ्यानिष्ट' का पाठ 

भस्पष्टहै। 

६३ { १) पोडन्‌ " पौर हसन टिकता इ-- 
कुछ जरसा बद आदम खाभी वागीहो गयाबौर्‌ 
हर्द कामराज मे कतक ब मारत धुड करके स्त्म 


किस्म के जुल्म मौर फसाद की वुनियाद रव दी 1 
जोकृछभी लोगो के पा देखता कि्टीन छेत था । 
(पृष्ठ १८४} 1 

म्युनिख पाण्डुलिपि मे उल्लेख है कि मदग सा 
नेउनभूमिकोलेल्िया, जो दनमभेदौगयीयी।॥ 
ल्येगौ की सम्पत्ति लूट लिया 1 उसकी देखादेषौ 
उसे अधिकारियो ने प्रजापौडन, वछल्कार आदि 
आरम्भ केर दिया (म्युनिख पाण्डु ७५ बरौ०) 1 
पादःटिप्पणी 

वम्बई कां ६्वां दखोकं तया कलकत्ता कौ 
२८०ब पक्ति ह । पाठ कृ गसष्ट ह 1 

६७ ( १) उपग्रहनखषु ग्रह्‌ राहु, केतु 
आदि उपग्रहं है । फलनि ज्योतिप के अनुसार सूं 
जिस नक्षत्र में होते है, उससे पावा, ठ्वा, 
चोदहवां, भरारहुवा, इककीपवा, वाद्सवां, तदसं 
सौर चौवीसदां नक्षव्र उपग्रह्‌ वहा जात्ता ह॥ 
सधु अर्थात्‌ छाटा रह्‌, ज अपने वदे ग्रहो के धारो 
ओरं घूमता ह ) पृच्वी का उपग्रहं चन्द्रमा ह + 
पद-दिप्पमी 

६८ बम्ब को €७वाँ दलोक तथा कल्कप्ता गी 
२८१्वी पक्ति) 


९४ लैनराजतरमिणी 


[१ ३ ५९-५५ 


स प्राकृत इय व्याजमैनीं इर्वन्‌ गृहागतः । 
लोमाद्न्योन्लयन्यास्तानन्यान्‌ विततेरज्ययत्‌ ॥ ६९ ॥ 


६९ स्मेमवदा, वहू सामान्य जन ये समान चर आवरः, मित्रता व! वाना बनाते (कपट 
मैरी वरते) हए उन वन्या कौ घन से ठा लिया । 


नीता जारकृताद्‌ युक्त्या ममयास्ताडयन्‌ सियः । 
तदुक्त्यादृण्डयत्‌ यस्य ग्रामीणान्‌ सेवकः ॥ ७० ॥ 


७० युक्तिपूवक र नायी गयो जार' कृत मयमोत स्त्रियो को प्रताडित करते हुए उसके 
सेवक समृ ने उसके कह्ने पर ग्रामीभो को दण्डित क्रिया 1 





पाद टिप्पणी 


वम्वू का द्वा श्छाक तथा कलक्त्ताको 
२८२वौ पक्ति ह्‌ । नल्यान का पाठ सन्दिग्ध हे । 


६९ (१) छवन्य कल्द्ण भ॒ ल्वन्य कग 
का सवप्रथम उत्स राजा हए (सन्‌ १०९६ 
११०१ ६० } केप्रसग मे काहु {रा० ७ 
१७१)] कल्दण कै सम्रय ते जानराज एव श्रीवर के 
समय तक उवस्यो का चत्व मिरता है । गुकन 
उनका उत्व नदौ क्रा है 1 दसस प्रकट होता है 
क्रि लवन्य मूर्माम वनकर पनी स्वतन्त्र वर्ग 
स्विनि रमापत कर भुके थ। दन्द राज्यं पतन 
के कारणथ । कत्हण न॒ उनद जातक एव उपद्रव 
फावणनत्रग ७ तथाम क्रिया ह । जोनराजन 
इन्दरुकालीन इतिहास प्र उन्है यराजक स्पम चित्रित 
किया है। मसछिम राज स्यापित हान के पश्चात 
उना भरुख्ाना न दमन क्रिया! व लोप हो 
गय । जोनराज कार तक व कारपीर्‌ कै राजनीतिक 
एन सामजिक जीदन भँ महत्वपूण भाग रेत रह है 1 
मनक गृट्यदटो वे जनक हौकर यन्त मं हिन्दू राज्य 
के विघटन कारण हष । 


भ्यारहूवी 7ती बरं ल्वय प्रामौण कृषकस्पमें 
चित्रित किय शव है । तर्यो के समान उनका नाम 
शव तक ग्रमो मे टन शबल स प्रचलितिह। यह्‌ 


शब्द खवन्य का मपञ्जश् है । दून" कारमीर उपत्यका 
मेँ चारो भार प्रामीणक्षत्रो म विखरदै। कारन्स 
कामतटहै किव चिलासस्र काश्मीर ममाय ये 
(वैली मोर कारमीरी ३०६) । परन्तु स्तीन 
कामतरहक्ि दनो मेदस प्रकार की करो परम्परा 
प्रचलित नही ह ! कारन्छ के अनुसार कारमीर क्रम 
मखेन मालत रोग वै्या के वराज मान जात है । 


(द्रष्टव्य टिणणौ जौन० राज दलोक 
१७६ १७७ २५२} । 
पाट रिप्पणो 


वम्वर््‌ सस्करण क्रा ६९ तथा कलकत्ता 
सस्करण का उक्त शोकः २८३वी पक्ति हं । “चाद 
वे स्यान पर वम्बईका जार पाठ रखा शया है । 
स्ठाश्यन पाठ सन्दिग्ध हं | 


७० (१) जारं उपपति प्रमी = माशिक 
विवादित स्मरी जिस पुष्प के साय प्रमया बनुचित 
सम्बरयकगतौ है उष पृरूपको जारं कहते ह । 
परायी स्व छे मम्बन्ध रव॑ने वाला पृष्व नार कहां 
जाता है--रयकार सेवका भार्या सजारां शिरा 
वह्त--पचतेन्त्र = ४ ५४। जार क्रत श््दकरा 
तात्यय विचारणीय है । जारं के पास रहन वाली 
कमी की आद्रणवानस्यी ते तालय है जौ जाके 
पास स्यीवत्‌ वन जाठी ह । 


१:२३: ७१-७४] श्रीवरकृता ९५ 
तत्तद्विनिग्रहस्यानसादधानमतिस्तदा ] 
तार्किक 3 ६.8 
स तारिक श्वात्रो राघ्लयैदंजयोऽमवत्‌ । ७१ ॥ 


७१ उस समय, घसति उग्र वह तत्‌ तत्‌ विभिग्रहु* स्थानो पर, सावधान मति होकर, 
ताक्रिक की त्तरह, राष्ट्रियो के किए दूजंय हौ गया 1 


जायास्तुपादुदिवराया मन्या येप्वमवन्‌ गृहे । 
ब्रत प्ररिदय संश्ुक्ता मिरेज्जस्तस्य सेवकः ॥ ७२ ॥ 
७२ निसके गृह मे सन्दर स्वरी, वहन, वेटौ भादि थो, वलान्‌ प्रवेग करके, उसके निर्टज्ज 


सेवको ने भोग किया 1 


समणडमत्स्यं ङुण्टस्ते पीता बरुण्डान्तरे मधु । 
भाण्डा इय मदोच्चण्डाः उवासैरमाण्डमवादयन्‌ ।। ७३ ॥ 
७३. वे भघुजाला म मण्ड), मत्स्य सहित कृष्डो (प्यारो) से मधु पीकर, भाडर के समान 
मद पे उदण्ड होकर, श्वासो से माण्ड वजाने खो । 
तण्डुलाश्च दुेम्यः शाराम्यः पीनवक॑राः । 
वीटिकास्यः स्वयं मद्य शक्तं सर्वलकरिभिः ॥ ७४ ॥ 
७४. वखारो से चावछो को, धरो से पृष्ट वकरो को, वोटिकाभो से मद्य को टकर, उन 


वलकारियो ने स्वय मोग किया। 





पाद टिप्पणी 

वम्बई का ७गण्वाँ दलोक तथा कलकत्ता कौ 
ए८४वी प्ति ै। 

७१. (१) विनिग्रह विनिग्रह का अथं 
नियन्धण, दधन, पारस्परिक विरोधे) कदा 
कहां खोर्गो की पकंडा जा सकेता है, राजनीतिक 
दृष्टिहं1 यह्‌ बथं यहां अभिप्रेत ह जहा दुव॑ 
स्यकदहोताहै, वही राजा सर्वेप्रयम यपनां प्रमाव 
स्यापि करता है। 
पाद-टिप्पणी . 

वम्वईद्‌ वा ७१वां श्लोक तथा कटकत्ता कौ 
२८५ पक्तिं । 
पाद-रप्पणी . 

वभ्वईका ७रगौ श्छोक वथा क्ल्क्ता का 
२६६बी पंक्तिह। 

७३ (१) मण्ड : उतरे चाव वो पसाकर्‌ माद्‌ 
निकाला जाता उमे माण्ड यामाद्‌ कह्नेद। 


मण्ड कायं तीचो हृं यारा भो होता ह । 

(२) भाण्ड = माद्‌ शब्द का प्रयोग संस्टरतेमे 
भी सुदूर पन्द्रहवी गठाब्दौ से होने लणाधा। पूर्य 
माचने-गाने पया उत्सर्वो पर्‌ नाटक करने वाठे होते 
है 1 इहु उत्तर भारत मे माड कहा जाता है। अर्घं 
शताब्दी पर्व भाडो की जाति मुशठ्मान थी, वै 
भदैती पेखा करते थे, परन्तु भव समी जाति के लोग 
माढकाकामकरतेह। कू दिन पूवं रसेनऊ के 
माद प्रसिद्ध ये। श्रीवर ने भाण्टपत्ति शब्द वा 
उल्लिव काह । परन्तु वहां मादो का माल्कि 
अर्यं मभिप्रेत नदी ह 1 वह्‌ सथ्यका विद्तेपहै एक 
पद हं ( क० व० २०५, ह° २०३ }) 1 
पार-टिप्यणी . 

७४. चेष्वई्‌ का ७३वां शलोक तथा क्टक्ता वा 
२८७ वी पक्ति ह 1 

पाठ~चस्वई । 


शद जैनराजततरमिणी 


[ १:3३: ७५-७८ 


सेवकानौयिती तस्य॒ कियती वर्ण्यते मया । 
ये इवमूरेनि वास्तन्यान्‌ ध्ताभ्यद्गमकारयन्‌ ॥ ७५ ॥ 
७, उसके सेवको का अनौचिल्य कितना वर्णन करू, भिन रोगो ने प्रामीणो के शिर पर 


घीकालख्ेपकराया। 


हसन्तीरिव व्वालामिस्तपूर्णा 


इसन्तिका । 


तान्‌ कारयिला ये दीपान्‌ निक्नास्वज्वरयञ्शटाः ॥ ७६ ॥ 
७६ ओर जिन ठाने रात्निमे ज्वालामो से हैसतौ हुई ॐ समान, जिन्हे तैलपूर्ण 


हृसन्तिका " यनाकर दीप जलये ये- 


इत्यादि इत्सिताचार मारां श्व भूपतिः । 
विकतप्योष्ेभिदो रेर्कमिर्गन्त॒॒ना्रकदू गृहात्‌ ॥ ७७ ॥ 
७७, इत्यादि कुत्सित आचार को जानकर, भारपीडितत कै समान, राजा उद्रेजित हुमा ओर 
घरसे (लोगो के कारण) वाहुर्‌ निकल नही सका । 
पीडां भा कर्तेत्यादि राजदते धरुवत्यमी । 
अवोचन्मिति तदटभृत्या राना कन्दतु पीडितः ॥ ७८ ॥ 
७८ "पीडा मत दौ--इस प्रकार राजदूत के कहने पर, उसके (भादमं खां फे) मृत्यो ने इस 


प्रकार कहा 





पाद टिप्पणौ 

७५ वम्वदूं ऽथवा कोक तथा कलकत्ता को 
दे८८्वो पर्वित है । 
पादटिष्पणो 

वम्वईका ७पुवाँ इलक तया 
२८वी प्रवित्‌ है । 

७६ ( १) हयन्ता कागद । 
पाद.टिप्पणी * 

७७ वप्वर्ई का ७६बा श्नोक तथा कलक्ताकी 
ए९०वी पक्ति हं । 
पादटिष्पणी 

वम्ब्का ७्वाकटोक तथा कलक्त्ता कौ 
द्द्प्वीपक्निदहै। 

५८ (१) पीर्‌ दन लिश्ना दई--र्सवादी 


करक्ता कौ 


लोग बादशाह कौ सिदमत गँ जाकर पिरयादी दए ! 
धादशाह दषम उसे देता धा, भादम लां उषे 
विचय कवूल न करता था (पृष्ठ १८४) । 

तवक्क्राते धक्वरी मे उल्लेख ह--भादम घां ने 
किमराज । ( कामराज ) की विखायत परर धिकार 
जमाकर नाना प्रकार्‌ कै भत्याचार प्रारम्भ कर दिवे 
बौर वहत से लीग उपरे भत्याचारो से पौठितं हकर 
सुरन कौ मेवा चे न्याय दी याचना क्षमे पटने । 
मुलतान की ओरसे जो फरमानं उसके पास पटृचैत 
थे वह्‌ उरे स्वीकार न करता धा (४४२-६६६) । 

फिरि्रा लिखता है-गुजरन (क्रमराज्य) कौ 
जनता आादम खाँ के बत्याचार तै पौटित हो उटी। 
जनता ने श्चीनयर में सुरतान कै सम्मुख शिकायत री, 
मुलतान ने ्गालार उमक्ै पास बत्याचार पै विस्त 
दते वै लिये सन्देश पेज (८७२ } । 


१-३ ७२-८९ ] 


श्रीवरृता 


९.७ 


वैरं यो गुरुभिः करोति सतत पष्णात्यल दुर्जनो- . 
लोभात्‌ सचयमातनोत्यतुदिन तदानभोगोच्तः । , 


दीनान्‌ ग्राम्यजनां द्व पीडयति यो ५.0 
रतस्यासन्नपिनाशिनः स्वविमवस्तापाय शापाय 


७९] 


७९ पीडित होकर राजा क्रन्दन करे, जो गुरुओ से बैर करता हैः न्दाोग त्यागकरः 
रोभवश्‌ अनूदिन सचय करता है भकारण आक्षेप करता हुआ, दीन ग्रामीण जनो को पीडित 
करता है, एेसे उस आसन्न विना का अपना भिमव तपि अथवा शापके किए होता है) 

र्वम्‌ स्वसैन्यसामग्री इददेनपएरे स्थितः 1 
एकदा नैननगरे भूपाले सवोऽम्पगात्‌ ।। ८० ॥ 
८० कुहृदेनपुर^ मे स्थित रहकर पनी सैन्य सामग्री सग्रह करते हुए, एक वार वह सेना 


सहित जननगर मे भूपाल के पास गया 1 


तदिने शद्भितस्तस्मात्‌ पूर्णको दुरुष्तिभिः । 
स्वसैन्यसग्रहं॑राजा राजधान्यां गतोऽकरोत्‌ ॥ ८१ ॥ 
८१ उप्त दिन शकित त्या दुशकतियो से पूणं कण^ हाकर, राजा राजधानी मे जाकर 


अपना शैन्य सग्रह किया । 





पाद रिप्पणी 

७९ व्व का ७८वा श्टोके तथा कन्कत्ता 
कौ २९२षो तथा २९२बी पवितिहै। 
पाद-दिप्पणी - 

उक्तं इलोक वम्बई भस्करण का ७९बा ्छोक 
तथा कलकत्ता सस्करण को २९्वी पक्िहं। 

८० (१) कृद्देनपुर कृतुवुदीनपुर, 
सुखतान क्तुबुदीन ने वपने नाम पर वसाया था 
(जोन ५२७) 1 इस समय इम स्यान पर श्रीनगर 
के दो मूल्ये लगद्दद तथ पोर. द्ुजी म्ूम्मद 
त्यि है । सूर्तान अपने निभित्त कुतुबुहौन नगरमे 
दष्ठन किया गया रा } उसकी कत्र पीर हाजो मुहम्मद 
की चिमारत कै समीप ह \ वह्‌ शसं समय राजकीय 
रक्षित स्यान ह । जरम के पचे दया छठे पुल के 
मध्यस्थितः 1 

पर हसन क्षत्ता ह--विर माखिर आदम 
लँ मे कृतुवुदीनपुर मे मुकोम होकर ब्रम वगवत 
बुन्द क्र दिया भीर वहत से एौज गपने द मिदं 

जरा १३ 


जमाकर दिये सुरुतान को वदी ददशतत हई 
( पृष्ठं १८४ ) । 

(२) जैननगर = आदम खां ते कतुब्ुदीनपुर 
सैन्य सहेत कर जैनशिर पर स्थित अपने पिता 
सुल्तान प्र आक्रमण करने की योजना बनायी भौर 
जैनगिर बाया ( म्युनिख पाण्डु ७५ बौऽ }। 
द्र० १ ७ १६२ होर वण १६२, के० ६८९1 

तवक्कराते अकवर में उल्टेल है--वह्‌ एक वहत 
वेडी सेना एकत्र करके, सुलतान पर भाक्रमण करने 


के सिपि पवा भौर कृतूबदीनप्र गे पडाव करिया 
( ४४३ = ६६६ } 1 


फिरिदता लिखता ह-भादम लां ने सुस्तान 
की वाटो पर ध्यान नही दिया ओर कृतुवुदौनपुर 
मे सना सग्रह किया) उसने राजानौ पर आक्र 
मण करने कौ योजना वनायो { ४७२ } ॥ 
पाद टिप्पणी 

८१ वमद ८० वाँ श्लोक तथा क्रकत्ता की 
रर्४वी पक्तिहै। 


(१) कणं यहाँ यह शब्द दिलष्टह। कर्ण 


९८ जैनराजतरमगिणी 


[१ ३ ८२८४ 


वितस्तान्त्वसदारुओैरपूणं चतुगंदम्‌ | 


तरदायामपटुक्त्यदवदक्षक 


नगरान्तरे ॥ ८२९ ॥ 


८२ नगर म वितस्ता के मध्य बसने वाल बाष्ट एव शेल से पुण, चतुगृह से युक्त, तरद 
(पार करने वाल} पक्तिवद्ध दंड श्वो को चौडाई से युक्त-- 


सेतुबन्ध 


व्यथाञ्जैनकदलाख्यमय 


मृषः । 


स्वकृत त ॒तदाासीत्‌ स्वविष्नमियं भीतिदम्‌ ॥ ८३ ॥ 
८३ जन कदल नामकं सेतुबन्ध के इस राजां ने वनवायां । उसं समय स्वत उस भपने 


विघ्न के समान मयप्रद जाना । 


मगरोपप्ठयादद्धी सप्रस्तो 


यत्नमास्थितः । 


पुरान्निष्कासयामास त सुत ॒मन्ययुक्तिमभि ॥ ८४ ॥ 
८४ नगर मे उपद्रव फौ आशक से रन्वरस्त उसने यलनपूरवंक मन्त्र^ युक्तयो से, उस पू 


को नगर से निकर्वा दिया । 





का बध महाप्थी कण तया सुनना दोनो है। कण 
दुक्तिपों से पूण होकर दुद्नप्र म गया घा र्हा 
सुल्तान का इतना कान मर दिपागयाधाकि वह्‌ 
उन दुरुरतर्यौ मे प्रमातित होकर युद्ध को तयारी 
करन रगा। 
पाद टिप्पणी 

८२ वम्बई का ८१ शां द्लोक तथा कलकत्ता 
की २९५ वीं पवित ह्‌ । 

पटडकल्परव का फारसी अथय दह मवार 
अर्यात दग अश्वारोही न्या गया है । 


पाद टिप्पणी 

८३ व्यर्का < वा श्लीक तया कलकत्ता 
कौ २९६ वी पदिनिह। 
पाद न्प्पिणी 

८४ पाट-वम्वई 


वभ्वईुका ८३ वां दलाक तया कल्क्ताकी 
२९७ वपत्र ह्‌ । 


( १) मन्द्र = पीर हसन लिलता है--सुल्तानं 
को दहत दैवा हुई हस विध्रापर उस नरमी भौर 
मदायासे कामराज की तरफ मज दिया ( पृष्ठ 
१८४} । 


म्यूनिख पाण्डलिपि ओँ उक्तेखं मिरताहै कि 
सुल्तान ने पुत्र समञ्ना-चुज्ञाकर उसे कामराज भज 
दिया । आसन्न युद की स्थिति समाप्त हो गयी 
( म्युनिव ७५ वी, })। 


तवक्कात भकवरी म॒ उल्टैष ह~ पुत्तान न 
चमी नक्सी युक्ति म उणो प्रोत्साहन देकर 
करमिरानकौ विलायनकौ भोर्‌ धुन भज दिया 
(४४३६६९९ }। 


क्रिरिता रिता है-सुतानन षादम षां 
को सम्नाःवुश्नाकर उपे गुजरात ( कमराभ्य ) षा 
सूवा देकर भज दिया (४७२ } । 


१:८३: ८५-८६1] श्रीवरकृता ९९ 


संतापप्रदपुत्तरायणमिदारोच्यापि रम्यं गुणै- 

यो वज्छत्यथ दक्षिणायनं हात्वा हिमातिप्रदम्‌ । 
सोकानामसुसक्षयाथंशुमयोराय' पुनर्यो मज- 

त्य्थायैव परोपकारनिरतः षरर्याय तस्म नमः ॥ ८५ ॥ 


८५ सन्तापप्रद उत्तरायण को गुणो से रम्य वनाकर, जो दक्षिणायन ग्रहण करता है, मौर 
उ भी हिमातिप्रद शोतल जानकर, ससार का दु.ख दूर करनेके छिएहौ दोनो भयभोका 


आश्रय ठेता है, उस परोपकार-तिरत सूयं को नमस्कार हं । 
करमराज्यान्तरं प्राप्ते तस्मिन्‌ दैराज्यशद्ितः । 
स्वापतरहाज्यखान स प्राहैपीत्‌ पत्रमित्यद्‌ः ॥ ८६ ॥ 
८६ उसके क्रम राज्य" पहुचे पर, दो राज्यः की आशका से, उसने अपने स्वक्षिर युक्त 


यह्‌ पत्रः हाजी खां को मेजा-- 


पाद-टिप्पणी 

८५ पाद-वम्बई 

बम्ब का ८४ वां शलोक तथा कटक्त्ताकी 
२९८ वी पक्ति) 
पाद-टिष्पणौ * 

वैम्ब््का पवां श्लोक तथा कलकत्ता को 
२९५बी पकिति ह । 

८६ (१) क्रमेराञ्य कमराज्य द्रष्टव्य 
टिप्पणी १ १ ४०। 

(२) दैराज भारतीय शासने भरणाछियो में 
राज राजप्रणारी प्रसिद्ध है। मुख्यतया ६ भकार 
की शासन प्रणालियो का उल्लेख मिलता है-- 

(१) राजक, (२) णण, (३) युवसे, (४) 
वैराज, (५) वैएय्य तेथा (६) दलगत राज्य । दो 
राजाथ द्वारा जव शासन प्रणाली चलायौ जातीहतो 
उमे द्वैराज कहते ये । भूनान के स्पा प्रदे मे दंराज 
दान प्रणारी प्रवक्ति यो 1 इसी प्रकार रेममेंदो 
कौन्पल होते ये 1 कौटिस्य मे वैराज्य शासन प्रणाली 
प्रसण्भे दैराज का विवेचन क्या । कौटिल्य 

(भयं ८ २} भै मतत इस भ्रक्ार कौ शासन 
प्रणारी घातकं सिद होती ह-- 





श तज्यवैसज्यो दैराज्यमन्योन्य पक्षद्रेपानु- 
गाम्या परस्पर सधर्ंण वा विनश्यति ।' भवन्तीमे 
दस प्रकार को शासन-प्रणाटी एक समय प्रचलति 
थी1 वह विद एव अनुविद दो राजाओ का राज्य 
था! ष्ठी तथा सातवी दततानी ई० नेपाल म 
षस प्रकार की शासन-प्रणाणौ प्रचलित थी1 
नेपाल के दोनो राजवशो मं कोई रक्त सवध नही 
घा) दोनो वश किसी एक पूर्वन कौ रम्तामि 
नही ये। 

शक एव कुपाण राजार्ओं ने द्रैराज फी दासन 
प्राली चलायी धौ! उपमे राजा एव मुवराने 
सयुक्त धासन करते यं 1 उनमें स्पक्लिराजेश--भन्ेष, 
हगान-हगामप, गोडोफर-गड तथा कनिष्क द्वितीय 
हविष्क फे युम दर प्रकार के दैराजके उदाहरण 
है । पशिभ मारत में कषतरपो के राज्य मे पिता-पुत्र 
एक साय राज्य काते धं । दोनोफे नामस भुदराये 
भी टकपित्त होती यौ । पिता महाधत्रप दो उपाधि 
धारण करता यां । तथा पुत्र क्षत्रप कहा जाताथा। 
सिकन्दर के मारत-आत्रमण-काल मे पाट राञ्य 
( सिन्य) में पृथक्‌ दो वश्षके राजाओका सयुक्त 
शान चस्ताथा ( मेक-ङ्रिण्डल ईनवेशन रेफ 
इण्डिया वाई उरिवरनेडर ए ग्रेट ( पृष्ठ २९६ } । 


१०० 


रौचराजतरमिणौ 


{१ ३ ८७-८९ 


पुम मेऽ्वसरो दुष्टस्वादृक्‌ प्राप्तो दुरुत्तरः । 
यपर मस्माणसदेहे गतिर्नान्या त्वया तिना ॥ ८७ ॥ 


८७ हहे 1 पुत्र ॥ मेरा वरा समय है ओौर वैसा द दुख्तर प्रप्त हु है, जिते मेरा 
जीवन सन्दहारभक स्थिति म ह । तुम्हारे विनां दूसरी गति नही है । 


मरत्पवाविक्षणे युक्त 


शयितस्य 


तवासनम्‌ 1 


आसीनेस्य॒सथुत्थानयत्थितस्य च॒ धावनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
८८ कनेर पत्र देने के सभय सोे हृए तुम्हारा उदना तथा वैे हुए का उना उदे का 


दौडना उचित है। 


किमन्यत्‌ सत्यभत्रोक्त त्यक्त्यापि श्रुतयन्रणाम्‌ । 
यद्यागच्छसि तत्‌ तृणं पूण प्राप्स्यसि वाच्छितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
८९ "दूसरा कपा कहु ? सत्र ही (मेने) कहु दिया है । श्रुति यन्त्रणा त्मागकर, पदि शीघ्र 


आवोगे, तो अपना वाच्छति पूण पावोगे । 





कौटिल्य इम राज्य प्रणाली का विरोधी है) व्रिदमर 
शयु द्राण स्यापि इष प्रकार फाराञ्य नष्ट 
होगा था ( माल्विकीम्निमित्र ५ १२)}1 


श्रीलकता्मे दो दाम प्राता सेन तंवा मतक 
श्रीलकाका राज्य पायाधा। एक साय राज्य 
करा रम्भ किय । किन्तु वाईस वर्पो क॑ पश्चात 
ही सज्य समाप्तं हा गया { महावश० २१ 
१०१२) 


जनु आवदौन दराज्य कवा दष शासनकी, 
वु सतकयथा! बहदेषख रदायाक्ियातो 
कादमीरमें दोनों भादूयो का दा राज्य स्यापित दाकर 
कादमीर विभाजित होकर शमितहान हा जायगा 
मथवा वाध्य हाकर उते अपने किम एक पुत्रक 
साय टाज्य करना होया । तत्क्ररीन मु्लिम 
राज्योकौ मीति देवत ए उसके लिय खतर स 
तालीनहौया। 


(३) प्र॒ पीर हवन लिव्ता है--दाजौ 
स्को युत्वानन सुधिया पौर पर गाम मेज 


दिमा कि वह्‌ शरैर धपनी जमीअत लेकर दाख्ल 
खरीफ पहुंच ( पृ० १८४) ॥ 

तवक्कात भक्वरो मे उल्लेख है-- युत्तान न 
हाजी षाको शीघ्रातिीघ वला { ४५३) ।' 

फिर्ता दिता है-कादम घाफे वहा 
{ कमदाज्य } जान पर ादमलता दस वातप भष 
मानित हमा कि सुन्तान मे उसके निप्कारित अनुज 
हाजीश्लाको बुलवाया ( ४७२} । 
पाद टिप्पणी 

८७ वम्वई का <वा श्लोक तपा कलयत्ता 
की ३००्बी पक्ति है। 
पाद टिप्पणौ 

<८ वप्वरई का ८७वा दलोक तथां कल्छता 
की ३०द१्दी पक्तिह्‌। 
प्रद िप्पणौ 

८९ वम्वई का <८वा श्लोके तया कन्कत्ता की 
३०९बौ पदि ईं । कलकत्ता के क्तेक स्थात पर 
श्त'रलागयादहु। 


१-२ २०९१ ] 


ीवर्कृता 


१०१ 


अतिवृणं न चेत्‌ प्राप्तो मयि जीवति विहरे । 
गते मयि भदभ्यणं पुनरागमनेन किम्‌ 1 ९० ॥ 
९० "यदि विह्वल मेरे जीवित रहते मति शीघ्र नही आवोगे, तो मेरे चरे (मर) जनिषर, 


पुन मेरे निकट भानि सक्या लाभ दहोगा 


ताबत्‌ सुयपुरं पराप्तः सोऽभूद्‌ तीण नृपात्मजः 1 
राजानीकैः सम युद्धं सथलो व्यधात्‌ ॥ ९१ ॥ 
९१ जैसे ही चह समल राजपुत्र सुय्यपुर पहुंचकर अग्रसर हुभा, राज सेना के सराय 


उद्धत मुद्ध किमा) 





पाद-टिप्पणौ 
९० बम्वई्‌ का ८स्वा श्टाक तथ) कलकत्ता की 
२०बीं पत्ति है1 


पाद-दिप्पणी 

श्ौस्तीन ते 'सूय्यपुर' ही नाम दिया है 1 ।सुग्य' 
पाड स्वीकार क्रिया गया है} 

द्वद का ९०वौ श्लोक तथां कक्कत्ता की 
३०४ प्ति है । 

९१ (१) प्यपरुर्‌ क्हण पुपषुर के 
निर्माण पर प्रकाश राता ह 1 कट्हण कै अनुसार 
विषस्ता के दोनों तटो पर सुय्यपुर भावाद धा, 
जो आज भी स्थित है! सनु १८९१ ० मे सुम्यपुर्‌ 
अर्ति सोपौर की भआवादी भी हजारयी। शस 
समय पहा आधुनिक नगर के सभी प्रसाधन उपणव्ध 
ह 1 अनु आवदीन ने सन १४६० ई० मे दोनो तटो 
फो बावादो फा सम्बन्धित करने केक्मिपुलको 
वनवा था \ श्रौनयर्‌ वारहमून राजय के मध्य॒ 
वारहमूला से १० भिल पर स्पितटह। सोपोरसे 
श्रीनगर नाव द्रासा १४ घण्टा, वारहुमूका ३1 चष्टामें 
पहुचते है 1 गुलमर्ग सोपुर से १७ मिल दक्षिण-परिवम 
है । सोपुर से वादीपुर १६ मिल है 1 यहां एक किला 
भौधा। पुलके नीचे नदी २८फौर गहरी है। 
दक्षिण दिधामें एक षिव मन्दिर र इपके सामने 
दुसरे तद पर एक मपरजिद ह । घन्‌ १८८५ ई० के 


भूक्स्प में का गिर गया ह । सोपोर में रमीचकने 
किना निर्माण कराया था, वेहू मूघाल से शिरे गया 1 
सु्यपुर उखर लेक के समीप ह । इस समय तिजा- 
श्त की वडो मण्डो है 1 यहाँ से ्टिवाल, भच्छीपुर, 
हिनदेदारह, वी-दीपुर के ने भागं जाते है । ण्ह 
पर कयिज तथा वाचक एव बालक विद्याख्यभी है 
(द्रष्टव्य रा० ५ ११८,८ ३१२८, जोन° 
३४०, ८६८, शुक १ ८०, ९१} ! 

पौर हसन छिखता ह हाजी खां ने पैगाम पाते 
हीवूषर करके, कसवा सोपार पे माकर क्रमाम क्या 
(११८४ ]1 

तवव्काते भकवरौ मे उल्लेख मिलता ₹ईै-- 
“आदम लाँ किमराज (कामराज) पहव कर, अविरम्व 
वहा से निकला भौर सोयापुर ( भुव्यपुर } पर उसने 
आक्रमण क्या 1 बाँका हाकिम, नो सुलनान के 
पूवसे हौ व्हा बे अधिकार था, निकल कर्‌ युद्ध 
क्त्ियाभौर मारा मया ( ४८४ = ६६७ } ! श्रीवर्‌ 
हाकिम का नाम नत्यमह देता ह} 

फििद्ता लिखता ह--उसं मदद देने के स्मान 
पर हाजी खां ने भाई (आदम खां } पर वाक्रमण 
कर्‌ दिमरा । हाजौ खाँ शीवपूर ( सोपोर) म परा- 
ज्तिहोगया। जिते ्ादम खां ने नष्ट कर दिया। 
स समाचार फ भिर्ठे हौ सुल्तान मे गपनी सम्पूणं 
सेनाभादम घां पर आक्रमण कनेक लिये मेना 
(४७३) । 


१०२ 
राष्टाधिकारिणं 


जैनयोजत्तरमिणी 
तत्र॑ नत्यभ्टं भटैः मह । 


{१ ३ ९२९५ 


इत्वा कृत्वा च कदन देशोपिनज्ज क्रुधा व्यधात्‌ 1 ९२॥ 
९८२ बहा पर क्रोध से भटो ॐ साय राष्टाधिकारी नत्यभद्रको भारकर तथा पिना केर 


के, देश म दल्िज + उपद्रव किया । 


अथोदततिष्डत्‌ तुपरुरस्तकालं 
उन्नदखानसन्नदुद्र्षणषद्ःसदः 


सैन्वयो्दंयोः । 
॥ ९३ ॥ 


५३ उन्नद्ध लां के सन्नद्ध यद्ध के कारण देखने मे दु संह तुमुल उट । 
अप्टावंान्द्यदसस्मिन्‌ प्ज्चर््रिंरोऽपि वत्सरे । 
र, [+ । + ५ 
वैर नीता पितापुत्रौ पिशुनः कारितो बधः ॥ ९४ ॥ 

९४ अटूढाईसवे वपं के समान उस पेतीसर्वेः वपं भी पिशुनो ने पित्ता मे वैरभाव 


उत्पन्न करके वघ कराया । 


तत्रत्या दरदा वान्ये परितः सरिति जले । 


ममज्भु्तद्धयाद्‌ येन॒ शवपूणंमभूत्‌ सरः ॥ ९५ ॥ 
९५ उसके मयस वहां के दरद^ या अन्यजन चारोभोरसे नदी जकमे इब गये। 


जिससे सर शवप्रुणं हो गया । 





पादःटिप्पणी 

पाठ वम्बरई । कलकत्ता सस्करण मे यह्‌ श्लोके 
मदी ह । किन्तु बम्बर मेँ है । अतएव श्स॑रषा गया 
६1 वम्वहुका ९१ शटोक ह। 

९२. (१) उसिष्य पौर हसन लिखता है-- 
धादमखाँ मे उसे जग भें दिकस्त देकर, सोपौर ल्ट 
लिया (पृ* १८४) 1 

म्युनिख षाण्टूलिपि म॒ रत्लेव है कि हाजी खवा 
कै पटने कै पूवं भादम लां ने सोपार प्र गाक्रमण 
किया। बां फे धिकार मे भादम सांवा सामना 
किया परन्तु धादमखांँ दवाय वहुमारा गया थौर 
भादम सने नगरकोटूट ल्या} शरीदर ठ्वा 
मुनि पाण्डूनिषि को मिराक्र्‌ पठने ये यही निष्क्य 
निकलता ह कि नत्थमदू सोपोरका हाकिमधा वह्‌ 
धरतिरोष करते भारा गया था (म्युनि् पाण्डुर 
७५दी०, तवककराते थक्वरी ३ ४४४ ) 1 

तवकाते वकदरौ भौ पही रिषत है-समस्त 
मगर नच्ट-धरष्ट हौ गया ( ४४४ ) ! 





रिरि लिलता है-- वोर युद हृभा। युद्ध मेँ 
मादम खौं प्रानिति हो गया। उसके वदरत वीर 
संनिक पीछे हटते हए मार डमे गये" ( ४७३ ) 1 
पाद्-खिष्पणी 


वम्वरईका ९२्वां दोक तया कलकत्ता की 
३ण्५्वी पक्तिरहै। 
पादं टिप्पणी 

९४ वेम्वरद्‌ का ९३ वा शलोक तथा कलकत्ता 
की ३०६ वो पक्ति दह । 

{ १) अद्वाङ्सवे = सतपि ४५२८ = सन्‌ 
१४५२ ई० = सम्वत्‌ विक्रमौ, १५०९ = दाक सावत 
१३७४1 

( २) पैतीरे = सरष्ठावि ४५३५ = सन्‌ १४५९ 
ई० = विक्रमौ १५१७ = शक सम्वत्‌ १३८२ । 
पादटिप्पणो 

९५ बेष्वई्‌ का ९४ वां दलोक तया कलकत्ता 
षौ ३०७ षक्ति है1 

(१) दरद दारद-दरद देशका कष्ट्णने 


१३८९६} 


ह्वा 
नौसेतबन्धदच्छि्य 


श्रीवरछता 


सृत्युखिालयुग्रांतदिने सूरत यौम्‌ 1 
नदीपारं 


१०३ 


समासदत्‌ ॥ ९६ ॥ 


९६ उस दिन भूत्य सर वर्‌ असग्र तीन सौ मनुष्यो को मारकर तथा नावे सेतु* का 


उच्छेद कर, वेदौ पार पहुंच गया । 





वहत ल्येव किया है । (रा० १ ९३, ३०७, 
३१२,५ १५२, ७ ११९, १६७, १७१, १७२, 
१७६.२७५.) ९११३११७१, ११७२, ११७४, ११८१, 
११८५, ११९५, ११९७, ८ २०१, २०९, २११, 
११३०, २८४५४, २५१९, २५३८, २७०९, २७६४ 
२७६५ २७७१, २७७५, २८४२-९७) ३४०१. 
३०४७) । प्राचीन मारतीय साहित्य एव एतिहासिक 
र्यो मे दरदो का एक देश एव जाति दोनो षूपोमे 
बहुत उल्लेख मिरता ह । दरद का भच पवत होत 
है \ दरद जापि पर्वतीय है 1 उनका समस्ते प्रदेश 
पर्वतौ के मध्य है! द्ष्णयमा कै ऊर्व्वभागीय 
उपत्यका एव उत्तरीय कादमीरमें दर्दोकादेश 
था। उसे माज भी ददिस्तान कहते है । दरदापुर 
क्वा दरतपुरौ वह का नगर है। दरदक्षे्र को 
दमुस भी कहते ह । दरदिस्तान पामीर कै दक्षिण 
है। शारदिकं एव पैशाचो भाषा को आर्यं भाया की 
एक साखामाना गयाहं1 एक मतद कि दरदी 
भापा दूरात तया फारसीके मध्यको भापाहै] 
भारतम दरद को एक जाति माना गया है। 
पूर्वकाल मँ वे क्षत्रिय चै 1 कालान्तर मेँ बाह्मगो के 
कोपङके कारण शूद्र हो गये 1 इस समय सभो मुमल- 
मानै 1 द्रष्टव्य रा० भाग १ परिरिष्ट "ध । 


वौद्ध ग्रथ छनिठविस्तरसे शाद होता है कि 
दरदोको चपि ६ष्ल्पियोमेसेएकथो\ दरद 
मापाके कषेव पामीर, प्लेटो तथा पर्विमोत्तर सोमा- 
प्रान्ते मध्य ६ । यहं केष पजाव कै पदिचम-उत्तर ई 1 
दरद भाषा पलत एव इतो भापा के समान फारसी 
एव भारतीय मापा के मच्य स्थिति मानी गई ह । 
पतो, फारसी कौ भोर शुकी ह । परन्तु दरद भार- 
सीय माया कमै ओर शुको हँ { उसका मुख्य वारणं 


हि संस्कृत भापा-मापौ क्षेत्रो के सीमापि्तीं भचर में 
दरद जति निवास करती धी 1 काडमीर की भाषा 
सस्कृत थी । सीमाठ परिचभोत्तर प्रदा मे सस्कृत 
भापा का प्रार्‌ था) अतएव सक्छृत का दरद भाषां 
पर्‌ प्रभाव पडना स्वाभाविक ह! प्राचीन विद्वान दरद 
भाषाको संस्कृत भाषा की शाखा मानते थे। उसे 
पैशाची प्राकृत कहते घे। दरद भापाके ही तर्त 
खोवार, किंवा वित्रारी आदि, काफिरिस्तान की 
वों आती है। काफिदिस्तात कौ भापा मे बदली, 
वद्मला, वभिवेरी, बददरुन्द, कणाशाप, शादी 
बोलियां मा जाती है1 क्षीना भापाभी दरदके 
अन्तर्गत आती ह) शीनाकी हौ वहनं गिरुगिती 
माप है) इसौ भाषा के अन्तर्गत भापाविद्‌ कोहि- 
स्तानी, मैषा, तोरवारो, गावी एव धरुन्द रवते हं । 


दरद जाति मलत आयं है! हस समय ददिस्तान 
भको हिन्दु नही ह\ समी मुसलमानहै1 वे 
कादमीर कै उत्तर पर्वतीय क्षेत्रो मे रहते ह 1 तिणरती 
बालती छोग उनके पठोमी है 1 पूवं दिशमेंल्टाखी 
ओर पदिचम में अफगानी या पठान आवाद हं । 


पाद-दिणणी 


म्द का रपां इयोकं तथा कलकत्ता कौ 
३०्८वी परित) 


९९ (१) सेतुं यदा सूय्यपुरमें षिव्रस्ता 
पर वना पुल मभिप्रेव हँ } पीर हेसन लिखता ह-- 
मादम सँ के वहृत से सिपाही काम भये । मौर वहु 
सिकस्त खा गेया 1 दौरान हनौ मत ( पराजय } मेँ 
योह किव्ह सोपोरके पुछ सेग्जररहायारि 
अचानक पुन दृट थया शौर उक्कै तीन सौ बहादुर 
सुका चज हौ गये ( पृष्ठ १८४ } । 


जेनराजतरमिणी 


[१ ३ स्ज-श्ट 


धिक्‌ तं यः वैदे देते रसणीयेऽपि निष्ट । 
परदेशजय त्यक्त्वा ॒तादृद्‌ निन्य समाचरत्‌ ९७ ॥ 


९७ उमे धिक्कार है जो, ति रक्षणीय भौ पैतृक देश के प्रति निय हू गया । परदे का 
जय त्माग कर, उस श्रकार का निन्दनीय कृत्य किया | 


पापास्ते शिपमादाद्ाः 
भूपषुदेजयामामुः फ़ल 


शृदहीस्योभयवेतनम्‌ । 


यैरुभूयते ॥ ९८ ॥ 


९८ रिखजादा^ आदि उन पापियो ने दोनो तरफ मे वेतन ग्रहण कर, राजा को उदरेनित 
क्रिया मौर जिन शोमा नै फन का मी अनुभव कर क्रिया । 





मवव्काते य॑क्वरो मे त्येवं ई---'सुल्तान ने 
ममार पाकर बहू वदी मना भादम पाके बिष 
भैजी 1 पोर युद्ध टमा । दानो सेनार्यो कं वहत छाग 
मारे गय । भादम ल} पराजित दौ गवा । सायापुर 
{ पृ्पुरगोपौर ) का पुल जाः देहत ( वितस्ता 
पषेलम) नदी बे ठर तैयार किया मया चा टूट गया, 
सो मादरम वाँ बे रेगमग ३०० थादमी मागते सगं 
दूव गे ( #४४-६६६ } । 

पिता िवता ६ -वे निक जो (गीवपूर) 
सप्रोरर्व नगरम माग गये, उनम ३०० संनिक 
वेदत ( वितस्ता-्रम ) मे दूव मर ( ४७३ } । 

तवकताते अक्रौ में स्यान का नाम “मह्‌' तवा 
भह" पाण्डुलिपियों मे रिया गया है । जीयो मछ्करथं 
भ नाम “वजहे' तथा पिरिस्ता मे पज्‌" दिया ह । 


क्तत व्रिगम रोज मयवा कंप्विन दष्ट 


फ दण्ड्या पं स्याने नाम वारल्मिन नदी दै 
(३ ५४४४६६७} 


पाद दिप्पणौ 


व्वा र्त्वं श्लोक तथा कल्क्ता की 
३०९बीं पवित है। 


पाद टिप्पणी 
वम्रईका ९.७ श्टीव तया क्ठक्ता करी 


३१०्वो पिनि है। 

९८ ( १) दिख एकभ्वरहूकि यशद 
सिकदाद ह । परगनों कै हाकि बा परिकदार्‌ बहते 
ये ( फिर तया तारीख हषन पाण्डुण २ 
पो ९६९०) पिक्दार खोप पर्न वै 
हिम घे । ( पिरिदता ६५७ ठथा तारीषे हेसन 
पाण्डु० ९६ ए०। ) आन्दिक भय दोलजादा र्यात्‌ 
शेलोके पुर होता है। नवावजादा थादिके शमान 
शेवजादा शव्द प्रकट होता ह । पजा में परगना 
से लीचेक्रा स्वान दिकण धा। दये कस्वामौ 
कहते धे, पजाव में धिकं तथा श्वरौ" पर्ष्टो 
का प्रयोगं प्रिलता है। बम एु-मद का बोहदा 
तहमीगदार मै ममान धा । मुत्ता कै ममय पजावे 
मे निक" (जनपद) तत्पश्चात्‌ "मदीना" यर्थात्‌ सव 
िवोजन या प्रवण्ड था । प्रत्येक "दीना" पुन १०७ 
गर्वोकै सगृहं “सदौ' गा प्रगनौं में विभाजित 
ये1 शिक का शागक "चामिल', “नाभिमग या 
'दिकदार" कहा जाता था (पजाव कष्डर सुन्तान्त 
निग्र पुण १०३-१०४, दर १ ३ १०२, 
१०३, २ ५१)। 


१.३ ˆ ९९१०१] 


उच्च सकल्दो 


श्ीवरकृता 
यथायमहमप्येवादुगेतावता 


१०१ 


सपधा यावदियेष दन्त जनकेसैकेन (0 मन्दः सुतः] 
माख्वानम्युदितः स॒तावदतुर सवेप्रका्ो्ती 
यन्पादारम्यवशेन षक्रगतयो ध्वस्ता भवन्ति स्वयम्‌ ।। ९९. ॥ 


९९ जिम प्रकासर यह्‌ उन्नत एव सत्फलप्रद है, उसी प्रकार मुके भी दु ख है कि अबतक 
इतनी स्पर्था पिता से मन्द पुम ने की, तवतक सवके प्रका हैतु उद्यत, अतुलनीय सुय उदित हौ 
गये, जिनके माहासम्यवद्च कुटिरगामी स्वय ध्वस्त दो जाति है । 


तद्देदकष्टदष्टः 


भ्रनानां नाग्हेतुना 1 


आदमखानो वित्राणो लक्ष्या ागयेड्च तत्यजे ॥ १०० ॥ 


१०० आदम खन जो रिं प्रजामो के पिनाश का हेतु था, उस देश के कष्टम दृष्टो ने 
उस घ्राण रदिते को लक्ष्म एव भोग्य से वचित्त केर दिया । 


श्यातङ्कादिभिदं सवर देवेन 


सर्बनादकरी मस्तु 


जीव्यते 1 
भूमर्ुवहपत्यता ॥ १०१ ॥ 


१०१ दृति", आत्तक मादिदुखोके साय (रहकर) स देश मे जीना च्छाद किन्तु 
(देशे) राजा फे सर्वंभाशकारी बहुत सन्तानः न हो । 





शोदटिष्पणी 

९९ वम्वहैकार्८्वा इलोक तया कलकता 
की ३९१२ पक्ति हं। 
पाद.टिप्पणी 

१०० वम्बई सस्करण का यह ९श्वां श्लोक 
तथा कलकत्ता की ३१२बी पक्ति ह । 


पाद-रिष्पणौ 

बम्ब का १००बा श्लोक तया कलकत्ता कौ 
रेरक्की शकि) 

१०१ (१) ईति गौडा, दुल, सकट, 
विपत्ति आदि से बं मभिप्रेत दै । 


(१) भविवृष्टि, (२) मनावृष्ट, (३) टि्डी, 
(४) चूहा, (५) वोता तथा (६) वाह्य घाक्रमण 
भादिसे देद्य पर ६ प्रकार फी ईका उल्छेख 
मिलता ह-ईति ६ भकार को होती ह~ 

अविवृष्टनावृष्टिः सभा मका शुका 

्रत्यालनाश्च राजान परेता ईरय स्मूवा । 
च॑रा द 





सात इतियों का भी उर्लेख मिलता हं-~ 
अतिवृष्टिलावृष्ूपिका शल्या गा 1 
प्रत्यासन्नाश्च रायान सप्तैता ईतय स्मृता ॥ 
ईति का ञेयं विप्लव भी होता है 1 ईतिरिम्ब- 
प्रवाषछठटयो (अमर० ३ ३ ६८}1 
तुलसीदाखने ईतिका इसौ अर्थं प्रयोग 
किया है-- 
दनस्थ राजन ईतिभव नाहि दु खदुरिते दुकाठ1 
अमुत अजी गरतन्नं सथ सङ छख सदा सुक्ल + 
सूरदासम भी सौ अर्यं म प्रयोग क्रिया है- 
अव रपे नाहि क्नजनीत्ति । 
सखि विन मिँतोना बनि षह कठिन कुराज 
शजं की ईति। 
कवि गोकुल ने भो चिना है-- 
विनो भोर कौ वायु वह यह पीतकीईतिहै 
वीस विदा मै\ राति वडीजुमसौन तिरति र्यी 
दिय पूरौ दिगा विदिशा ज} द्रण जैन० ४ ५२२। 


१०६ 


जैनराजत्तरमिणौ 


[ १३. १०२-१०५्‌ 


सा चेत्‌ तेषां स्वभेदो मा भूयाद्‌ वैरात्‌ परस्परम्‌ । 
मा जयेताथ बा दुष्टः सुतः कस्यापि दुःखदः ॥ १०२ ॥ 
१०२ यदि राजा को बहुत सन्तान हो, तो परस्पर बेर से उन्म भेदस्‌दहौ सथवाकिंसी 


कोभीदु सद दुष्ट पुत्र उत्पसनन हो । 
्रनान्तकारिणौ 


क्रूरौ 
रस्ये भदीमतुः 


राज्पप्रावुमावपि । 
पदगुकालाविवोदितौ । १०३ ॥ 


१०३ पयं फे शानि+ एव यमः के सहश राजा कै प्रजन्तकारो एव शूर दो पुत्र हुम । 
अपकनन्‌ सिप्न्मम्यान्‌ दयमानः परानपि । 


षभ दाता गुणग्राही स्वामीदृग्‌ छम्यते कथम्‌ ॥ १०४ ॥ 
१०४ अपकारो विपत्तिमग्न दात्रुभो पर भी दयालु, क्षमाशील, दाता, गुणग्राहो एसा स्वामौ 


कैसे (कह) प्राप्तं होता है ? 


ध्यथितो यत्‌ सुतैः सोऽस्माद्धाग्यविपूर्ययः । 


शृण्वन्‌ स॒ रुदिताक्रन्दमिति 
पाददाहन्यधार्तोऽपि 


पौरगिरः प्रथि । 


नगरान्निरगान्तरपः ॥ १०५ ॥ 


१०५ दष्ट पुरो से, जौ बह व्ययित हुमा, यह्‌ हुमरोगो का भाग्य विपयंय ही है--इस 
प्रकार मागं म रुदन एव क्न्दनपूरवंक पुरवासियो कौ वाणो सुनकर, पराददाहु की व्यथासे 


पठित भौ नृप नगर से निकर पडा । 





(२) सन्तान मुगलिम राज्यवशों मं बहू 
सन्तान सवदा भभिशाप रहा ह । पारस्परिक सध 
कै कारणः विद्व इतिहास भति शएतरजित ह॑ । 
पाद-रिष्पणी 

१०२ वस्व कां १० बँ श्टोक तथा कलकत्ता 
की ३१७वी पक्ति है । 
पाद-टिप्यणी 

बम्बर का १०२ दलोक तथा फलक्त्ता की 
द१५वी पितर 

१०३ ( १) शनि मूरयंका पूर जिमने छाया 
केमर्मते जन्म त्ियाधा। दवा वणं कालात्या 
वाहन गृद्ध ै। अशम फलदायक ग्रह माना गया 
६1 फलित प्योततिप बे अनुमाट् शनि कौ दशा होने 


पर्‌ मनुप्य बहुत परीशान भौर विपन्न तया मस्थिर्‌ 
हो जाताहै। प्रवलग्रहुहै। इण भैन० १ १ 
१५, २ २७ 

(र) यमं वैदिक काल में मूत्पुके देवता 
मानेगयेह। यम एष यमौ भा्ई्वहन एव मूर्य॑के 


पवये ( ० { १६५ ४)। एवते पहले 
भरने वलि व्यक्ति यमथ (भप १८ ३ 
१३)॥ 

पादरिप्पणी : 


१०४ वम्वई का १०२बा लाक तया कलकत्ता 
कौ २१६ पत्तिहै। 


पाद्-टिप्पणी 


दम्ब का १०ां श्लोक तया शतक्त की 
३१७बी पवित ह 1 


१०५ ( १ ) भाग्य विपयंय , जोनरानने भी 


१:२३ १०६-१०७) 


श्रीवरङ़ृता 


१०७ 


पत्रोसपक्तिमवेशष्य हष्यति शूषो बोहा धुरः स्यादिति 
स्नेहात्‌ संपद्मस्य यच्छति निजाघनछङ्वय नीविक्रमम्‌ । 
शात्वा तं बहवन्तमात्ममदृश॒तादुम्‌ भिया शते 
येनासम्नसुसो न जातु लभते निद्रां सचिन्ताज्वरः ॥ १०६ ॥ 


१०६ 'ो्यत्ति से नृप भरसन्न होता है कि राजमार का पहन करने याला होगा । स्नेह 
से नीतिक्रम का उल्कधनं करके, अपनी सभ्यतति उत दे देता है । पर्चात्‌ अपने समाने बलवान 
जानकर्‌ मम से इतत प्रकार शद्ध होता है कि सुख समीप होने प्र भो, वहं चिन्ताज्व रस्त 


होकर, कमी तिद्रा नही प्राप्त करता । 


षदा मन्लिकजलतथेन स यदा राजालिगादिरतो 
भ्रात्रेपव्चाद्‌ अभूव कदन फादमीरिक्षाणां मदत्‌ । 
तद्ज्तैनमदीधजोऽस्य तनयद्ेषात्‌ फिमारोकयते 

तन्मा भूद्‌ बहुसन्ततिरू गृहे देशे वरिनारप्रदा ॥ १०७ ॥ 


१०७ "जव मलिक जसरथ^ दारा ांधे कर राजा अलीशाहः मारा डाला गया । भरातृ- 
देपवदा कादमीरियो का महान विनाश हभ 1 उसी प्रकार पुत्र देपके वारण इस जैन राजा को 
देखा जा रहा है । भतएव देश मे नृपति के घर विनाशकारी बहुत सन्तति न हो †' 


भोग्यं विपर्यय का उल्लेख (जोन ५९७ } 
किया ह ( कारमीर मेँ हिन्द्र ठेवक वहां की स्यति 
देखकर बराश्य हो गये धे 1 उन्टरंयाश्चा नही रह 
गयी घी कि केभी हिन्दुओं के हाय में शक्ति सापेमी 
भयवा इनक स्थिति सुघरेगी । निरास व्यविति 
भाग्यवादौ हौ जाता है। कल्हणभो कर्मवादे का 
प्रतिपादन करते, भाग्यवादी बन जाता हं । शुभाशुभ 
कमो एवं उनके परिणामो में दृढ विश्वास करने लगता 
र जोनरए् क दं कल्दण यर \ कर्टूण कए 
अनुकरण करता जोनराज मनी राजतरमिणी लिखि 
रहा था) जोनेराजका हिष्यश्रोवर था अतएव 
श्रीबर भपने पुर कै तिद्धान्तसे विरत नहौहो 
सका(रा० { ३२५, २ ४५,४ ६२०) 
श्रौवर भाग्य विपर्वयका पुने उल्ेव १ ७ २१५, 
२ १मेकरताहं। द° धर्मशास्वरका इति- 
दासं कागो १० ६५८ हिन्दी । 


(२) नगर : धीनगर = परहसन लिघता 





है-ुषरे दिन सुस्तान ने वडौ भारी फोनफे 
साय सोपोर कै तरफ कूच विया (पृ० १८४} ¢ 
पाद-टिष्पणी 

१०६ वेम्वई का १०५ सटोक तया कलकत्ता 
कौ ३१८ पक्तिहै। 
पाद-टिप्पणी 

पाठ-वम्बई। 

वद्‌ कए १०६ लोक त॒था करका कौ 
३१९्वी पद्तिह। 

१०७ ( १ ) जसरथ दष्टग्य टिप्पणी भोन- 
राजतरमिणी श्लोकं : ७३२, ७३६, ७८५, ८५८, 
सन राज० १ ७ ६४, ४ १५७1 नर्य 
सुक्र षरदार वा \ उसका सम्बन्ध दिल्ली सुत्तानों से 
अच्छा महौ या । सुक्बरो कौ लूटपाट की भाद यौ । 
वे सोगरायतीं या समीपवर्ती राग्यो में सर्वदा धुसकर, 
उत्यीडन तया रुण्ठन करते थे । उमके सम्बन्ध मे 


१०८ 


जैनराजतरगिणी 


[१:३: १०८-११० 


इति मागे कथाः शृण्वन्‌ ग्राम्याणां जैनभूपतिः । 
वृथात्‌ इतनयं निन्दन्‌ प्राप सुयपुरान्तरम्‌ ।॥ १०८ ॥ 


१०८ मागं मे इस प्रकार ्राभीणो को कथा सुनते हुए एव वधं करने के कारण कुपुत्र 
कौ निन्दा करते हुए, जेन भूपति मुय्यपुर, पटुचा । 


तीरदये वितस्तायाः 
न्यवीविच्त्‌ समासन्नं 


पितापुत्रबरुदयम्‌ । 
परस्प्रजयोद्यतम्‌ | १०९ ॥ 


१०९. जय हेतु उद्यत एव निकट आयौ, पित्ता तया पुर कौ दोनो सेनाए वितस्ता" के 


दोनो तटो पर पहूंची । 


अत्रान्तरे हाज्यखानः परणोत्सात्‌ तुणमागतः । 
सुपण हवं स्रो देदाम्यणं समासदत्‌ ।। ११० ॥ 
११० ईइसो वोच पर्णोत्स से शीघ्र माकर, सुवणं सदश सुन्दर वणं दाला हाजो छान देशं 


के समीप पटुचा । 


कारमीरो में कहावत दै--'लोग नाम घकुर' तथा 
श्ुकुर चु' लेग मुत" ॥ जमरथ ने अनु भावदोन 
की सहायता कौ थौ । वदे मं ुन्तान ने भी जमरय 
क सहायता घनादि से दित्ली के सत््रानो के खिलाफ 
कौयी 1 तवक्कराते ३ ४३५ तपा माडनेर 
जरेट० २ २८८ । लसर सन्‌ ४२३ ई०्में 
जडता प्राराग्याथा। 

(२) मलीशाहु : द्रष्टव्य जोन राभतर- 
पिणौ „लोक _ २४७, २५०, २५६, ३३३- 
३३५, ज्न०३ २६५, ४ १४२॥ 
पाद-दिप्पणी 

व्व का १०८बाँ एलोक तथा कलक्ता की 
३२० पक्ति हूं । 

१०८. ( १ ) जैन ॒सूल्तान जैनुर भावदोन 1 

कलकत्ता फे पाठम स्वय्यपुर है उमे मुयपुर 
करिया गयाहै। 

(२) मुप्यपुर सोपोर । पिता रिमता 
है-“सुल्तान भिजय दै पश्चात्‌ मपनी सेनासे 
मिल गया भौर शिवपुर (सोपोर) पटरैवा जवकि 
आदम खाँ ने दरया वेहू {वितस्ता-चेलम) कै दमे 
तट षर्‌ शिविर लगाया घा ( ८७३} ।' 





पाद्-टिप्यणी 
वम्व्ह का १०८१ श्लोक तथा कलकत्ता फी 
द३२१्वो पक्ति ह । 

१०९ ( १) वितस्ता सुल्तान ने दरिया 
शरम के अनव क्षिनारा पर षरा डाल दिया । द्रषरो 
तरफ आदम तामे बाप के मुकादटा मेँ क्तम 
तपवुल बृलम्द कर दिया { पीर हसन : १८४ } । 

तवक्काते गक्वरो मेँ उल्लेख है-“मादम वाँ 
ने नदौ पार करके नदोके उत ओर पडावा 
अर सुल्तान नगर (श्रीनगर ) से निकल कर 
सोयापुर ( सुभ्यदुर } पहुचां तया प्रजा को प्रोत्साहन 
प्रदनि किया { ४४४ : ६६७ } 1 
पाद-दिप्पणी 

उक्त श्लोक कलकत्ता शंस्करण का ३रप्बौ 
पव्नि स्था वम्वई सस्करण का १०१ एलोक ट 1 

पाठट-कलक्त्ता । श्वदण्देसाम्य्ण" समास युक्त 
पद अप्रतीति में वाघक है त" उने पृथू कि 
गया । 

११० (१) पणोत्सि . 
दरताग्दो मे राजा रणजीत मिह 


पूछ : उन्नीष्दौ 
ने वहाके राजा 


१ ३. १९९-११२) 


श्रीवरकृता 


१०९. 


श्रा बरादमूहान्ते पुतं प्राप्तं भरलान्वितम्‌ । 
(धव = ४२ 
अग्रं बहामखान त सत्तु व्यदुजन्नृपः ॥ १११॥ 
१११. बराहमूख' के समीप सेना महित पुत्र कौ आया सुनकर, राजा मे बहराम लाँ को 


अगि (जाकर) उसका सक्तार करने के लिए 


भेजा । 


कारपेष्षी हाज्यसानः प्रेम्णाद्िर्य कृतादरः । 
परीतिनिष्ठ कनिष्ठ त भ्रातरं स्मममानयत्‌ | ११२ ॥ 
११२ कालपेक्षौ हाजी खां अदसपूंकं प्रेमः से आरख्गिमि कर, प्रमपूणं भपने उस 
केतिष्ट भाद को मानित किया (वास्तव मे भाई जाना) ! 





भोर वाज ष्वाने गूजर पे जीत कर लिया था 1 दोग 
काल मे रणवोर सिह के सम्बन्धो राजा मोती खिद्‌ 
वह्‌ कै शाक धे । यह विजय के पचाति राजा 
ध्यात सिह के आधीन भा गया, ततपदषात उनक पुत्रे 
जवाहर ह तया पौत्र मोती सिंहे राजा हए 1 
जवाहर सिह पभावसे एकं लाख रपया वापिक 
पेल्शन देकर निष्कापित कर दिये गये ! मोती रिह 
नै राना गुलाब श्वह्‌ के प्रति निष्ठा प्रकट कटने प्र 
पुन पृष्ठ प्राप्त क्रियाथा1 कानन्तरमे डोगरा 
राजानेपू छ अपते राण्यपे पूरण ल्प से एम्मिरित 
फेर, उपे काश्मोर का एक भाग दता लिया । यह 
पूतौ या परम्ता नदी पर हर्य यहांमा चुका 
ह। नदीका पाट खगभगं एक मीर चोदा 1 
चारो मर शष्यहिषरमै वनथो ह रथा यहं 
घानकौ पैदाषारे एव होठीहै) ¶छके उत्तरम 
उतुग॒परतमारा ह! वहु पीर पजाल पवत की 
एक शाखा ह 1 षह पर्वत खल्व क्षत्र उरी, चिकार, 
तेया दन्ना पुछठको विमाजित्रिक्ताहै) पकम 
पोर पजा प्दतमाखा है 1 दक्षिण मे परगना राजौर 
गुफच, कोटो सया परिषम भं द्रम नदी ६ै। 
पब से क़रमौर के लिए माग भोमवर राजोरीसे 
९छके दक्षिणवंदरे कोने सजाता था 1 पाकिस्तान 
मेनन पर स्यिति वद गयीह। पमे किला 


भौ हं1 ०१. १ ६७, २ ६८,२०२,४ 
१६४, ६०७। 


पाद-टिप्पणो 
दम्ब का ११ गवा श्लोक तया कलक्ता कौ 


३२वो पवितिह। 

१११ ( १ ) वराहमूल . वारगूला = "उधर 
हाजीखां वारहमूला कै इतराफ मे शिक्तं खाकर वाप 
कौ कमुक का मुन्तजिर था । उसके भाई बहराम सा 
ने मुन्तानफे हवम स उसका ईइस्तकवाल किया 
( पीर हमत १८५ } । 

हाजो खाँ के वारहुमूला बे समीप पहंषने का 
समाचार पाकर सुल्तान ने बहराम खाँ को वुराते कै 
क्तिए्‌ मजा ( म्युनिख पाण्डु ७६ १० तपा तव~ 
क्काते अक्वरी ४४४ )1 

तेवर्बकाते अकवरो मेँ उल्लेख है-दमी वीच 
हाजी खां उस फरमान के भनुसार्‌ जौ उसे प्राप्न 
हमा या पचा (पु) के मार्ग॑से वारहूमूणा के 
निकट पहुचा । सुल्तान ने अपने छेदे पृञ्र बहराम 
खाँ को उसके स्वागताय भेजा । दोनो भाद्यो मे 
शवुता हो गयी { ४४४-६६७ } ! 

फिर्स्ता लिखता है--इस समय सुल्तान का 
प्रियपु्र हनौ खां वारहृमृल्ा शहर पहुंच ग्या 1 
मुत्तान मे कनिष्ठ पुत्र बहराम तां को उसके भाग 
मन पर्‌ बधाई देने के रिए्‌ मेना ( ४५३ } 1 
पाद-टिष्पणी 

पाठ~वम्बई्‌ 1 

प्व का १११वां श्लोक तवा कक्ता की 
३रेष्वीं पक्तिहै। 

११२९ {१} प्रम: दोनों भाइ्योने एक दूसरे 


११० 


जेनराजततरमिणी 


[१ ३ ११३१४ 


अन्ये मानितं दृष्ट्या जनकेन निजायजम्‌ । 
आदुमखानो त्रितराणः सत्रस्तोभाद्‌ दिगन्वरम्‌ ॥ ११३ ॥ 
११३ दूरे दिन जनक^ (पित्त) ह्वार अपने माई को सम्मानित देखकर, सन्वस्प्ं बादम 


खां प्राण रहित दिरन्तरः चछा गया । 


शादिमह्ष्था सिन्धुं सप्त्यं व्रलान्वितः। 


प्राप 


सिनधुपतेदे॒फष्टक्िष्टपरिच्छद्‌ः ।॥ ११४ ॥ 


११४ सेनानुगतं एव दु खी सपक सहित वह॒ लाहिमग" पय से सिन्धु पार कर सिन्धुपति 


के देश पहा । 





के राध मिलकर, एक दतर के साथ भृहब्बत का 
इजहार किया (पीर हसन १८५, प्युनिख पाण्डुर 
७६९०, तवक्कराते यक्वरी ३ ४४४)}) 
पादटिप्पणी 

यम्ब का ११२र्वां लोक तथा कलकत्ता फी 
३२५बीं पक्ति है । 

११३ ( १) जनक शब्द िरष्ट है। जनक 
शन्द राजा शर्त तथा जन्मदात्ता भर्यात्‌ पिता दानो 
अर्को प्रक्द कर्ता ६। 

(२) द्विगन्तर धीवर ने दिगन्तर्‌ शब्दका 
प्रयो १ १ १३९, १ ५६७६तया१ ७ 
७७-१७३ मे क्रियाह। दिगन्तरं का बय दो 
दविशार्थो के मध्य होता ह । पहाँ अर्थं निरिचित स्थानं 
व्याय कर, दियार्मे लोप याभस भोरुटो 
जानाह। 

मादम खाने वापभौर भाईयोकी ल्डाईषे 
सग भ्ाकर पाद की तरफ मार लटा हया { पीर- 
हमत १० १८५ } 1 
पाद-टिप्पणौ 

पटठि-वम्वरई। 

व्रई का ११३बां लोक तया कटकत्ता कौ 
दर्६्वौ धक्तिदै। 

११४ (१) शाहिभग ` दत्त मे द्ा्हिमग 
कौएक मर्गं मानाहै ( त्त १३१} । शकने 
भादहिममीप पब्द काप्रयोगम (१, ६२९ ) कयि 
दै। वहांपर भ्यक्ि बै विरोपण स्प प्रयोग 


क्रिया ग्या ह। श्रीकण्ठकौठ ने शाहिमग को 
दत के समान स्थानवाचक राब्द भामा है । शादि 
भग किसप्ायंका नाम था भनुयन्धान का विषय 
है) श्रीवर ने फतह शाहं के राज्यच्यृति तथा महम्मद 
दह्‌ समी फ राज्य प्राम्ति के प्रसगे शयाहिभगीय 
दा्दष्टा प्रयोग काह । 

मोिवुल ठषन का मत है कि वहु कार्मीर के 
उतरपर्चिम कृ भील पर पटने वाली सफीरणं 
षिन्वु उपत्यका है (पृष्ठ ७७ }1 किन्तु यहु 
दियन्तर शव्दका अर्थं सर्दध्र वाहर'कियाग्रमा 
दै । सविनवूपति शब्द से प्रकट होता है कि पिश्धका 
दासक जनु भावदीन के माघौन नही था। वहां 
का शोसक द्रूसराःथा। श्रीनगर समीपस्थ सिन्ध 
उयस्यका भुम्तान जगुर सावदीन मे राज्यम थी । 
श्रीवरै वर्णन कै अनुमार्‌ यह्‌ स्थान काद्ीरकी 
निन्घ उपत्यका नही हो सक्तौ (० ४ ५५९, 
२११, २७०, २७२ } । 

तवकाते धक्वरी में "मुग' शाहिमगके स्थान 
परं कषा दै-यादम खार स्यानसे प्रागकर 
शाहवश कै मां मरे मीदाव { सिन्ध ) चला गया 
(*४४)। 

फिरिक्ता श्ादिमगण का नाम शाहावाद देता 
है--सव धादम खाँ मपनौ हैना कै छाय शाहायाद 
बे भार्गदेमाग गया बौर नीलव मिन्करै तट पद्‌ 
पैव बौर सुखानि राजधानी रौट भावा (३७३) ।* 


१:३ ` ११५-११७ | 


श्रोवरृता 


१११ 


इत्यं तिधरक्मे वे व्येष्ठं निष्कास्य युकहिरः 1 
हाम्यखानान्वितस्तष्टो नगरं प्राप भूपतिः | ११५ ॥ 
११५ इस प्रकार राजा तैतीसवे + वपं युवितिपुवंक ज्येष्ठ पत्र को निकालकर, दाजी खाँ 


सित सन्तुष्ट दोकर, नगर मे प्रवेश कतिया । 


शिशिरसमये योऽभूत्‌ किछिष्टश्चिरं हतयक्षति- 


्धरणिडरेवन्तः कालं निनाय युचाडलः 


दसमसमये प्रप्योद्यानं दिकासिखतोज्स्वल 


किसरयरतः सोध्यं भृङ्गः सुखं रमते पुनः 


॥ ११६ ॥ 


११६. जिसने रिलिर के समय मे हतपक्च होकर, विरकाऊ कष्ट पाया बौर ग्ोष्मसे 
आकु होकर, पृथवी कुहर म॒छाख्यापन करिया, किंसलयप्त बह मृग, कुसुम समय मे विकसित 
रतभ से सुन्दर उद्यान को प्राप्त कर, पुन सखपूरवेक विहार करता है । 


अस्मिन्नवसरे तुष्टाद्ाञ्यखानो धृरतं चिरात्‌ । 


यौवराज्यपदं 


राषज्जनकाज्जनकोपमात्‌ ॥ ११७ ॥ 


११७ इसी मवसर पर हाजी खाँ तुष्ट जनक, सदृश जनक से चिरकाल से धृत युवराज 


पद प्राप्त किपा। 





सवकाते अकवरी को पाण्ुलिपियो मे "धाहमक" 
तथा (वाहं धिक तथा लोधो सस्करण में शाहं नोक' 
रिखा गया दं । "शाह शह" फिर्ता के रीयौ ससक 
रणम दिया याह) केने द्रिगरस ने शादावाद 
नामदियाहै \ तेजसं ने नाम नही दिया है । कंभ्विज्न 
दिष्टो भोफ इण्डिया मेँ चिखा गया ह कि मादम लां 
सिन्वकौ मोर्‌ भाग गया] द्र०४ २११, २७०, 
२७२, ५५९) 
पाद टिप्पणी : 

येम्बई का ११४ब दलोक तथा क्रक्ता कौ 
देरेऽवी पक्ति 1 

११५. { १) तैततीसूरवे वषं ४५३३ = सन्‌ 
१४५७ ६० = विक्रमो १५१४ = यक स० १३३९ = 
कणि-गताच्द ४५५८ वपं 1 

दवकति मक्वरी म उल्ठेल है--'सुल्तान 
हाभी खँ को भपने साथ रेकर शहर ( श्रीनगर } 
आया अौर अवना बरोषद्‌ः (युदणन } नियुक्त 


किया ( ४८४८-६६८ } 1" 
पाद-टिप्पणी 


वम्बषका ११५ दोक तथा कलकत्ता कौ 
३२८वी पक्ति है । 


पाद-रिप्पणौ 


वम्बई का ११६्वा दलोक तथा कलकत्ता की 
३३० पक्ति हं 1 


११७ (१) जनक चन्द दिष्ट ह। 
भिथिलापति राजा जनक तथा पिता से मर्थं बभि- 
प्रेत ई। 

(२) युवराज द्रष्टव्य द्ष्विणी १ २ ५; 
म्युनिव पाण्डु ७६ ए० । तवक्काते अक्वरौ 
( ४४४-६९८ }, पिरि ( ४७३ व ३५६ ) । 
द्र १ २ ५, २ ११, १७.३ २,६,४ 
९१. रमार अयोध्याकाण्ड \ 


११९ 


जेनराजतरमिणी 


{१ ३: ११८१२ 


पितुः प्रममणि प्राप्य खच्छं भक्तिपरायणः । 
हृद्पान्नात्यजन्नातु श्रीमान्‌ शारी कोस्तुमम्‌ ॥ ११८ ॥ 
११८ पितता के स्वच्छ प्रेममणि को प्राप्तकर, मव्तिपरायण उसने उसे हदप से उसी 
प्रकार नही त्यागा, जिस प्रकार श्रीमान विष्णु कौस्तुम^ (मणि) को] 
वरिनयक्षिप्तदेवाग्रनायस्चिताट़तिः । 
हकार इव॒ सृदरणः सोप्मा सर्वाधिरव॑मौ ॥ ११९ ॥ 
११९ देवतामो एव अग्रजे के पीछे विनययुवंक सङ्कुचितं माति वाना मुनेर वर्णे एव 
तेज युक्त यहु सद वणं एव ऊष्मावर्गीय "हकार" सहर सदेव सुशोभित हुमा । 
न तततीथं न सायात्रा न सा लीला न चोत्सवः । 
तदाभून्नैव यत्रागाद्वान्यानान्वितो नृपः ॥ १२० ॥ 
१२० वह्‌ तथं" मदौ, बह यात्रा नही, बहू खीला नटी, षह उत्सव भरी, जहां कि उस 


समय हाजी खाँ सरित नृप नही गया। 





पाददिप्पणी 

वम्वद कां ११७बां रलोक तवा कलकत्ता को 
३२१ पक्तिं है । 

११८ (१) कौस्तुभ मणि समुदरमन्यन 
द्वारा प्राप्त तेह रस्तोमेंसेएकयहभी रलरह। 
विष्णु भगवान पने वक्स्यल पर धारण करते 
दै-सकौप्तुम व्येयतीव इृष्णाम्‌' (रु ६ 
४९, १० : १० } 1 कोस्तुभ लवण समुद्र मे स्थित 
एक पर्वत मी ह 1 रामा० बालकाण्ड १ ४५। 


पाद-रिप्पणी 


वम्बई का ११८बां शलोक तया कक्क्त्ता की 
३२२वौ पमि ह । 


११९ (१) हकारः हव्योग कै गनुमार 
ह जा शूं एक £" का भर्थं चन्द्रमा देवाह! 
प्राणवायु की सन्ना मूर्यं एव थपानवायु की बन्द्रमा 
मानी गयी हं । इनका एेक्य क्रे वाला जो प्राणा- 
याम है, उपे हटयोग कदा जाव ह (गोरक पदति) । 
ष्टु" सहर का स्थं शिव, जल, माक्राण आदि 
होवा द॥ 


प्रिता लिखता है-हाजी खाँ ने भपने बुरे 
व्यवहारो कै प्रायिवत्त फरने का प्रसास करते हप, 
परता की यृदधावस्या भं मावघानी पूर्वकं उसकी ेवा 
मे तेत्वर हो गया { ४७३ } । 
पाद-टिष्पणी 

वम्वरईका ११९बां दरोक तथा करका की 
देदेदैवी पक्तिह। 

१२० (१) तीथं मार्ग, जनाय, चाट, 
नदी स्ञोठ, पवित्र स्यान यथा मन्दिर, दैवाङ्य, शत्र 
यथा काढी, प्रयाग, वुष्छतर, जगन्नाथ, रामेश्वर, 
वौर्दो के सिये, दुम्विनो, भया, सारलाय एव कुशोनारा 
आदि, भुसल्मार्नो कं च्वि भक्का, मेदीना, चया 
शटोर्गो कै न्थि कर्व, ईमराद्यों के ज्म, 
वेधेल्दैम, निडार्य, रोम वादि तौर्घस्थानं भाने 
गवेष 

जगम, स्याकर एव मानम तीय होते ६। 
(१) भगम सोयं षय में बराह्मण, साधु, महासा, सोगी 
एव प्रत्र पष्य बते है । (२) मानम तीं मं पत्य, 
समा, दया, दान, सतप, ब्रह्य, ज्ञान, धय, मधुर, 
मापणदि द । (३) स्वावर्‌ तीय में कारी, प्रयाय, 


१३ १२१] 


श्रीवरकृवा 


१९३ 


यो नित्यं परितो धरतो गणशतैरत्यथमक्युज्जयलैः 
पुत्राभ्यां सहितो दहितसि जगतां नानाविलासान्‌ भजन्‌ । 
कामे गच्छति यस्य लस्यति गीत च यच्छण्वतः 


शस्य कस्य न ॒तन्नमस्यथिभवः फैलासवासो मवः 


॥ १२१ ॥ 


इति जेनराजतरङ्जिष्याम्‌ आदामखाननिर्बासन हाज्यवानसयोगवर्णन सामे 
तृतीय सगंः॥३॥ 
१२१ अत्ति भवितपुणं सैकडो गणो दवारा चारो भर से, जो नित्य भावृत होकर, दोमो 
पुनो सहित तीनो लोक फे हितैषो नाना विलासो को प्राप्त करते है ललित खास्य+ एव गीत श्रवण 
करते, जिसका काल व्यतीत होता है, वह्‌ प्रणम्य एदवर्यंशालो, कटासं वासी शिव, किसके लिये 


प्ररासनीय नही है? 


जेन राजतरगिणी मे आदम खां निर्वान तथा हाजी खाँ सयोग वर्णेन नामक 
तृत्तीय सगं* समाप्त हृ । 





गया, ह्र आदि है । कारमीर मे अनेक स्थानीय 
तीर्यं चे। उनको न राजतरमिणी भोनराज 
परिष्िष्ट "य" मे दिषा है 1 

दादिने हायके अमूढ का ऊपरो भाग ब्रहानीय, 
शेूठे भौर तर्जनी के मध्य का पितृतीय, कनिष्ठा 
ठेगली के नोचे का भाग प्रजापत्यतोय एव उगखियो 
का मप्रमाग देवेतीर्धंमोाता जाता । 
पाद्-टिप्पणौ 

वम्बई का १२०बां श्टोक तया कलकत्ता की 
रवो पक्ति है । 

१२१ (१) लस्य नत्व इममे स्यां 
भाग केतो । इष न्ययं प्रेमकी मावनाणे 
विभिन्न हाव-माद सया बग व्यासा द्वारा प्रकट 
कौ जातीदहै। ष्यव्य जैन १ ४ १०। 


(२) कलास रामायण (वाल २४- 
< ३७ ७०, अरण्य ३२ १४, किष्किन्धा० 
३७ २, २२, ४३ २३० उत्तर २५२५२} 
तया महामारत ( वन० १०९ १६-१७, १०८ 
२६, १३९ ४१, १०९ १०, १४६ १११२, 
१५२ १२, १५५ २३, मादि २२२ ३६- 

नैरा १५ 


४०, सभा० २ २-९, १० २१-२२, ४६. 

3, उद्योग० ११९: ११, बतु° ` १९८३१, 
८३ २८-३० } मँ अत्यधिक तथा मनोरम वणन 
मिच्ताहै। पुराणो (ब्रह्य ४.४४ ९१६, 
मत्स्य १२१ २-३)मभी कैलासं का वर्णन 
शिव के यआावासषूपमे मिलता ह । हिन्दुमो का एक 
तीर्थे है प्रत्येक हिन्दू को यह सक्ल्प रहता है कि 
वह्‌ कैनास का दशन करे । केलासका नामलेतेही 
दिन्दुमो का हृदय भविति एव तत्सम्बन्ध गाथा से 
मर उल्ताहं। 


कलाम समुद्र कौ सतह मे २२०२८ फुट ऊँचा 
है । मानसरोवर प ४५ मौल उत्तर है । यह हिन्द 
मन्दिर खी सा प्रकट होता हं ! उसका मस्तक 
हिमाच्छादित रहा है । वहां से हिमानी सिव जटा के 
समान वदा पत्यर वाके पव॑त पर विखरी ऊपर से 
नीचे आती ह 1 गगावतरण कौ कल्पना प्रतीत होती 
है कि कास कौ सून्दरता, उसकी सुन्दर रचना 
एव शिरसे नीचेकी बोर आपी हिमधारा को 
देखकर की गयी दहै 1 जदा मस्तकपर होरौ ह1 
ज्टाकारगं काला हाताह।! नखर कटाह 
गगाकारूप उज्ज्वलरह। कंखाप्तमूर्घाधर जमा 


श्य 


जैनराजत्तरमिणी 


[१:३.१२१ 





तुषार उञ्ज्वसह। कलास पर्वतीय शखरा का 
सर्वल्व हिमाच्छादिव शिर २५५५० फुट ठेवा 
है । कैलारा पर्वत ध्रेणो तदाल पर्वत श्रेणी के ५० 
मीक पौषे सिन्धु नदी वे उत्तरी ठट प्र स्थित है । 
महाभारत मे कैटास की अचार ६ योजन वतां 
गयीहं। द्रग्दप्पणौो १ ३ ३६, १ ५ 
१०३॥ 


पाद-रिप्यणी : 

तृतीय सगं ˆ बम्ब प्रतिमं इस सरं मे १२० 
श्लोक ह दथा कलकत्ता सस्करण मे भी १९० श्लोक 
ह । एक श्लोक सख्या ९२ कलकता अं नही है पर्त 
वेवम हं। ष्टोक संष्या १४ बम्ब नहीहै 
परन्तु करकततामें ह । यदि दोगोके कम तथा 
अधिकं इछोको को मिला विया जाय तो स्पा १२१ 
हो जायगौ। 


£ (५ 
चतुर्थः सर्गः 


चैत्रोत्यव 
अ्रान्तरे 


मद्नयन्धुरयाद्‌ 


वस॒न्तः 


शृज्ारसारषुदाकररोदिणीशः । 
मानन्धकारविनिबारणमाुमूरतिः 


सपूल्रतालिलिखनानवयौवनभीः 


\ १९ 


१ इसी बीच मदनबन्धु वसन्त समाप्त हुमा, जो गार सर्वस्व रूपं कुमुदकिरके किए 
चन्द्रमा, मान रूप अन्धकार निवारण के लिए भानुमूति, स्पूजित होतो रता एव लकलनाभो फे 


किए सव-यौ्वनधरी धा। 
ततक्चैषोत्सवे राजा 


ुष्यलीराचिकीरमया । 


यथौ मडवराज्योवी भौकारूढः सुतान्वितः ॥ २ ॥ 
२ तदोपरान्त चैवरोत्यव+ म पृष्पलीलार को दच्छा से पुत्र सहित राजा नौकारूढ टकर, 


मड वराज भूमि पः गया। 





पाद-रिष्यणौ 
१ उक्व इलोक वम्बईका १ तथा कलकत्ता 
मस्करणं फो ३३५बी पक्ति है} 


पाद-टिम्पणी 


२ (१) चैत्रोत्सव चैर मासम चत्रकृष्ण 
एकादशो, चवरकृष्ण चतुदशौ चत्र अमावस्या, चतर 
शुक्छ परिवा, पचमी, षष्ठो, नवमो, एकादशी, 
द्वादशौ, वयोदक्षी तथा चैत्र पूभिमा, बतत, पूना एव 
उत्सव कै लिये विहित ये } 

(२) पष्प उत्मव भने कारमीरियो से बहुत 
पूषा परन्तु चोग कुछ ठोक स दस पर्‌ प्रकाल नही डान 
सके 1 एक महिला ने मुने बताया रि उनके वल्य 
कर्भ जे वादापमं पूर रमताथो ब्नौर्‌ वर्फ 


पिघक्ने कगता थी तो हिरू-मुमलपाने सभी हसे 
पत्त पर एकतर होत थे भौर उत्सव मनाया जाना 
था 


चैत्र उत्सवके स्थान पर्‌ मौरोजे का उत्सव 
सनाया जाता था। चतर माप्त ( मार्च-अप्रैल )रमे 
ह सतम्‌ छ सत य \ चट्‌ सपण प्फ २३ 
सं ११ तक्‌ ९ दिनेका होता ह) इम समय काश्मीरी 
नवीन वस्त्र पहृनते धे । उमगपुण उत्सव का भायो- 
जने किया जाता था हरी पत, निदात्त, शालीमार 
आदिं स्थानो मै चग उन्सवे मनात्ते थे। हमें 
अच्छी तरह स्मरण ह । लोक्समामेंरमे वैठाथा। 
मेरेपामही श्रीमती उमा नैहसूकी भीसीटपी। 
पडत जवाहरलाल ओ उमा नेहरू के पाम मपि । 
दै उनके चाची कपत वौ ) उन्न देते हौ उमाजी 


११६ 


तरण्डमण्डटी राज्ञो वितस्वान्तरगा 


शक्रस्येव बिमानारी 


जैनराजतरभिणी 


[१४३ 
बभौ । 
छायापटवरिभूपिता ॥ ३ ॥ 


३ वितस्ता फ अन्तगत राजा को नाव मण्डरी, उसी प्रक्र से घोमित हो रही यी, जिस 


प्रकार॑इन्द्र कौ विमान पक्ति माक्रागगा*म | 





नै कटा कपद्रा-वपदा वनवायाहं कि नदी नौराज 
है नया कपड़ा पहना चाहिए । पण्डित जी मृकछछरा 
कर भरपने द्रुरत कां दामन उटात वलि-हाँ 
वमवाया ह्‌, दसा ।' उमा जा प्रसन्न हा गमी । उष 
समय मुय कादमीर्‌ क दिपयम दनिनहौ घी। 
मैस राकषठमामेँ यहु पहला ही वप या। गतएव 
ध्यान नटी द्विया। वात्र वह्‌ दात ठया उत्का 
मय समक्षमेवारहाहं। 


नौराज ईयनिया का व्याहार ह ॥ पारमी लाग 
भाप्तमें नवौन वप क आगमन षर नौराजं का 
उत्मव आनल्द एव उलाहेपूवक मनात ह । काक्मीर 
येभौ नवीनवष चत्र मही बारम्म हाताह। 
मुमलिमर घम एव फारस भाषा क प्रचार मौर मुख 
ल्मिपतो क॑ मनानकं कारण नौरानकौ भी प्रवा 
चल पडी थी । यद्यपि यह्‌ मास्व कं अन्य स्वाना 
पर स्रवप्रिय महा हा मका । 


पारमी राजा जमरोद दं समद्र नवीन पषाग 
वना । उसकी स्मृ म पारमी नीराज जमटाद मनात 
यें । फरवरी मा क प्रयम दिन ईरानियोकावप 
भरारण्मह्ष्वा घा द्र नोराज्च कहन थ। सागदिया 
कणोगडइम नमहर क्ट्नय। इम दिन मिहष 
वाटी जातीयौ! यह एव सवप्रयम तूर्वोन दक्र 
वहुराम नाम ग़ वारम्म क्ियाथा। वहू २१जुगष 
आस्म दतताथा। क्रारान्धरमे २१ माच दइसक 
श्विदि रखा गया । भाज मा यह्‌ इ दिनःदहीना 
ह। माचक्षा ६ तारा का खारवाय नामस षक 
दडानोरा्नभी मदायाजाठाथा। एयभागाका 
ध्िनिक्हे थै । दम लिनिह्ानीक स्मानर्मवला 


जाताथा। र्रिस्ताकं जन्मका दिन मह्‌ माना 
जाताधा। दूसरा मतहं्गिं जपर्चद ने एक नहर 
लुदवायो धो धोर जल की क्षगी दुर्‌ हा गयौ थौ । 


पाद टिप्पणी 


३ (१) इन्दर वैदिक दवता है। वैदिक 
साहित्य मे इन्र व प्रथम स्यान द्विया गया द॑ परन्तु 
पोराभिक साहित्य मेँ उम त्रिमूति भथा ब्रह्मा, विष्णु, 
महश कै परवात स्याम प्राप्त ह । वह्‌ यर्तरिप 
एष पूव दिशा का स्वामी हं । आकाशे त्रिजली 
चलता तया फर्ेता ६ । इन्द्रषनुप सज्जित कर्ता 
है। स्पवान हं । श्वेत असव एव श्वत ररावत 
प्र व्र सहित शाष्ड होता है । राजघानी भमदावती 
ह । हूमक्रा रय विमान हं । सारवी मातली, धृष 
शक्रवनु कृपाण परय उद्यान नदन, भश्व उन्व॑धवा 
निदं स्वग एव राजवाहा वैजयत है । 


(२) भकास्गगा भक्षा मेँ उत्तर 
दनिण त्िम्तृत यनक ताराय का धनास्मूहह। 
शानौ यावा म दखने पर ताराजों का यह्‌ समूहं 
णक मनक दै छमान द्विधायी पडता । इसकी 
चौडाई वराव्रर वही ह । कटी ज्यादा धौदकदौंकम 
चौडौहै)वृहठार मूल प्किति म इषर्‌ उधर द्िटक 
वादं दन ह । दसं दरषगगा, सडक, भकादा-ग्ौ- 
पवीत वादि हिन्द तया थग्रेजी में मिल्कौ वे घ्या 
गीग्स्वाक्ह्त ह} इत अन्य पर्याय मदा्िनी, 
विपदूगगा, स्वगगगा, स्वण-नदी, सुदीपिका, दिन्य- 
गपा सा्ञायवाहिनौ गगा, सुरनदी, देवनदी, 
नाग-वीयी, हसिताटी घादि दं । 


१ ठ ४६1 श्रीवरकृतां ११७ 
स्यकीयराजवासस्थो राजावन्तिपुराद्‌ गतः । 
विजयेशादिदेशेषु नारथ ््टुुपापिशत्‌ ॥ ४ ॥ 


४ राजा भवन्तिपुरः गथा ओर विजये मादि दो मे अपने राजप्रासादे मे स्थित 


होकर, नाटक देखने के च्थि वैता था1 
हरांश भूथुजं सेतुं 


यत्र राजसमानिमात्‌ । 


भवाशक्तोऽमवत्‌ कृवा बहुधा स्र मनोभवः ॥ ५॥ 
५ जहा पर, कामदेव शिवाश्ष' राजा को जीतने कै लिए, राजसभा के व्याज से मपना 


महूत रूप बनाकर भवाशक्त हा गया । 
सालद्धारप्रन्धसाः 


सिदन्तश्रुतविशरुताः । 


यत्ान्तःकरणोचयु क्ता द्रष्यरो गायना अपि॥ &॥ 
६ जहां पर, द्रष्टा एव गायक भौ मन्त करण से उत्सुक, भकार सहित प्रवन्ध' के ज्ञाता 


तया सिदान्त शरुत म प्रष्यात भे । 





पाद रिप्पणी 


४ (१) अवन्तीपुरे वनिहाल-श्रीनगर्‌ राज 
पथ प्र वन्तपुर या वन्तपोर है । यह शब्द अवन्तिपुर 
काकषप्रभ्रश है । ऊलर्‌ परगना मे वितस्ता के दक्षिण 
तटपर है । यहां दो मन्दिरं के खण्डित ध्वन्सावरोप 
विर ह 1 बे धवन्तीश्वरे तया अवन्ति स्वामी के है । 
बानपोरे प्राम स्थित मन्दिर भवन्ति स्वामी तथा 
इससे वडा मन्दिर, प्रहरे से आघ मौल उत्तर- 
परिचिम जोवरार ग्राम भँ अवन्तीश्वर काह! सन्‌ 
१८६० ६० मे यहा खनन कार्य हा था। कोई 
विदोप,सामप्री नही मिरी थौ । राजा अवन्तिवर्मा 
ने नगर तथा मन्दिर को स्थापनाकौ धो । द्रष्टव्य 


सप्पणौ जानराज० ३३१, ३३५ ८६५, जंनर 
३ ४२1 

{ २} नयेदा॒ विनत्रार-विजवेहए्-विज- 
येश्यर कषेष\ 
पाद-टिप 


५८१) शिवाश क्त्टण ने एकं पुराण 
वचन का उल्लस क्याह। उषी को कारमीरी 





लेलक शिव का अश राजा है इस सिद्धान्त के प्रति 
पादन हेतु दृहराते हँ 
क्वमीरा पार्वती तत्र राजा जेय शिवास्ज। 
नाऽ्वतेय स दुष्टोऽपि विदुषा भूति मिच्छता। 
रा १ ७२ 
मोलमत पुराण सें इसी भवि कौ दरसरे शब्दो में 
प्रकट किया गया ह । 
कंमीराया तया राजा त्वया क्यो हरदा । 
तस्यायेन्ञा न॒ कर्तव्या सत्तत॒भूति मिच्छता । 
नी° २४६। 
कषोमेन्द लाकपरकाश मे लिखता है (पृण ६१) 
सती च पती ज्ञेया राजा ज्यो हराशज॥ 
नीलमत पुराण तथा क्षेमेन्द्र ने 'हणदज ” तथा 
कत्हृण ने शिवा" दिया हँ । धीवर ने क्ट्ण का 
अनुकरण किया ह 1 
पाद-टिप्पणी 
६ द्वितीय षद के प्रथम चरण कं षाठ 
सन्दिग्य ह। 
(१) प्रदेन्ध भ्रवन्ध-काव्य-मयवद्ध तया 
सगवद्ध कयीत्मक्‌ कान्य होता ह । मदिन्छिन्न तथा 


११८ 


जैनराजतरगिणी 


[१:४:७-१० 


नानाग्रामगताश्चारस्ररागमनोहराः 1 


यते गीता 


रसस्फीवा यथयंबतयोऽपि च ॥ ७॥ 


७ अहँ पर, नाना प्रामगतत, चार, स्वर एव याग से मनोहुर, रसपूणं गीत तया युवतिं 


शोभित थी। 


कराक्लापवेतासीन्मानमानससोरयभृत्‌ । 


रङ्ग्द्रविरछोको 


वरियातरिद्‌ 


यातसंशयः ॥ ८ ॥ 


८. लोग कला-फलाप के वेता, मान ते सुखीमम, वियाविद्‌, सशयररहित तथा रयमच फे 


परति रगीन रुचि रखनेवाठे भे । 


प्रिारैकतारादिवहुतारुविभूषितम्‌ । 


तत्र 


ताराचनाराचसंतानं 


विदपुर्मयाः ॥ ९ ॥ 


९ वहाँ पर, वह्‌ छोग प्रति ताल", एक वालः भादि वेहुतालः विभूषित ताराच-नाराच" 


को ज्ञान्‌ प्राप्त (हाव-भाव प्रकट) करते थे । 


उत्सवा नाम कामास्रं मायनी नयनोरसवा 1 


लास्यताण्डवनृत्यहा न॒ केां रञ्जिफामवत्‌ ॥ १० ॥ 
१०. कास्य १, ताण्डव नृत्य को लाननेवाले नेनोत्मव एव कामदेव का मस्त्रमूत उत्सवा 
माम्नो गायिका कर्के किए मनोरजिका नही हुई > 





समगत वर्णन प्रवन्ध-काव्यं मे होता ह--विच्टेद 
माप भूवि यस्तु कया प्रबन्ध । (का० २२९), क्रिया 
भरबन्वादषमव्वरागाम्‌ (रेषु० ६ २३, बनुज्िताथं 
सवन्ध प्रवन्या दुष्दाहुर (शि० २।७३), प्रथित 
रसा माए विौमित्ठकविमिधारोना प्रवन्धातति- 

करस्य (सालावि० १} । प्रवन्ध गीत्‌ का उत्नेख शीर 
३ र५६मकिमाहं। 
पाष्-टिप्पणी 

९ (१) त्ताल=ताल कौ परिमापा कौ 
गयी ६ै-- 

एषे मैव दतेन स्यादेक तलिति सजया । 

हमको एकताली ताल कहते ह । इषं केवल 
रुत" ०० दता है 1 

(२) प्रति तार = षखकती परिभाषः है 

“सो दूतौ परति ताल स्याद 1" 

एक घु तथा दो दत प्ा्राकाताल होता है । 
०० राजक प्रयोग ने नटी माता । 

(३) वहार = अनेक वासे चे विभूषित 


नट लोग नाचते ह । उसमे अनेक तारो का मिधण 
दाता ह। 

(४) तारा-चीरा=तारा मौर नादाषम्द 
के म्रावृक्तयेजो ताके किए उपयोगी धै । तारा 
नव धकार का या-~प्रकृत, भ्रमण, पात, वलान, 
चरमे, प्रवेशन, ममुदृतत, निष्क्रम, निवर्तन 

नारा माघादृत्त निम्ने प्रकार काया--रग 
चग कग, चम, ल= घु ग=गुर। 
पादटिष्पणो 

दवितीय पद द्वितीय चरण का पार सदिग्ध दह 

उक्त लोक कलकत्ता सस्कए्ण की द४४ वौ 
प्ति तथा वभ्दई सस्करण का १० वा षलोक दै । 

१० (१) खस्य ~व एव सशोतके साय 
नृत्य, जिम प्रेम की भावनाय विभिन्न हष, भाव 
तया मग विन्यासो द्वारा प्रक्टक्ौ जाती दह । कास्य 
काञमयं नट, नतक, अभिनेता था शस्या का 
नर्तकी होना दै । सुकमार अगो तया निस्परं शरयार 
यादि कोमल रमो का सचार दतां ह 1 


१:४:११] 


भावानेकोनपञ्चाश्चत्संख्यांस्तानांस्च 


श्रोदरछृता 


११९ 
तवते; । 


द्ैयन्त्यो वशः प्यस्ता मूर्ता छ भूच्छ॑नाः ॥ ११॥ 
११ उनचास, भावो तथा उतने हो तानोः को प्रद्चित करती वे पात्री स्तिया मूतिमतो 


मृष्ना सदृ शोमित्त हो रही थी । 








उ्की सन्ना लास्य नृत्यसे दी भवी है । साधा 
रतया पुरुप के नृत्य को ताण्डव एव स्तरो क नृत्य 
को लास्य कहते है । लास्यकरे दो मेद वेल्पि तथा 
बहृ्पक होते है । अभिनध-शून्य मगविक्षेप को 
पेलि कते है । जिषम भेद यादि अनेक प्रकार के 
भावो के भभितेय हौ उन्हे बहुरूप कहते ई । लास्य 
नृत्य दो प्रकर कां होता है । द्ृरिते तथां यौवन कहा 
जाता ह । भाथिक एव नाधिका परस्पर मालिने, 
चुम्बन भादि करते जो रूप्य करते ह उह दुरित 
कहा जतां ह । एकाक नृत्य को यौवन कते दँ 1 


(२) ताण्डव मदताण्डवोत्मवान्ति (उत्तर 

३ १८)। विश्चेपवया शिव के उन्माद नृत्य 
यो प्रचण्ड नृर्य के लवे प्रयुक्त होता ह ! इष नृत्य 
क़ सष्वन्ध भैरव तया वीरभद्र तैहं। शिवका 
ताण्डवं इमशान मे देवी तया भृत-पिशनिो कै साध 
उत रीति मे होता है। अष्ट तथा पष्ठमुनी 
नाण्डव मुद्रा भँ शिव कौ मियां एलिकेष्टा, एलोरा, 
तथा भुवनेदवर कौ कलाभौ मे व्यजित की गयी हं 1 
ताण्डद फी सबसे माकर्षके दिला पर खुदी नटराज 
कौ सूति छखदी दातान्दी कौ वादामौ की हं1 यै 
इसे देवकर कलाकार कौ कला पर मुग्ध हो गया । 
इस रति मे शिव के १२ हाय {दिखाये गये है 1 


{ ३ ) उत्सवा यह एक प्रसिद्ध भायिका थौ 1 
श्रीवरके वर्णनसे प्रकट होतांहै किं यष्‌ सुन्दर 
थो! जनु बावदोन के दरवार मे भारक प्रसिद 
संगीतजञो का प्रवेस उस कालम या} श्रोवर का केव 
उत्मवा के उल्लेख करने का अथं ह क्रि वहं अपते 
समयं की अपने कला की महान निपुण महिला यौ 1 
भाम से हिष्ट प्रतीतत होती ह 1 


पाद-रिप्पणी 

११ { १) उनचास भाव म्न के {वकार 
कानाममावहै) भावके बोघ करनेवाले रोमाच 
आदि छो अनुभाव कते दै । कल्य रचना मेँ स्थायी, 
गौण या व्यभिचारी तया साविकं तीन मेद भावके 
किये गये है) स्याथीभाव आखया नवह । व्यभि. 
चारीभाव तैतोष या धौतीम है। स्यायीभाव-- 
(१) रति, (२) हाम, (३) शोक, (४) क्रोध, (५) 
उत्माह, (६) मय, (७) सुयुप्षा भौर (८) विस्मयं 
है। व्यभिचारीभाव--(१) निर्वेद (वैराग्य), (२) 
ग्कानि, (३) शाका, (४) भसूया, (५) मद, (६) 
श्म, (७) आलस्य, (८) दैन्य, (९) चिन्ता, (१०) 
मोह, (११) स्मृति, (१२) धृति, (१३) ब्रीडा, 
(१४) चपलता, (१५) हप, (१९) भवेग, (१७) 
जडता, (१८) गरे, (१९) विषाद, (२०) मौतसुय, 
(२१) निद्रा, (२२) अपस्मार, (२३) स्वप्न, (२४) 
विवो, (२५) अमरं, (२६) भकार गोपन (भव- 
दित्या), (२७) उग्रता, (२८) मति, (२९) व्याधि, 
(३०) उन्माद, (३१) मरण, (३२) प्रास, (३३) 
वितं । मात्विकभाव के अन्तगं त-- (१) स्तम्भ, (२) 
व रोमाच, (४) स्व रभग, (५) कम्पन, (६) 
ता, (७) बधु गौर (८) प्रलाप (मूर्छा } ह 1 

रमग्रसाघर मं पण्डितराज नमगन्नाय ने काव्यके 
३४ भादो का उल्येव किया है--(१) हप, (२) स्मृति, 
(३) ब्रीडा, (४) मोह्‌, (५) धृति, (६) शका, (७) 
ग्ठानि, (८) दैन्य, (९) चिन्ता, (१९) मद, (११) 
शरम, (१२) गर्व, (१३) मिद, (१४) मति, (१५) 
व्याचि, (१६) रास, (१७) सुप्त, (१८) विवोष, 
(१९) अमथ, (२०) अवहत्य, (२१) उग्रता, (२२) 
उन्माद, (२३) भरण, (र४) वितर्क, (२५) विषाद, 
(२९) यौत्सुकष, (२७) भावेभ, (२८) जडता, (२९) 
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यासां गृत्ये च गीते च त्वचो मेऽस्त्यधिक सुखम्‌ । 
इति वादोभ्मतच्डोवरनेत्रयोः प्रेक्षणकषणे ॥ १२॥ 
१२ देखने के समय जिनके नृत्य एव गौत के विषय मे--मृन्े तुमसे अधिक घुख प्राप्त 
हया" इस प्रकार का विवाद श्रोत्त एव नेव मे हुमा । 
पालीगानपिरुष्वाने रडोद्याने तदाच्‌.तन्‌ । 


दीपचम्पकमाहास्ता मधुपैः पर्ति ब्रवा; ॥ १२॥ 
१३ उस समय, पारी मान रूप पिक शब्द ( ध्वनि ) युक्त रगम रूप उद्यान मे, दीप 


१२ 


रूप चपक^ मालां, मघुपो द्वारा चारो भोर आवृत्त होकर, ्ओोभित हौ रही थी। 


राको राज्येक्षणाद्‌ तष्ट तयरेक्षागतैः सुरै 


दीपमालार्ग्लान्धुक्ता नुनं 


दमाम्बुजघजः ॥ १४ ॥ 


१४ नर्य येश्षण रेनु बागत मुरो, ने रज्य देखने मे सन्तुष्ट रोकर, राजादेः लिये दीष. 
मालामोके व्याज से नि्वैव ही स्वर्णं कमर की मारां छोड री } 





मारस्य, (३०) अगूपा, (३१) भपूस्मार, (३२) 
पराता, (३३) निवेद, (३४) दवता मे रति । 

भर्त मुनिने नादूमशास्पर मेँ भाष प्र प्रकाशर 
हारा है । 'भावपत्ति' होने के कारण भाव कौ सला 
दी ममी ह! माव का मय प्ररिव्याप्त होनाहं 
(नाद्य ७ १-२.३)} । मानमिकर अवस्याओंका 
व्यजक प्रदरनमाव ह । दमौ आघार षर व्रिमाब, 
अनुभाव एव सचारीमाव की स्थापना फो गयी ह । 

(२) ततान ठनैधातुसे ठान वनाह। स्वर 
प्रपारफो तान ब्रहेतेह। गानका एकमगहं। 
मच्छनाभादि हारा राग यास्वर ठेया टयश्रा 
विस्तारा भनक विभाग कर स्वर बथवागानपरं 
ल्यदै सायस्वरोकाय सीचना ह 1 ममीह-दामोर्‌ 
के मन्रते स्वरा द्रे उत्पन्न तान ४९ दै । इनमे ८३०० 
कूट हान निश्छे ह । कृर्गोका मतर ङ्द 
तानो की सध्या ५०४० है 

१ ४ १९ उान-ग्वोन्पन्न्याफरं दन = ६९ 
तान 1 ये पूर्टेनाधित ४९ त्राडव (छस्वरोकौ) 
ताने धो । पदुजग्रामाधित २८ ताव ताने बौर 
मध्यम्रामाधित २१ ताड्व तार्ने-सव मिलाकर 
४९ तादवत्राने थौ । 

(३) मृच्छंना परिमापा दौ गयौ ई-- 

"स्वथाम्‌ कमेण आारोहावरोदाणाम्‌ ॥' 


स्वसँको क्रम से आरोह एव अवरोह कौ 
मूर्छना कद जाता ई । 

एक शौर परिमापा ई-क्रमास्स्वराणा सप्ता 
नामा राहश्वावरोर्दणम्‌ सा मूर्ठेषयुच्यते ग्रामस्था 
एता सप्त पष्ठ च ।” 

स्वरारोहण, स्वर-विम्याष, स्वरो का नियमित 
आरोहणाय ोहणं सुद स्वर सधान, ठर-परिवतेन, 
स्वर सामजस्य स्वर माधुय आदिं को मूर्छना कहते 
है। 
पादरिष्पणी 

१३ (१) चम्पा रहित्के पीके रगका पष्प 
ह्येता ह । चम्यादोप्रकारकी होती है-साघारण 
तथा कटहदिया । कटदेलिया चम्पा वी महक पके 
कटहल कौ गन्ध से मखत ह । इसकी कदी पीरौ, 
अखमङौरी, मुलायम, मजूतं होती है1 दिमाख्य 
कौ तराई, नैपाल, वगाल, भामाम मे कधिक्तामे 
पापी जातौ है। ईक लकड फी मारां चित्य 
यें बनती ह। विध्येपतया चम्पा दक्षिण भारतम 
पायी जाती ह । इते भुन्ताना चम्पा भी कहते है । 

हिन्दौ कंटावत है ङि चम्पा में शूप, गुण, वात 
सभौ गुण हाते है, पर्नतु उसमे एक हौ अवगुण है 
भ्रमर उसके पा नदौ धातत । 
पाद रिष्पणी 


१४ (१) मुर : देवता . देवलाथकि २९ 
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जलान्तरविम्िढा कापि दीपाली नागलोक । 
वर्णेन नृपप्रीत्या दापितेवाद्रूतत्‌ व्दा॥ १५॥ 
१५ उस रमय की पर्‌, जल मव्य प्रतिविग्वित दौमर, इस प्रकार प्रकाधित हो रही 
थी, मानो वरुण + ने नृपतति्रेम के कारण, नागलोक से ही ( उन्हे} प्रकट कराया है । 
ता दीपिता दीपमाला द्विषा रद्ध चकािरे। 
दिदुक्षागतनागानां कणामणिगेणा इव ॥ १६ ॥ 
६ रगमच पर दीपित्त वे दीपमारषे, देखने को इच्छा, आगत नागोके कण पर 


स्थित, मपिगण सदृशा शोभित हो ददौ थी) 


नार्मौरमे एकनाम सुरभी! रामायणने सुरको 
प्रिमा का है--तुया प्रतिग्रहाद्‌ देवा भरा 
इत्यभिविश्रुता 1 


पाद-टिप्पणी 

१५. ( १ ! वरुण सर्देष्ठ वैदिक देवता हं । 
वैदिक साहित्य मेँ माकर तथा दैदिकोत्तर माहित्य 
मे समुद्रका प्रतीक माना गया 1 वैदिक साहित्य 
मेँ वदप सृश्टिके नैतिक एव भौतिक नियमोका 
सर्वोच्च प्ररिपालके माना गया द । वदिकोत्तर साहि- 
त्यम देवताष्यर्मे प्रजायति का विकास होने के 
कारण वरुण का श्रेष्ठत्व कम होता गमा ह ! इस 
समयं वहं केवल जलका ही देवता मानाजाताह! 
वण की मुखकीन्ति अम्निके समान तेजस्वीहै। 
मम के सहव नें पे भतिवं जावि क्ल अव्रलोकन 
करता ह । बठएवं उपे सुनेत्री कष्या गया ई 1 
शरपयद्रह्यण में व्ह च्व वर्ण, गजा एव ले 
नवोवाला माना गया ह ! उसे वृद पुष्य कदू जाता 
है वहणक्ञा माबाष दय.लोकमे है । मृद्‌ स्वं 
नि्िवह। 

गृहम सहसे दर ह! च्च स्वम्मों वाले 
मासन पर येष्ता है। वश्ग के गुप्तचर दय.लोकसे 
खवर कर भगम प्रमणक्रतेदै! ऋवेदमेंउमे 
विर्व कासम्राट्‌ कहा गया ह । पृथ्वौ पट रात्रि एव 
दिनकौ स्थापना दाराकी गयौ! उनका 
नियम्नभरीवही क्तवा) राधि दृष्टिमव बन्दर 

नैरा १६ 


एव पाएामण्डल दमी कै कारण दुदयगत होते ह 
इतै पिधान वै कारण पृथ्वी एव दुक गल्ग ह । 
वायुमण्डल मे भ्रमण करता वेयु, वर्णका स्वाम 
है ( वैदिक साहित्य मे उते असुर अर्यात्‌ असुर शक्ति- 
मुक्त तया वक एव शासक वरूण केहा गया 
है। बधक स्प से वहं मृष्ट कौ बरमस्त शक्तियो को 
बव कर्‌ योअनावद्ध करतरा ह । शासऱ व्ण भपने 
काशो द्वारा आज्ञाकारियौ पर शासन करता हुं । 

अयवंवेद ने उमे सर्दभौप नही वत्कि केवल 
जलकोही नियत्रके बताया ह! महामारत मे उसे 
चौया लोक्पालमाना गणाह। जे क्रा स्वामी 
एव चेक मेँ निदास करनेवाला बताया गमा ह । 
म्ल्डेनव्मं का मत हकर वर्ण भारतीय देवता नही 
ह । उसका उद्गम ज्योतिष शास्र मे भरवीण शामी 
सर्वात तेरेदिक लगमे हैताया) वरेणषएवमित्र 
क्रमसे चन्दर एव सूरयंये। 

चर्ग कौ पत्नी ण्येष्ठा यौ । वहं शुकाचार्थेको 
कन्या धो 1 उसे बक, अधर्म एव पुष्कर नामकं 
पत्र घवा सुरा नामक कन्था उत्यनन हई यी ! इभक्तौ 
अन्य पतनी वारुणो ब्रयवा गौरौ यौ 1 उससे गो 
नामक पुत्र उत्पन्न हमा था! तृतीय पत्नी शीच्लेया 
से श्रुतायुघ नामक पुव हृजा था । 


(२) नागलोक द्रष्य्य स्ष्पिणी १ ५. 
३७ तथा परिभिष्ट ध' पृष्ठ २६ (रान सखण्ड 
१, लेषक } } 


१२२्‌ 
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फं रजालेकलोभात्‌ पटभुि मिषिताः 
द व्योम्नस्तारकौयः शशधरविएुखः 
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पूर्वभूषारनीवाः 
सेबनायावतीर्णः 


फिया सिद्धाः सुरेद्रा निजहविरुचिराः ्प्षणायोपविष्टाः 


विः वैता दीपमाला इति जनमनसामास्त दूराद्‌ विवः 


॥ १७ ॥ 


१७ राजा के आलोक लोम से तर भूमि प्र पूवं भृपाखाके जौव हौ एकमत हो गये 
हैक्या ? मथवा चन्द्रमा स विमुख होकर, तारक पुज आकाश से सेवा हेतु भवतीणं हुभा है 
क्या ? अथव सपनी रचि फे कारण सविर सिद्ध सुरेन्र' देखने फे ्थि वैठे टै वेया 2 खथवा ये 
दीपमालां ह ? इस प्रकार दरदूुर का तकं वित्तक लोगोके भनमहे रहाथा। 

साक्षादेष एुरन्द्रः करित्वा ब्िद्यापराः सेवका 
अन्ते दूवसभासदः सवपुपः सिद्धा अमी योगिनः 
एता अप्सरसो रसो्सितगुणा गन्धरवका गायना 
रद्वोऽय त्रि दिवस्थलीति जगदुः सवे जनाः परे्षका ॥ १८ ॥ 

१८ “यह्‌ सान्‌ पुरन्दर" हँ, कवि, बुव एव विद्याधर * सेवकजन है, मौर अन्त मे देव 
सभासद्‌ है, ये योगौ शरीरघारी सिद्ध" है, रसोजित गुणवारी ये गन्धव गाईकाप्‌, अप्व, 
यह्‌ रगस्यले स्वस्यरो है--इस प्रकार सव दशंको ने बहा । 





पाद टिप्पणो 

पाठ-बम्बई । 

१७ (१) सुरन इन्दर। 
पादे टिप्पणो 

१८. ( १) पुटन्दर्‌ वैवस्वत मनवन्तर्‌ कै 
इन्द्र का नामान्तर पुरन्दर है । शात्रुका पुरक्रिवा 
नगरे नष्ट किया था अतएव नाम पुरन्दर पडा ह 1 
(भाग०८ १३ ५,९ ८८ १० ७४ 
१६-३५७, १२ ८" १५, ब्रह्मा २ ३६९ २०५ 
वायु ३४ ७५, र्‌ १८ ९४ ७,६४ 
१०२, विष्णु ३ १ ३१, ४०}। मतम्यपुराग 
भ लििष्ट भदारह वास्तुशास््वाते मे पुरन्दर का 
निर्देश प्राप्त ह { मत्त्य० २५२ २-३)) तप 
सथवा पाचञन्य मामक अग्निका पुत्र पुरन्दर या। 
महानि तपस्या कै पचात तप को मग्निे तपस्या फक 
प्राप्त हमा । उम प्राप्तं करने वे लिये स्वयद्नद्ने 
पुरम्दर नामे मण्निके पु्रह्पमेंजन्मल्यिया 
{केन २११ ३}। 


(र) कवि शुद्ाचार्य । 

(३) युधं इसका अर्थं विद्वान एव पण्डित 
है) यदि भामवाचक शब्दं मानां नाय तौ नव 
रहो भे एकं शुम ग्रह्‌ है । इसका पिता वृहति 
मना गया ई । 

(४) वि्याघर एक दैव योनि है! दषे रधं 
ददता माना है। पभो में इनके राजाओ के 
नाम चित्रकेतु चित्ररथ व्वा सुद्ेन प्पि द 
(भाः € १७ १,११ १६ २९) 1 वायु 
पुराण मं पुतोमन को "विद्याधरपति' कहा गमा ह 
(वायु ३८ १६)। इको ध्र्योका नाम 
¶वचाधरो है { ब्र्याण्डस ३ ५० ४०) । दके 
सौवेय, वित्रन्त णय सौमनस नापक सीम्‌ प्रमुख गण 
ये \ इतका विद्याधरपुर नगर या। यहु ताम्रवर्ण 
सरोवर एव धतम पत फे मध्य स्वत धा ( भत्स्य* 
६६ १८ )। सेनर, नेमचर्‌ भादि नाम से पुकारे 
जात ह (ब्रह्मण ४ ३७ १०) ॥ 

(९) सिद्ध . दस देवथोनिमे एक योनि ष्रि 


१९ ४: १८२०] 


श्रीवरकृत्ता 


श्रे 


यद्काक्ताचृणोदिगन्धकोपधयुक्तिभिः 1 
रागैः किन्पिता रीरा क्रौडालोकमरङ्गयद्‌ ॥ १९ ॥ 


१९ भद्धार, (कोयला) क्षार (सोर) चूं मादि गन्धक ओषध युक्त रायो (रगो) से 
क्षिल्पियो द्वारा कौ गयो खीला? ने दशकौ का मनोरजन किया। 


तथा दछौपधसंपूर्णानालाद्‌ 


निर्युसुमसंभूणसख्णव्रीप्रमं 
२० भमौपधे-चेणं नाक, से निकले घने अग्निकण कुसुम से पुर्ण लका श्रम उत्पन्न 


कररहेये) 


व्धिकणा धनाः 1 
व्यपुः ॥ २०॥ 


१ 
~ १ 
स 31. 





है! सिद्धं पुराणों में कश्यय पिता एव प्राधा रे पुत्रो 
मेमेएकथा) निमे इधौ जकन मे मिद्धिप्राप्तहो 
गयी रै, उसे सिद कहते है । 


(६) गन्धर्वं वेदोके भुमारच.स्यान एव 
मतरिकष स्थान के गन्धर्वो का वर्मं विमित है! 
दय.स्थान के गर्धर्व दिव्य गन्पवं ह । उनसे सू, सूं 
की रषिम, तेज, प्रकादा इत्यादि प्राप्त होताह। 
नका स्वामी वरुण ई \ मष्यस्यान ( अतर } के 
गन्वं नक्षमर श्रवतके ह 1 उनवे मेष, चन्द्रमा, विच्‌.त 
घादि निरषतशास्म के आघार प्र न्य जाते है । 
देव एव मनुष्यं गन्धर्वो मे भी वरगोकिरण किया 
गपाह1 वियाधर, अप्सरा, सिदध, गुह्यक एव 
शद्ध के वगम भत्ति ह) देवताओं के गायक 
ष्ाहा हक माने गये है उन्म तुम्बर, 
विश्वासु, चित्ररथ प्रभृति है । चविघ्ररथ गन्धर्ो कै 
रजा है । कश्मप तया बरिष्ठा कौ सन्तति गन्धव 
हौ जाठी ह । गन्धव का देश हिमालय का मध्य 
भाग माना जाता है] गन्वर्ब तथा दिन्नरदेशोका 
उल्ठेल पुराणो मे मिता हं 1 गन्धर्वं नाति स्वरूप 
वान, बर तेथा शवितशालो धौ ! गन्धर्वं चिदया का 
उल्लेख शलोक (१५ ९) मे हं! मृल्युके 
परवान्‌ तया शूनर्जन्म स पूर्वं कौ आत्मा कौ ससा 
है। गन्ववंनगर का उन्न (३ ४०८) ये किया 
है1 गन्धव विवाह आठ विवाहो मं एक तचा एक 
उपवेद द । जैन मान्यता के अनुतार--दस मन्धर्व- 


हा, दृह, ना कृ “वासव, कदप्थ, परहास्वर 
ओतरति, गतर भ्रौर्‌ व्नवान॑ है ( त्रि वा? 
२६३ ) । भग्निपुराण में गन्धर्वो के ग्यारह गण माने 

ै--अभाज, धेर, रभस, पूयवर्षा, कृषु, 
हस्त सुहस्त, मूर्बा, महामन्तः- विश्वासु " तथा 
कृलानु है ) वु पुराणो भे तुम्बर, गोमायु तया नन्दि 
भौ उनके गण माने गये है । 


कादटिष्वणी - 

१९. (१) छीखा वर्णनति प्रकट होता दकि 
यह्‌ भातिशयाजी का प्रद्दन था । 
पादटिपणी 

उक्त श्छोक कलकत्ता सस्करण की ३५४ बौ 
पक्ति तथा वम्वई सस्करण का २०वाद्लोकर्ह। 

२० (१) नाल मातिशवाजौ भ बाण, चर्वी, 
चादर आदि नाक अथवा वासम धा लौहनगी मे 
भर दे जते! उसमें आग त्ने मे धाण 
आका म जाकर अनेक रगीन विनयाय मे परि- 
प्रत हो जाता हं । चर्वी भौ इषौ प्रकार चरती है 1 
चरखी में गोरक्ार्‌ वृत्त मे वटं नारे किव निका 
लगी रहती है 1 बादरं एकी पवितिमे कद 
नलिकां मो रहती ह । उमम आग ॒लगानि प्र 
वहं भूमि पर चदुर के समान निरतो ह जवकि चर्ती 
तथा बाण उपर को ओर चरूते ह! मस्थोसे 
निकर जलदा मसाला फूल के समान लगता ह 1 
इख प्रकार म्द के धरिपा भे जो गाछ सदृ होता 


श्र 


स॒र्पाकारानर्ज्ास 
चक्रे प्रक्षकरोकानां 


जैनराजत्तरमिणी 

निर्गता 
धर्यमयोदम्‌ 

त्रासा ॥ २१॥ 


[ १:४: २१२५ 
सिलाम्तरातु 1 


२१. सकिलान्तर से नित, सर्पाकार अग्निज्वाला प्रेक्षक लोगो मे त्रास, आश्चयं एव भय 


काउदयकर रही धथी। 


नाटकादुत्थिता व्योम्नि अ्वारागोलकपडुक्तयः । 
राजद्राजतरोचिष्का जवधूुोपमां व्यधुः ॥ २२॥ 
२९ नालक! पे उठी रजत्त कौ कान्ति से पूर्णं ज्वाला गोलक पक्तियां आकाश मे जोव 
(वृह्पत्ति) तथा शुक्र को उपमा उत्पन्न कर रही यी । 


रज्जुवद्धागमद्‌ दूरं 


उवलन्त्योपघनारिका । 


आहूतये त्था नीततास्तादृश्यो बहवो गताः ॥ २३॥ 
२३ रज्नुवद्, वह भक्तो मौपध-नालिका दर तक गयौ--उते उसी प्रकार मानो वुखने 


के ण्ह बहूत-मी (नालिका) गमी । 


गतागतानि दवन्त्यो दीप्ता उल्का इवोन्वणाः । 


प्र्काणां प्रिया 


दष्टीरहरन्न्टुवावहयः | २४ ॥ 


२४ उल्का सदृश तेज तथा गतागत करतौ हयी, अदुभूता वह दीप्त, उन नाकामो ने 


्रक्षकरो कौ प्रिय हृष्टि का हरण किया । 
यत्र 


परप्रीकरस्थापि ज्वलन्त्योपघनाणिका । 
६५ 6. 
ययुरोकोन्ुक्तसद्वणस्वणपुष्पभ्रिय 


व्यधात्‌ ॥ २५॥ 


२५ यहाँ परे जलत्तौ भौपघ नालिका पारी (नटी) के कर मे स्थित होकर, स्वगंलोक से 
उन्मुक्त सुन्दर वर्ण स्वर्ण पुष्प की भौ (शोमा) सम्पन्न करती यी 





है, भात्तिश्षवागी का भष्ठाला रग-विरगा भदा रहता 
ह। उसे भूमि प्र रतकर आग लगा देते है । उमे 
स्ुटित चिनगी, फुहास॒ तया पुष्प सदृ पतो 
है । उसे प्रचलित भाषा मे अनार छोढना कहते दै 1 

(र) कुमुम पम फुश्प्नरी या फुटक्षी वहते 
ह । आतिरवाजौ का यह एक प्रकर हं । 


पादटिप्यणी ` 

२९ ( १) नालक नाल सै निक्छती भग्नि- 
कण रजत, स्वर्ण, बगनी तया खाट विभिन्तर रगो 
कै होतेह । भाति्वाज उन षचि अनुमार्‌ बनाते 
है । मत्िशयाजी भें वाण, चरी, चटर, नार मादि 


मे वाषको लोला कर उम ममाला मददिया 
जाता द । आग खाने पर फूलक्षड, चर्खी, बाण, 
अनार एव चादर से भातिदवाजी ूटमै लगती है । 
जदं वासर नही मिखता, वहा लकी लीसा फर या 
खोहा ङी ननी का प्रयोग किया भाता है । 
पाद-टिष्पणी 

२३ (१) नकिकवि भातिरावाजी नखिका 
सहित काय मं उदक, बही धाविदवाजी षौगती 
है ॥ ्स्मवतत आजकल के प्रचलित वाण, जो 
आकाश में जाकर उधर टता है । पहं नलिका भासं 
की वनाई जातौ द। वह ऊपर जाकर पृटती, दी 
दुर्‌ पर गिरतीह। 


१ ४: २५-२९] 


मिर्गते नयुदण्डान्त्वालापिण्डं 


श्रीवरकृता 


१२५ 
नभोन्तरे } 


उष्ण्डदण्डं द्देपां शण्डरदिमग्रेम व्यधात्‌ ॥ २६॥ 
२६ आकाशा मे दण्ड से निगंत उद्ण्ड, दण्ड सहश, ज्वालापिण्ड, सव रोगो म मूथे-रदिम 


काञ्चमकरादिपा) 
वदचक्रोडनरीखया 


युष्तिक्ञन भदीथजा । 


शिक्षपितव दभेणाख्य तास्ताः सरः प्रदुकिता; २७ }। 
२७ अग्नि क्रोडन लीला युक्तिवाले राजा ने हुबोव? फो सिखाकर, वह्‌ सव प्रदित 


कराया) 
षारस्तदुषयोग्योज 


दर्मो योऽमवद्‌ पुर । 


तच्‌ व्तिरिक्षया राला स्दने सरमः एतः ॥ २८ ॥ 
२८ पदर जो क्षार ओर उसका उपयोग यहां दलंम था, वह्‌ युक्ति रिक्षा हारा, राजाने 


अपने देश मे भुटभ कर दिया। 


रनोत्तरमयी स्वोम्तिभेभ 


प्रति याकता) 


पारसीभापरया फ़व्यं दष्टूवाग्र इर्ते न कः} २९॥ 
२९ राजा ने पारसी (कारसो) भाषा मे जो कु प्ररनोत्तर+ करिया, उसे देखकर, भाज 


म सही काव्यर करतार? 
पादटिप्पणो 

२६ फर्कता सस्करण भ उक्त इ्लोक नहो 
है1 वम्वेई संस्करण की ददयाक सख्या रेवां यथा- 
वतै) 
पाद-टिष्पणो 

कलकत्ता कौ ३६०बो पक्ति ह) 

२७ (१) हवो पूल्तान जैनुट आवदीन के 
पू बारूद वनाना रोग कार्मौर मेँ नही जानते चे ॥ 
एक मत है कि दुसक्रे पूर्व मातिशवाजी चनाने का 
माल वादुर से आवा था { वह्‌ काशमीर मे नही 
मिलता धा । भुल्नान ने हवीवे को आतिरवाजौ 
बनाने कौ कला मे पारगत कर्‌ दिया 1 इसके 
पश्वाद आतिशवाजी कामी म्‌ वनाना साधारण 
बातत हौ गयो) हवीदकं विपय बौर जानकार 
महौ मिन सकौ ह । मािशदाजी उन दिनो भारत 
मं बनानेवासे प्राय मुसलमान ही होने ये! का 
मे समौ मठि्वा्ज मुसलमान है, जदकि जालौन 


की प्रसिद्ध आष्ठिशदात्री दनानेवाठे कुठ हिन्द्र 
मी) 


सवक्कात अक्वरी के दोसो पाण्डुलिपियों मे 
हवीध' तया सियो सस्करण म ॒हघ्व' ( ६५}, 
फिरिताके लयो सस्करण म “जव तथा रेजेसं 
नेगी षे" तमदियाह1 

पोर हसने कै फारसी गौर उदू दोनो सस्करण 
भें नाम जीवे दिया ह) वह छिपता है--इसो तरह 
एक जीव नामक आिमिवान पैदा हुमा, त्विमके द्द 
जमनाकी मख मे इसके पहकेन देष्ठा था॥ 
इसी शल्स मे एन यातिशवाजी में नरई-नई चीरं 
इजाद क्रि (६० फारसी १९८ उदू १७९), 

फिरिस्ता २ ३४४, तवक्काते ३ ४३९। 

पाद-टिप्मणी 

२८ कयकतां कौ ३६१ पक्ति है । 
पाद-टिप्यणी 

कलकत्ता कौ दे६्र्वी पक्तिहंष 

२९ (१) प्रश्नोत्तर श्रौवरकै वर्णने 


१२६ 


जैसरागतरगिणी 


[१४ ३०.३१ 


ते विन्पा मतिकरन्पिताः स च सदा संगीतबाद्योरमः 
मारद्भारविचारनारछधिपणा काव्ये च तव्‌ कोलम्‌ । 
संच्छासधवेणाद्रः य च न्रप्रोत्यादनायोदमः 


श्रीमजतनमदीपतेवहुमतेस्वस्येव 


कस्याधुना ॥ ३० ॥ 


३० वुद्धि कल्यित वे नित्य, सदा सगीत-वाद्य मे वह्‌ रस, अटवार-विचार मे चु्दर 
वद्धि, काव्य म वहू कौल, मूल्दर गाघ्न कै धर्वण म आदर, नवीन कै उत्पादन के प्रति वह्‌ 
उद्यम, उस महामतिमान महीपत्ति जैन के समान आज विसम है? 


सुज्याब्दोल्फादगश्यस्य विष्यः मर्वगुणाग्बुधेः । 


भूशलदिचक्तमनयद्‌ 


रागतालादिभिुषटम्‌ ॥ २१॥ 


३१ सर्वुश-सागर बन्दुल कादिर का दिष्य खुज्य^ मे रागताल मादि राजका मन 


मुदित किया। 


रतत हौताहं कि मवादर्यली वे मुतान ठया 
हृवीव के सीच धाविःवाजौ चया बार्द वै प्रयोग 
तया उसकी कटा एव उमकी रिक्षा की जा वार्ता 
हई पौ, वह्‌ फारमौ भापा मे छिपिवद्ध की गयो धो। 
बह द्तने वच्छेढगमग ल्पी गयीयोकि श्रीचर्‌ 
उमे कत्य कहता टै। यह्‌ एभ्य अप्राप्य है। यह 
सुल्तान कै रचना मानी जाती है । 

(२) काव्य तवक्काते बक्वरीमें उल्लेव 
है--वाव भातिदायाज निस काडमीर मे वन्दुक 
का भाविष्कार्‌ क्रिया । मन्ता के राज्यक्रालम्या 
मौर सातियवाजौ कौक्लामे बह्धितीयया ॥ सवाल 
व शवाधि" भागक पुश्तक यौ निसर्म बहूने-मौ टाम 
दायक वां लिली ह है, सन्धान ने उपरे बदयोग 
ठे स्वकाकी { ९५७)" 1 
पाद-दिप्पणौ 

३० षलक्ताका ३६२बी पक्तिहै। 
परद-रिप्पणो 

सल्वनाका उद्धव पवि द। 








३१ (१) खुज्य दततनेमुभ्यनाम दिगा 
द । भोल दृपनका मतहैकि पहदुना का 
अपञ्रण दै । परन्तु यह स्वाजाश्ना मपभ्रश्र प्रतो 
है। आइने थक्वरी मं उल्लेख है कि सुशक 
अब्दुल कादिरका उदीश्वाजा निप्यथा (पृष्ठ 
४३९) । श्वाजा द्द तुर्की हं --बं, स्वामी, पति, 
माचिक, प्रतिष्ठित पुख्प, भमलमान पीर ह । 
स्वाजा, सौजा रनिवाघ् का नपुमक भृत्य होता है । 


तवक्काते यक्वरौ भे उत्टेख है कि-- ममं से 
मुष्टा उदी जा स्वाना बन्द कादिर का एक गरीव 
िप्यया। खुराने भाया) वह्‌ दय प्रकार उद 
( ववत } वजाता था कि मुन्तान उदम बत्यधिक 
प्रसन्न हात्राथा गौर मुत्नि भै उफे नाना प्रश्माद 
की पारो दाय सम्मानित क्वा { ९५ }" 1 


तवक्डाते भक्वरीमें छदी दै शिवि "वे वास्त्र" 
शब्द प्रयागा गथा ह । जिका बय विनां स्ंषन 
वर्यान्‌ ग्रीव हवा ह! रिरिस्वाने "वे वास्वाः 
शब्द छोड द्विया ई 1 


१:४:३२-३३]1 


श्रोवरकृता 


१२७ 


सुरासानागमो _ मन्छाजाद्काख्यो महीपतेः 1 


बादनाद्‌ इू्मैवीणायाः 


ग्रापातुरमयुग्रहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


३२ खुरास्ाम^ से आगतं मल्ताजादकः ने कूं वीणा के वादन स्ते मदीपति का अनुं 


खनुपरह प्राप्त किया) 
मल्छाज्यमालनामापि 
नारदो वासवस्येव 


म्रेच्छवारगेयकरारकेः 1 
राोऽभूदतिस्वकः ॥ ॥ ३३ ॥ 


३३ म्केच्छ वाणो मे गीतकारक मल्लाग्यः्ने राजा का उसी प्रकार अनुर्मन क्यो 


जिस प्रकार नारदः इनदर का । 











पादटिपणो 

कलकत्ता को ३६५बौ प्ति है 1 

३२ (१) सुरासान यह्‌ ईरान का नवा 
प्रान्त ई इस्वा विस्तार उत्तर दक्षिण ५०० तया 
पू्व-पदिचम ३०० मील है । दक्षिण सँ पर्वतीय माग 
भी ११ से १३ हजार फट एक ह । भेसद दस प्रदेश 
की राजधानी ह । कालीन, चर्म, बफौम, इमारती 
रकटी, केपास कौ वनी वम्तुष्, तया रेदाम का 
रोजगार होताः ई । यहां कौ केशर, पिस्ता, गोद, 
कम्बल तथा नीठमणि प्रसिद्ध हं । 

(२) मस्लाजादक मुर्छा जाद = प्युनिख 
( षाण्डु० ७३ ए० } से ज्ञात होता ह कि सुरान 
से यनेवाला मुल्ला जाद था 1 श्रीबर ने मुल्लाजाद 
का मल्लाजादके नाम लिखा हं 1 मुल्ला शब्द अखौ 
है । भौर्धो, फाजिल, जजान देनेवाला तथा वज्वो कं 
पदानेवारछो ब अर्थे भी प्रयोग होता है 1 

(६) नूम वोणा: इष कच्छपौ वीणा भी 
कहे ह । दष्टस्य दिणणो २ ५७ 
पाद-टिप्पणो 

कलकत्ता सस्करण कौ ६६्यौ पक्ति हं । 

३३ { १ ) स्छेच्छ वाणो परियन भापा। 
व्पोकि मूल्या छाई सुराखाम का निवासो था 1 अठ 


कौ राजमापा पर्ददिमन भौ 1 जनुरे अवदीन ङे 
समयम भी कादमौर कौ राजभार्घा परियन हो 
गयु थौ, यद्यपि सर्करद का भी प्रचलन्‌ या \ 

(२) मल्याभ्य . मुल्टा जमीर = यह्‌ केवल 
कदि तुया चिद्‌ दी नह या वेत्कि परछियतक्त्‌ 


मीत पारत भी या ( प्युनिषे पाष्डु* ७२९०, 
तवक्काते भक्वरी ३ ४३९। आदते अक्वरी भे 
उल्लेख है--मूल्टा जमी चित्रकार तथा सगीत 
दोनो म पारत धा ( पृष्ठं ४३९ } 1 तवक्कातै 
अक्रदरी में खल्ले है--मृल्ला उमील हाफिज भी 
कविताकणे तथा पठने मेँ अद्वितीय था, सुल्तान 
द्वारा अत्यधिक आश्रय प्रापनं किया था। उसके 
स्वर भाजते काष्मीरमें प्रमिद्ध ह ( ६५७) । 
यहु पर स्वरके स्थान पर नक्ण इन्द काप्रयोग 
््वामेया ह जिसक्रा अथं चित्रकारो भी होता है। 
आङने भकरवरो २ ३८८-३८९, तवक्काते ३. ४३९॥। 

(३) नारद ब्रह्माके मानयपु्हैं । नारद 
निकार आकडा मागसेप्तीनों रोको मे सचार्‌ करते 
है।\ नानाय-कुराख है \ वेद-वेदाग मं पारमत्‌, 
ब्रह्यत्तान युक्व एव नय-नीतत्न ह । उनकी दरोद 
काति श्वतं एव तेजस्वी ह। इन्र द्रारा प्रदत्त 
स्वेत, मृदु, एव धूत मस्र परिघान क्रते है । कान 
भ घुण इुण्डर, सन्य प्रेत पर दीणा, रुध पर 
इर्य रखा रहती है । बरद्या कौ जधा से उ्पन्न 
विष्णु के तृतीय मवतार माने जाते हं ( मा०.१. 
३ ८, १२, मत्स्य ३ ६-८) 1 तर्नारायण 
दै उपासक हँ । नारद उच्च शरेणी वै संगीवल्ल, 
सगीत शास्त्र में निपुण एव स्वरज् है । उनको नारद 
खरि खगौतयास्न का ग्न्य प्राप्य हूं । वहु इन्देममा 
मे उपस्यिनि रहते है 1 एक दार इन्द ने पृद्ा-- 
नकि अप्डगक्ते पाने कौ अनुमदि दं" नारदने 


तुम्बबीणाघरः सों 
उदूबदधन्नवगीवाहु कोशल 


जैनराजतरंगिणौ 


[१ ४-३४-३६ 
सर्वगीतदिदारदं श 
। 
४५ 
समद्शयम्‌ । ३४ ॥ 


३४ स्वंगोतविश्ारद एव तुम्ब वोग्ाधारी मैने नवौन गोत आरम्भ करं कौद्चक किया । 


अन्येऽपि जाफराणाया 


मया सद चेपत्रगाः। 


तौरंप्काम्‌ दु्करान्‌ रागानगायन्‌ वीणया समम्‌ ॥ २५॥ 
३५. मेरे साय मन्यभौ नूपग्रगामी जाफराण+ आदि वीणा के साथ दुष्कर दुरप्क के 


राग गये। 
गीतं 


दवादशरागाङ्क गायतां नः सभान्तरे। 
्रीतयेवेक्यमिवापनास्तन्तरीकण्ठोत्थिताः 


स्वराः ॥ ३६ ॥ 


३६ षमा मे हमछोगौ के बारह राग^ कै गीत गाते सम वीणा एवे केष्ठ से निकले स्वर 


मनो प्ी्तिसेद्ीएकदहो गयेये। 





कहाओ गुणनह्प में श्रेष्ठ हौ उसे अवतर देना 
वाहिप ” अप्सरा परस्पर मपी श्रेष्ठता जनाने 
क टिे क्षगडने रगो । इन्द्र ने निंणयकफा भार 
नारद पर छोड रिया । नारद ने वुरन्त कहा-- 
शजो दुर्वासा को मोहित करे वहीश्रष्ठ ह ॥ वपु 
नामक बप्मरा दम काम फे ल्व तैयारहो गी 
(भार्णि० १ ३०-४७) 1 नारद परिहासपट्‌ है! 
परिहास वशलोगो मे यगय करा देने तथाकीतन कटने 
मेँ परगतहं। श्रीवरमे उपमा दीह ्रिइद्रकौ 
समामे जैस नारद समीत-कनला विशारद दै उषी 
प्रकार सुल्तान की सभा मे मुल्ला जाद घा 
पाद-रिप्पणी 

कलकतां इटाकं कौ ३६७ पक्ति द 1 दवितीय 
पदरे प्रम चरण का पाठ सदि्वदै। 

३४ (१) तुम्ब घीणा तुम भर्वात तुम्बौ षर्‌ 
वमी वीणा तुम्ब वीणा क्हौ जातो ह) सीता कट्‌. जो 
तरकारो के कापमे नहौ माता, वहत बहा होता 
है1 उकेरी लगमम चौयाई काटक्र तुम्बं बोणां 
वनायी जाती हं1 लुम्बौ का प्रयोग सितार तथा 
वीषा दोनो मँ हता है\ उष्कै कारण ष्ठनि 
गजस है । जिस वीणा में तुम्बा लगा हमा होता है, 
प्षेपुष्ववौणाकी सशादीगयौहं। 
पादटिप्पणी “ 

कटपत्ता षटोक कौ ३६८ पदिन दै 1 


३५ जाफराण = जाफर षस व्यक्ति का 
पत पल्केष ्रौवरे ने नहौ किया ह । जोनराज तया 
शुक भो उत्लेव नही करता । परभनियन स्नोत से भी' 
इसके विपय में कु प्रकाश मेही पडठा । जाफरान 
शर्वीं शब्द ह॑ जिमका भय ष तथा केशर ता 
है। जाफर शब्दे भी है, अर्थं नहर, 
सरबुजा है जार १४ मामो से एक ए है । 

३५ (२) एुरुष्क राग ° वुष्ष्क राग भारत 
मे तुको द्रारामाया। यह दौ रकार फा षा-- 
तुर्कगौड बौर तुरूकताडौ । तुषूषकशौढ राग भे 
निपाद स्वर्‌ ग्रहं बौर मशथा। एसे षभ भौर 
पचम स्वर्‌ वन्ये गौर्‌ मन्द्र ्यान में गान्धार स्वर 
का मधिक प्रयोगथा। 

जिप तोड राग भ गान्धार स्वर का अल्प भरोग 
या गौर निपाद, ऋषभ गौर्‌ पथम भा भधिक 
प्रयोग या वह्‌ तुरष्कतोडी कहावा धा । 
पाद रिप्यणौ 

केलकेता श्लोक को ३६९्दी पिति द । प्रथम 
पद बे प्रथम चरण का पाठ सन्दिरव है! 

३६ (१) राग तग की प्रतिपा की 
गई है-यो य ध्वनि विशेषस्तु स्वर वण विभूपिव । 
रञ्जको जन वित्तानामस राण फमितोबुधं ॥ 

वह ध्वनिविरोपजो स्वर्‌ एुतरवण से विग्रूपिवर 
होभौर रोगों के चित्तका रञ्जन करे उसे रग 
कदा जाग है। 


१६४: ३७३८ ] 


पण्डितो नोत्थसीमास्यो 


श्रीवरृत्ता 


देशसंस्छृतकाव्यरो रासो 


१२९ 


निकटवास्यभूत्‌ । 
देशजैनचसित्रिकृत्‌ ॥ ३७ ॥ 


३७. देशी ( कादमोरो ) एव सस्रत काव्य का ज्ञाता तथा भाषा म॒ जैन" चरिते प्रणेता 


पण्डित नोतय सोम राजा का निकरटवासी था । 


शुदं च नाटकम्‌ । 


देवमापाकविर्योचमदुः 
चक्रे सनप्रकाशाख्यं 


राजदत्तान्तदर्पणम्‌ 1} ३८ 1 


३८. देशी ( कार्मीरो ) भाषा का कवि योघण्र ने जेनप्रकाश नामक बुद्ध नाटक की 


रचना की, जो वुततान्त के दर्पण ( सहश } या । 





ततक्काते कवरी मे उस्केख है -उसके राज्य 
कालम नुत्ये करगेवले तथा बहुतसे नट पैदा हो 
गेपे भौर वहूतसे एेसेरोग पे,जोकि एकं 
स्वरक्ो बारह राग घे वेजा सक्ते चै (पृष्ठ ४३९) 1 
पाददिप्पणी ˆ 

कलवत्ता सस्करण की ३७०वी पक्ति है । 

३७. (१) जेन चरित ` नोदय मोम ने 
काश्मीरी भाषा भैं जेनुल भवदीन का वसि लिखा 
थां। यदू विक्रभाकदेवं तथां दशकुमार चरित कौ 
शैली पर छिा गया होगा, जैसा किं उश्के शीषपक 
से प्रकट होत्ता है} पुस्तक अप्राप्य है । तवककाते 
मकयरी भे उस्छेल है--उसने अन ह्र नामके म्रय 
कौ स्वना की जिषमं सुल्तान के रज्यकालकी 
समस्त घटनाएं विस्तार्‌ के साय क्षी है ( पष्ट 
४३९ ) 1 तदक्काते अक्दरौ के दिवरण से प्रकेट 
होवा कि रचनाकार के समय ग्रयका अस्तित्व 
या । छेक स्वजा ¶िजामुददोन अहमद कौ मृत्यु ७ 
नवम्बर सन्‌ १५९४ ई० मं हई घो। कह बार, 
हिमां तथा मकवरफाटोन घटनार्थो का प्रत्यक्ष 
दों धा। जंनुख मावदौन कौ मृत्यु के ऊगभग एक 
शप्तं वपं पश्चात्‌ सवना किया धा । 

(२) नोतय सोम ` कारमौरी भाषां तथा 
संसृत दोनो का कान्यमर्म् एव विदान था ¡ श्रीर्‌ 
नै यदि सतरगिणी लिखा या, तो नोत्यसोम ने 
जैनुखं आआददीन का चरित छ्वा धा। भ्रीवरके 

नैरा १७ 


वर्णने से प्रकट होता है, नौत्य सोम भी वुरुतान का 
निकटवर्ती बौर उसका सभासद, दरबारी ठया दर 
चारौ क्वि था। प्य काव्य था उसमे जँनुल 
मदी कै चेरिति तथा उसके कायो का वर्णेन था 
(म्युनिख पाण्डु० \ ७२ षी° } 1 

पोर हसन नाम सोम देता है--एकं शख्स सोम 
नाम काश्मीरी जवाने मे अशञार कहा करता था । 
इसके साय हौ अदूम हिन्दण मे मी याशानी था । 
स स्स मेँ “जेनघरित' एकं मिताव वाददाह के 
हालात मैं कलमवन्द भिये { पृष्ठ १७९ ) 1 

तवककाव अकबरी सें नापर सषटम दिया गया है-- 
उस्वे राच्यकाल मे सुतूम मामक एकं बुद्धिमान था 
जो कस्मीरो भाष मे कवित्वा क्ता या अर्‌ हिन्ददी 
कै ज्ञानम अद्वितीय था (६५८) । दुसरी पाण्डुलिपिरमे 
"सहुम" का पाठभेद सपूम" मिलता हें । फरिद्ता के 
छोय सस्करण मे 'सोम' नाम दिया दिया गया है । 
नेत्य "सम परीव पाण्डुरपि, क) छोडकर 
सवत्र केवल सरोम दिया गयाह) 


पाद-टिप्पणौ 


कलकत्ता सस्करण की ३७१बा पक्ति है । 

३८. ( १) योधभट " भौ मोहविल हसन 
नै गती से लिख दिया ह कि योचमभट प्रसिद्ध सगीतन्न 
या\ उसने सौते शास्र पर्‌ पुस्तक लिखकर 
सुतान को सर्मातत किया था { पुष्ट ९३ ) \ उसने 
काश्मीरी भाषा मे एक नाटक चैनप्रकाश लिषा धा | 


१२० 


भटवतार्‌ः 
ग्यधाञ्जैनविलीसाख्य 


जैनराजततरगिणी 


[१४ ३२४० 


शाह्यामदेशग्रन्थान्धिपारगः । 
राजोक्तिप्रतिरूपकय्‌ ॥ २९ ॥ 


३९ शाहनामा नामक देशा ग्रन्थ म॒ पारगत भटावत्तारः ने राजा की उव्ति प्रति सूप 


जेनिखासः नामक ग्रन्थ लिखा | 
वीणातुम्बीरवावाद्याः 


ए सर्बस्तुष्टेन = भूथजा । 
सु्णरौप्यरतनौधर्धितास्ताश्वकारिरे 


॥ ४० ॥ 


४० सन्तुष्ट होकर राजा ने चीणा, सुप्बौ, रयाव, आदि वाद्यो को सुवणं, रौप्य एव एत 


समूहो से बनवाया ओौर वे चमकने लगे । 





योघमद्र सुत्तान का दरवारो धा। फिरशौसी का 
शाहनामा उपे कण्ठस्य था ( म्यूनिख पाण्डु० 
७री०, ७३ ए०, मोहिवुरु हसन ९२ } 1 

(२) जैनप्रकाश्च श्रौवरने खष्ट ट्वा 
हैक मोषमहने काड्मौरी भाषामे जैनप्रकाय 
नामक ग्रध लिखा था । उसमे सुल्तान के राज्यकाल 
कै वृत्तान्तं का वर्णन लिला घा । बहु दर्पण तुल्य या 
जिसे सुरान के राज्यङ्ाल का पूणं प्रतिविम्व मिलता 
था। पीर हसन नाम "्वोदीः वट" देता है--'वोदी वट 
एक मौर शस्या जिमि फिरदौशी का शाहनामा 
जवेर माद या। वादशाहु कौ महफिल ममे पदा करता 
था। षम शस्पने जैन नामी एकं कताव इलम 
मोमीफी में सुकेतान के नाम पर लिखकर इनाम व 
कराम पाया { पृष्ठ १७९.१८० ) । 
पाद टिप्पणी 

कलकत्ता सस्करण को ३७२बी पक्ति है । 

३९ ({ १} शाहनामा शआन्िक अर्यं महा- 
काव्य, जिममें किसी राज्य के राजा का वर्णेन टिल 
जाताहूं। शद्ध फारसौ णब्दहं! फारसी कंप्रसिद 
कति पिरदौसौ ने आहुनामा प्न्य की स्वना की 
थो। फिरदोमौ का जन्म॒ सुरासान फे वस्वा 
भं सन ९२० ईनम भाषा उदी नामक 
क्यिकारिष्यधा। उक गुरने दरान के पौरा- 
शिक राजायं के विपय एक ग्रन्य उम दिया! 
उसी परन्ध के भाघार प्रर फिरदौी ने शा्हिनामा को 
स्वनाकीधौ। इर्मे साठ हार श्रहै। दसरने 
२५ वो के अथक पसिद्मम कं पदति दष ग्रयका 
२५ फरवरी सन्‌ १०१० ई° मं समाप्ठ दिया । 
महमूद गजनी ने घु सान स॒न्‌ ९९९ मे विजय किया 


था। द्विरदौ ने यह कान्य गजसौ फो भेट किमा 
था। गजनीने ऽते २० हजार दिरहम पुरस्कार 
स्वरूप दिया धा। वह सन १०२०-१०२१ ईण्में 
दिवव हौ गया। उसकी मृद्यु तमर्मे हृ्यी। 
ईरान कै दर्नीय स्यानों मे फिरदौप्ी की मजार ह । 
किवदन्ती है कि उसका जनाजा शाव के फाटकसे 
निक्छ र्हा धा तो महमूद गजनी का भेभा साठ हशर 
दिरहम पंचा । फिरदौपी कौ पुत्री ने व धन दान 
पुण्यं श्यय कर दिया। फरिरदौसौ तै जव बीम 


हजार दिरटम पायाथा, तो गजनीकेक्लूमी की 
निन्दाकीथी। 


(२) भटरावतार इनके विपयमे भी तक 
कुछ बौर श्नात नही है ॥ तवक्काते क्वौ मं उत्लेलं 
किया मया है--लोदीमटू को पूरा श्ाहुनाम कटस्य 
था। उने सगोतं सम्बन्धी मामक! नामक एकं 
पुस्तक कौ पुत्तानं के नाम पर रचना कौ गौर्‌ एष 
कारण बह भूतान का कृपापा वना । ( ४३९- 
६५८ ) । पाण्डुरिपि मे पुस्तक का नार धानक पथा 
रोयो दस्करण मं "मानक या ^सानिक्‌' या "सायक" 
च्लि मिलता ह । पिता ने "हुम" के स्थान 
पद "वृदीव्रट' ट्ख मिलता ह । 

(३) जैन विलासं इत ग्रथ सुलतानकी 
उक्नियां चिपिविद्धषी1 
पाद टिप्पणी 


उक्त शोके करका स्वर्ण दी ३७२बी 
प्व्ति तथा वम्बर्‌ कौ दनक पश्या ४० है । 


४० (१) सवाव. फारसी शम्य है । परितार 


१:४:४१-४२)} 


श्रीवरकृता 


१२१ 


सद्राचिकाद्गिकादा्यसाचिकामिनयोञ्स्वलम्‌ । 


मास्यं दृष्ट्वा जनः 


6 6 
सृवृश्चतुमुखमरसते ॥ ४१ ॥ 


४१ सागिक+, वाचिकः, आहायं, एव सात्विकः अभिनयः से सुन्दर उस नाटकं को 


देवकर चतुमुःखी पररासा किये । 


शर्य भिवर्भविद्राजा 
तरियामास्ि विधे त्यैरनयत्‌ 


तरिजगत्ख्यातपौरप; । 
त्रिदशोपमः ॥ ४२ ॥ 


४२ इस प्रकार तोनो रोक मे प्रख्यात पौरष एव देवोपम त्रिवगं \ वेत्ता राजान तीनप्रकार 


ॐ नृतवो से सीन रिया व्यतोत कौ \ 








के प्रकार का एक तन्तुवाय होवा है\ द्रष्टव्य 
टिपणणौ २ ५। 


पाद.रिप्पणी 
करता सस्करणं की ३७४ पक्ति हे ) 


४१ (१) आगिक शरोर कीवेष्टामोंसे 
व्यक्तं होनेवाला अभिनय, बर्यात्‌ अग के विकार, 
कानाम माङ्धिक है 

नाट्कके पांच ्मंग आदिक, वाषिक तथा 
आहायं, तीन प्रकार के अभिनय तया गान एवं वाद्य 
मिलकर नाटक के पाँ अग वनते है ॥ 


(२) भाचिक शब्दो द्वारा प्रकट होनेवाला 
अभिनय अथवा रन्दो से युत्त, अभिव्यक्ति वाचके 
क्रिया या मौ, शब्दिकया मौचिक सूप से भभि- 
न्यदत मभिनय 1 


(३) आहायं ` केपभूपा, चकार, गार 
सादित व्यक्त दने चाजां सभिनय थो श्रृमार 
अथवा बाभूषा से सप्रेपिचत या प्रभावित अभिनय { 

(४) सात्विक स्वेद, रोमाच मादि वे 
आन्तरिक भावना को प्रकट करनेवाला अभिनय । 
श्तम्म स्वेदोऽय रोमाञ्च स्वरमगोऽ्यं वेपयु । 
चैव्यमु पररप इत्यष्टौ सात्विक गणा ॥" 

(५) अभिनय ` साहित्यदर्पण अभिनयकी 
परिभाषा करता है, जिम श्रौवर ने पहा दुहरा 
दिया ह 


भवेदभिनधोऽवस्यानुकार स चतुविष , आद्खिकौ, 
वाचिकाश्चैवमाहार्य सात्विकस्तथा ( १७४ ) । 


भरत मुनि ने भौ यही मन प्रकट क्था ईै-- 
आङ्िको वाचिक्दचैव द्याहायं सात्वकस्तपा } 
चत्वारो ह्यभिनया छ्य ते विज्ञेया नाद्धं सश्रमा ॥ 


पाद-टिप्पणो 
कलकत्ता सस्करण को ३७५वो पक्ति है 1 


४२ (१) त्रिवेगं सासारिकं जीवन के सीन 
पदाथ--परम, अयं एव कामहै । 


(२) सत्य दाण्डव, नटेन, नाटय, लास्य, 
नृष्य नाम है--राष्डवे नटन नादूय रस्य नृप्यच 
नर्तेने। अमर० १ ७: १०) सगोतके ताल 
ओर गति के अनुसार हाय, पवि तथा अगो कै हाष- 
भावकौ नृत्यको सत्तादौ गयीदह। नृत्यकेदो 
भेद--ताण्डव तथा खस्य ह । अग्र तथो उडत चेष्य 
जिसे प्रकट किया जाता है, उसे ताण्ड तथा निर्म 
सुकुमार अरगो से भ्यृग़र आदि कोमल रसो का सचार्‌ 
क्त्य जाता ह, उसे छस्य कहते है । ताण्डव एव 
खास्यभोदोप्रकार्‌ केवेचिवि भोर बद्ुरूपक् होते 
है \ भभिनर्वभून्य अगर दितेप को लिव ठषा 
जिनमे भावौ के अभिनव टो ह उन्हं वट्ृरूपक 
कहे ह । छास्य नृत्य दो प्रकारका दुरित तया 
यौवन होता है {द° १.४ १०) 


१३९ बनराजत्तरगिणौ [ १.४: ४३४६ 


सपुरद्विचकिलोन्समसदहापत स॒ भवनान्तरम्‌ 1 
आसदद्‌ तारकापूणं पणचन्द्र॒ श्वाम््रम्‌ ।। ४३ ॥ 
४३ तारकापूणं बम्बर मे पू्चन्द्र समान वह राजा स्फूरित होते, विचकिल^ ( पुष्प } के 
उल्छास हास युक्त भवन मे पचा ॥ 
मतो विमरषण्डान्ते पामक्रीडां मदीपतिः। 
कतुं प्रचक्रमे तमे पूप्रमिदरविभूपितः॥ ४४॥ 


४४ तद उपरान्त वरह प्रर विमल कुण्ड के प्रास पुत्र मिन से भूपित्त महीपति नै पानक्रीडा 
आर्मकी। 


पिरप्ेमाभृलेप्िक्तो हाज्यखानोऽय भव्तिमान्‌ । 
५५ नोम्मिय ५ ~ तिभो 
वसन्तवेणनोन्मिभरां चाूषितमवद्‌दू : ॥ ४५ ॥ 


४५. पितप्रमामृत से सिक्त भक्तिमान हाजोखान्‌ वसन्त वर्णन मिधित राजा कौ चाटुक्ति 
( प्रशा ) की 


सगीपनादनिपरणान्‌ कलकण्टभृङ्गाय्‌ 
कृत्यानि वततिलास्यव्िधानद्तम्‌ । 
गीतप्रिय नरपते क्रि सेषितु लां 
प्राप्तो चसन्तच्छतुचारणयक्रवती ॥ ४६ ॥ 
४६ हि नरपते । {कलकण्ठ गृद्धो को सगीत नादमे निपुण तथा वायु को रता नतन 


विधान मे दक्ष दनाकर, चारणं चक्रवर्ती वरन्त ऋतुं गीतप्रिय आपकी सेवा हेतु उपस्थित हुमा 
है, क्या? 





पाद-टिष्पणी ४५ ( १) षादटुक्ति वुशामद मा भिस्या 
ककत सस्क्रण कौ ३७६दौ पति ह । भररमापूर्णं वचनो का श्रयोग, वापटूती ॥ श्ाटूवितर्यो 
४२ (१) विचि णक प्रकार कौ 


चमेवौ से राजा भच्छा शासक नही वनता । 
चमे ह 1 भदन यृदध फा नाम भरी विचकिल ह 1 शासक वही 


पाद टिप्पणी हिष्वणी 
11 
४४ कलकत्ता एस्करण की ३७० पक्ति है! ४ 
पाद्-दिप्णौ ८६ पाठ~वम्वद । कलकत्ता सुस्कदण फी ३७९ 


कलकत्ता रस्करण दौ ३७८बीं पक्ति है { वो पक्तिह। 


९:४४ ५५-४९1 


श्रौवरता 


१३३ 


मेषाडम्बरमम्बरं यदि तदा मिर्नष्टलोमा क्यं 
नित्यं तीक्ष्णकरेण तेम दिषसे तत्राप्यहो याथिताः। 
सत्रामी नः शरभरल्छयोदयहतो दुःखादिततीवागता 
सदाने नरदेव सेवनपराः पुप्पच्छराद्‌ तारकाः ॥ ४७ ॥ 


४७ भ्यदि आका मेघाडम्बर ग्रस्त होता है, त्तो हम खोगो ( तारामो } कौ शोभां नष्ट 
हो जातीहैमौरदिनमेमो सयंके द्वारा वाषित होतेह! हमलोगो (त्ताराओ ) कास्वामौ 
चन्द्रमा धटाव-बठाव मे नष्टप्रायहै। हे राजा! इस दुःख प्ते मानो सेवा मे तत्पर तारकायं 


हौ पुष्पदल से द्यानमे नागयोह } 


पद्ूातदूकरद्किता जलमया ये भोगिदेदा्तिदा- 
स्वदेशे विरमन्सयुपात्तविपयाः सन्मागविध्नोद्यताः 1 
ते याताः स्वयमेव देव विरयं श्रीमसतापोदया- 
स्मिन्‌ हप॑मये वसन्तसमये प्रकेयपूरा यथा ॥ ४८ ॥ 


४८. "पकात्तक से कलकित सवंशरीर को पीडाप्रद, सन्मां से विघ्न हेतु उद्यत, जो जला- 
पुर+ देश भँ भाकर, विलपित होति है, दै देव । वे श्रीमान्‌ कै भरतापोदय से उसी प्रकार स्वय 
समाप्त हौ गे दह, जंसे दस हपंमय वसन्त समय में प्रलयपुरः ।" 


भरतेति भूपविहप्यो इाज्यस्यनाय सत्वरम्‌ } 





सोवर्णकरतरीवन्धमम्रमेयं समापिपत्‌ ।। ४९॥ 
४९ यह्‌ सुनकर प्रसन्म राजा ने तुरन्त हाजीखान को जागीर ( प्रमेय ) रदित सुवणं 
कर्तरी ( छुरिका } प्रदान किया । 
पदि-टिष्यभो ४९ (१) प्रमेय नागौर रहित सयवा 


„ ४७ कलक्ता सस्करण की ३८०वौ पक्ति हं । 
पाद-टिष्यणौ ` 

पाठ-यम्बई, कलकत्ता सस्करण की ३८्८्वी 
पक्िहै। 

४८ { १} जक्ापुर वाड । 

(२) प्राखेयपूर ˆ हुपार कवा दिमपूर् ॥ 
यथा--¶साचल प्रजे प्नवनेच्छरया" गोते १ शक्ति 
पौतम चरेद्वर मीष्वरोऽपि' दिषुपाल्वध 
४ ६४। 
पाद-रिप्पणो : 

केटकत्ता सस्करण कौ ३८२वौ पक्ति है 1 


जागीर मुकरदर नमृद । 

(२) कत्री ` पीर हसन शिता है-- 
बादशाह अपने तमाम वेर्यो मे हाजी खां को स्थते 
ज्यादा अजीज रखता था । इसके निदान मे सुखतान 
ने उसे एक जवाहुरदार तलवार व्दाते के अरात्रा 
मन्मव बे जागीर भो मता की (पृच्छ १९५) । 

तवककाते यक्वरौ भें उल्लेख ह--मुल्तान ते 


उमे सुनहरा पेट प्रदान को बौर बहु उस्म सर्वदा 
सन्तुष्ट रहता था { ४४४--६६८ ) 1 


जैनराजतरमिणो 
ययः सेवा कृता वस्य शादयादेशे विधारय तान्‌ । 
ुत्स्ेहेम भूपालो पोपराष्ट्राधिपान्‌ व्यधात्‌ ॥ ५० ॥ 


५० शाह देवा मे निन-जिन रोगो ने उसकी सेवा कौ धौ, विचारकर, राजा ने उन्हे 
पुखर स्नेह से घोपः राष्ट का अधिपति बना दिया । 


[ १४: ५०-५२ 


रेष्यादयाेपसिन्प्योधमग्नास्तान्‌ सेवरक्वमान्‌ । 
प्रसादषटपोतेन = स्त्तीर्णान्‌ व्यघान्तृपः ॥ ५१ ॥ 
५१ वक्षेप ( न्रिन्दादि ) हप सिन्ध के घ्रोधमे मर्त, उन सेवक समूहो को राजाने 
अयते अनुग्रह" सूप नावे द्वारा पार कर दे । 
बिदरद्ीताद्धिमृलयम्यस्तस्मिननवसरे दृषः। 
सुताप््यानन्दवाप्पाद्यो व्यधात्‌ कमफवरपणम्‌ 1 ५२ ॥ 
५२ उस समय पुत्र प्रात्ति के भान्द से वाष्पपूणं राजा ने विदान्‌, गायक एवे भृत्यो 


परं कनक वृष्टि, की 1 





पादिप्पणी 

उक्त शोक कणक्ता सस्छरण का ३८२वी पवित 
त्था वम्वरई सस्करण का ५० षलोक ह । 

५० (१) शादय देश ` हिन्दु्तान । परक्ियन 
केदको ने ददर हिन्दुस्तान" अथं किया हे 1 

श्रीवर ने सद्य देश का पल्ये किया ह । शेक 
या वे" स्यान सिन्धु नदी पर रेह से उपर है 1 यहौ 
वुद्धकौ प्रतिमा बहूनही मुल्दर पर्वतम बुदीहं1 
मै महामा चुकाहूं। शाह्यका पाठभेद साह्य एव 
याह्य देश भौ मिता है । उगके अनुसार परियन 
लेखको द्वारा बाणित "दर हिन्दुस्तान शब्द ठीक 
वस्ता है । कादमीर मे वाह्य" देश का सवदा तात्य 
केरमीरके बाहर कादेश रायां गयाह। वह 
स्थान हिन्दुस्तानमें ही होगा अत्रएवफारसी मेँ 
"दर दि्दस्तान' लिखा गया है 1 

(२) घौपराष्ट एक गवया परगना 
कु स्पष्ट मदी होता । दम शव्द वा वेवल यही 
प्रयोगं किमा गपा ह । मका उल्ठेव अन्य राज- 
तरकिणीकार्यो ने नही किया ६। 


पादरिष्पणी ः 


कलकृत्ता सस्करण की ३८४ पक्ति है । प्रयम्‌ 
पदे प्रभम घरण का पाठ सन्दिग्पहै । 


५१ (१) अनुग्रह पवक्कराते भकवरी मेँ 
उस्छेत हं-हानी खाँ ने निष्टा कै हतु कदिवद्ध होकर 
स गोर कोई कपर उठा न रखी बरौर अपने सेवको 
कोजो हन्ुस्दान भौ धातर म उसे सहायक पे 
सिफ़ारिय फर उनके लिये बडे-वटे पद सुलतान ते 
के चिवि तया अच्छी-गच्छी जागीर उमके चिमे 
निश्चित करायी ( ४४४) । 
पाद-रिष्पृणी 

कलकत्ता सस्करण की ३८५दी धवित दै । 

_ ५२ (१) कनकं वृष्टि. क्दणने राजा 
कषमगृप्त क चिमे ककण की कथा का उत्ते किमा 
दै (रा ६ १६१) श्रीवर क्त्हणकाथनु- 
करण करता, जँनुख आवदीन को "कनक्वर्पी 
लिता है। राजा भमिमन्यु का भपर नामही 
ककणवर्धौ पह ग्याया (रा० “६ ३०१)}1 


१:८४. ५३-५४] श्ीवेरङृता १३५ 


दत्तमागोपचारा्था राष्टरियां दत्ीनागताः। 
परप्तप्टूपरीधानमानतुष्टा न ेऽमषन्‌ ॥ ५३ 
५३. दर्दनागत राष्टि को मागं व्यय दिया। इस प्रकार रेशमी वस्त्र एव मान प्राप्त 
कर कौन से छोग सन्तुष्ट नदी हृए 7 
तान्‌ विरोक्य मवनोपवनादीन्‌ 
पुप्पपूरपरिषूरितनोकः 1 
संस्तुवन्‌ मडबराज्यनिवासान्‌ 
भाप सैनृपतिर्मगरं स्वभू 1 ५९ ॥ 
५४. उने भवन उपवन आदि को देखकर मडवज निनासियो कौ प्रासा करते हुए, पृष्प 
रा्ि से नाव को परिपुणं कर, जैने नृपति अपने नगर्‌ पचा । 
इति जनराजतरङ्धिषया पृष्यलीलावणंन नाम चतुयं मगं ॥ ४ (| 
जैनं राजतरगिभी मे पुष्पनीला वर्णन नामक चतुयं सगं समाप्त हुमा | 
पाद-रिप्पणी वी पर्ति तथा वम्वई सस्करण का पवां श्लोक्‌ है । 


५२ क्खकत्ता सस्करणे कौ १८६बी पक्ति है \ उवद सर में कम्बु संस्करणं पं ५८ शोक 
यथावत है । कलकत्ता सस्केरण के पर्ति ३३५ से 

पाद-टिपणी ३८७ अर्यात्‌ ५३ होक ह 1 वम्यई सस्करण का 
५४ उषं श्लोक करका मस्केरण कौ ३८७ एक इलो सख्या २६ फकता सस्करण मे नरौ ई 1 


पञ्चमः सर्गः 


अगरान्तरे सुतप्राप्त्या निश्चिन्तः सुृतोयतः । 
कल्या नवनवाः पन्‌ प्रतिष्ठारसिकोऽमवतु ॥ १ ॥ 
१ दूस वोच धुव प्राप्ति से निष्चिन्त एव सतकायं हैतु उद्यत ( राजा ) नवीनं कल्यां 
सुदयाते हए, प्रतिष्ठा के प्रति रसिकं हो गया । 
कविः श्रीजोनरभो यां ` स्वसदरभान्तरष्रवीत्‌ । 
ग्न्थविस्तारमीत्या तदर्णन न मया कृतम्‌ ॥ २॥ 
२ कवि श्री जोनराजने जिष्टे भपने ग्रन्थ म लिखा है, गरन्य विस्तार भय स बह वणेन 
नही किमा है। 
एैवास्त्यमरावती नलु पुरी सा्तातनिर्माणका 
तत्राप्य सदा विमानवसुतिर्देवादिपु भयते । 
सोऽभूद्‌ भूमिपुरदरः पुरत वनय सवतो 
यतैते निवसेन्ति मानसहितास्ते भूमिदेवादयः ॥ ३॥ 
३. स्वरगेमएक हौ वह पूरी अमरावतो+ है, जिसका निर्माण बज्ञात है । वहां मी सदा 


विमान क देवता आदि म सुना जाता है । यह पर सव भोर से सैकठो पुर का निर्माण 
कररता, षह भूमि पुरन्दर हभ, जिनमे मान सहित भूमि देव मादि निवास कते ह 


श्रीजैननगरे पशवदरष्दे या कृता शश । 
राजघानी नवाघ्युज्चा विद्धा देवगृहोपरि ॥ ४ ॥ 


४ प्रहे" वर्प जेन नगरमे जो नवीन राजयानी वनायी वह्‌ अति ठेची एव भपर 
देवगृहु विद्ध धो । 








पाद टिप्पणी महान सृण का या। वारो घोर्‌ सुन्दर रमणीय 
१ उदन शोक कलकता सस्करण को ३८८वी उपवन य । जलस्नोत प्रवाहित धे । यहा सर्वदा 

पक्ति ठया वम्बं सस्करण का प्रथम श्छोक है । वाच्च ध्वनि दोती रहती थी (वन ४२ ४२, 

पाद टिप्पणी . उद्योग० १०३ १, मरण्य० ४८ १०), यहा जरा, 
३ (१) अमरावती देहाय शौ परो मृद्यु एव शोक बही होता । 

अर्थात इन्द्रपुरी सुरपुर है । मका निर्माण विश्वकर्मा पादरिप्पणी 

नक्यिथा। इममे हीर कौ स्तम्पावछो घी। ४ ( १) पदे कयं सष्ठ ४५१५ न 


१११:५-७] 


तस्याः 
इष्टिकादाहसंवद्ं 


श्रीवरकृता 


समौपे तृपतिदचत्वारिरेभ्य उत्सरे 
राजवापर 


१३७ 


मवं व्यधाद्‌ | ५॥ 


५ राजा ने चालीसवे" वं उसी के समीप ईडा मौर ककडीमय नवीन राजप्रासाद निभि 


कराया 


यलष्टे खर्णकरशो भातिर्माति मनोहरः 1 


देमपद्न इयोन्मुक्तः शक्रेण 


ध्रुतकीतिना ।। ६ ॥ 


५ जिसके ऊपर मनोहर स्वणं कटश शोभित होता दै, मानो इन्द्र ने कीति सुनकर स्वणं- 


कलदा गिरा दिया है । 


यददरारागरनियुपतेम्यस्तत्तस्कमं 


समादिशन्‌ । 


आजीवं सोऽसद्‌ राजा राजषान्युञ्हितास्थितिः 1! ७ ॥ 


७, जिसके दवार प्र, नियुक्त जनो को त्‌-तत्‌ कर्मं का भदेश देते हए, बह राजा रोज- 
धानी कौ स्थिति त्याग कर्‌, जोवन पन्त वही प्रर निवास किया । 





सन्‌ १४३९ ६० = वित्रमो १४९९ - दाक १३६१ = 
क्ति गवाब्दु = ४५५४० वपं 1 


(२) जैमनगर सारिका किवा हसित 
से मम्ुरहर तके अन नगरी विस्तृत थ । यह जैन- 
गणाके तट पररथी। जैनगगाको आजकल र्म 
गुर करते है । यह्‌ राजधानौ अधा राजदान नाम 
सेक्नातभौ1 एकमत बि जँनदव हौ जैननगर 
दै (चारौ रमीदौ १० २४९) । 

मिर्जा हैदर्‌ दिखता हं क्रि यह भव्य इमारत 
१२ मज्लिोंवणे भरी प्रवयेक मजिलमें ५० कुमर 
ये। भिजहैदरने इमे सत्‌ १५५३ १० मं देखा 
या 1 तदश्चत्‌ यह्‌ नष्ट हो गया 1 उसके गौर की 
स्मृति मे पवो, उत्सवो तया रमजान मव पर महि- 
सए गाना भाती है । 

शुक ने इसका उरलेख क्रिया ह { युक 
२ ६७) 1 जोनराजने भी इसका उल्लेख वाहे 

(जोर. ८६९) 1 यदंकौ अवादौ सवरा से 
हरिपवंर तकं पैलो यो । एक मत घ मुस॒रिम नाम 
जेरा १८ 


नौराहय तथा प्राचीन साम विचार नगरथा। दै 
-राजदान या राजधानी मिज हैदर्‌ दुगल्ात कै समप 
मध्य खालह्वी शताष्दौ तक कते धे 1 


पाद-रिप्पणी 

५ (१) चालीखवे वपं र्ति ५५४० = 
सनु १५६९४ ६० = १५९१ विक्रमौ =शषक सवत्‌ 
१३८६ ~ कलि गतान्द ४५६५ वपं 1 
पाद-रिष्पणी 

९ (१) श्रूतकीति प्रसिद, विधूत, उदार 
व्यति जादि। 


पदि टिप्पणी 

४ श्री क्ष्टकौक सस्करण के उक्त दोक का 
चतु्ं पाद अर्यात्‌ द्वितोय पिनि का अन्तिम भाग 
का पाठ मानकर बनुवाद कटने पट यथं नही वहता, 
बम्बर तया कलकत्ता सस्करण का पाड मानकर 
अनुवाद करने परर यह करटिनाई दूर हो जाती ह } 
शरो कण्ठवौन का पाड ई--राजचान्युन्छितस्यिति 1 


१३८ 


जैनराजतरगिणौ 


[१:५.:<८-११ 


यत्र॒ वापीगवा हंसा गीतंसां स्वनच्छलात्‌ । 


ुर्वन्तीव समीपस्था गायद्गीा्भिसंस्तः ॥ ८ ॥ 
८. जदं पर समपस्य वापोगततः हस दन्द व्याज से, मानो गान करते, गायको की गौत 
कौ प्रदंसा करते ये । 
यत्र॒ रबीङृतारातिः रुपवोधिपपिरंधा । 
स्वादः सुखगन्धर्वचर्भणैरनयत्‌ सुखम्‌ ॥ ९॥ 
९. जहाँ पर इनदर के समान शतु को नीचा कर, सृलपूवक गन्धव विद्या का आनन्द छेते 
हुए. सदे दिन च्यतीत करता था । 
यदुन्तरे पुविस्तीणैः सरवदधनमण्डपः । 


फाचभित्तिमयो माति त्यधरिदाषनोऽज्यलः 1 १० ॥ 
१०. जिसके मध्य सुविस्तीे, काचभय, भित्िवाला तथा त्रिकोण सिंहासन" से सुन्दर 


सर्वदं मण्डपः क्ोभित हता था । 


यदवमोद्‌ 
वातोऽपि भफलो यातः 


पूपसंदरभनिर्भरन्पूपसंधितात्‌ । 
भराव्राणसुखप्रदः ॥ ११ ॥ 


११. नूप सेवित, घुपन्व-ध्याच्त, जिसके ( राजप्रात्ताद ) मच्य से प्रात. सुखप्रद वायु भी 


सफ़ल होकर, निककती धौ । 





पादटिप्पणी ` 

पाठ-वम्वई । 

८ (१) वापौ : वापी को दोषिता या वावलौ 
कहते है । वापी वडा आापताकार जलाश्चय होतां 
ह । उमे दिावद्ध सीरिया हतौ है, जिश्से इतर, 
जल व्याड सक्ता । सरोवर, कूप, वापो, 
तदाग सवके यरो मं अन्तर है--वापौ चाप्मिन्मर- 
कन धिदावद्ध सोपान मार्गा--मेष० ` ७६1 


पाददिप्पणी 

९ ( १) गन्ववै धिदा : ज्ञान विद्या, संगीत 
कला, शा्नोप संगीत फौ शन्धवं विद्या कहने है । 
मर्व भुनि, शिनका का गमय दूमरो शती ईव 
पूं रघा जाठां है, उख समय से सारेदेव तैरहवो 
शतरब्दौ दरक शास्क्रय सरग की पर्प मारतम 





प्रचलति यी 1 मूमलमामी बाक्रमण एवं भारतके 
पराधीन हो जाने कै पवात्‌, इरानौ वथा मुसणिम 
देश प्रभावित सगीत का प्रचार दरवार का भाम 
पाकर प्रचलित हो धया । मारत कै प्रदेश एक दूसरे 
स एर थे । नमे अराजकता कै शरण सम्यक नहो 
रह ग्याया। सार्रीय सगोत के स्यानषर देशी 
भौतं का विकास होने रमा । पास्व्रीप सगौतं 
परम्परा पिधिते तधा स्वानीय रूप, न्या्पके भारतीय 
स्प क स्यप्‌ पर्‌ ने न \ सम म्द गन्धर्व विद 
से वदे कर्‌ दूसरा पद्‌ मया 1 


पाद-टिष्पणौ : 


१०. ( १) सहासन . सोनेका वना घां 
(२:६)1 
( २} मण्डप : दवारम | 


१:५ १९-१५] श्रोवरकृता १३९ 


कदाविन्छाहर दुगं यात्रां द्रष्टुं गतो दप । 
राजनास्त नेव छत्व जीणोद्रारमकारयद्‌ ॥ १२ ॥ 


१२ क्रिसी समय राला यात्रा देखने के लिये, लहर + दुग गया । चह राजवासर क्रा जीर्णो 
छार कर, नयो वनाय 1 


मधुद्रकोयदारम्य याव्रच्छीदरारकावधि 1 
तत्तन्तूत्रनववासबास्वह्िपसुन्दरान्‌ ॥ १३ ॥ 
१२ षमुदकोट' स लकर दारकाः पन्त, नये नये इन्र गृहं के समराय, सुन्दर नवीन, 


मबा से युक्त-- 


सैननामाङ्कितान्‌ 
उपतीर 


प्रामानकरोन्नगभुपितान्‌ | 
महापश्रीमत्पन्नगभूपितान्‌ \॥ १४ ॥ 


१४ जेन" नामर से अकत, नग भूषितः, महापद्म एव श्रीमद्‌ पर्नग विर्भूपित्त श्रामो को 


उ तट पर निर्मिते फराया ¦ 
तदन्नमत्रदेप्तानाम्थिनां 


रिपुरेवरे 1 


उदर मेदुर क्षान्तो राजा लम्बोदरः कथम ॥ १५॥ 


१५ त्रिपुरे 


‹ मे उसके अन्नसतरः से तृप्त, याचको का उदर्‌ परिपूर्ण हमा भौर नही 


सो क्षमाशीर राजा लम्बीदरऽ ( गणेश } कँसे हुजा ? 





पाद-टिप्पणो 

१२ (१) खुर वर्तमान परगना लारटं। 
पूवक मे कदर कहग गाता था ! सिन्ध उपत्यका 
का पल््विमी यचङ हं। तहसील काकेन्द्रमर 
तस्र है! 
पाद-दिप्यणी 

{३ (१) समुदादं वतमान सुन्दरकोद 
है । ऊनस्य पूर्वीय तटपर (रा० कर 
१ १२५-१२६) ! कषिधिडाके वैदावार के समप 
यहा चदस-पहृछ हो जातो ह 1 इतका उतछेख शुन 
श्रौयेर नही करता 

(२) हारका भन्दरकोट (रा०कर ४ 
५०६-५११ } तथा श्रवर्‌० ४ ३४७! 
पाद्‌ टिप्पणो 

१ (१) जने जमु बाददीस) 


(२) नग मूषित बक्षो्ते विमूषित, जन 
प्राम निर्माण कराया 1 यदिनग कां मय साते माभि 
क्थ जायतो साठ ग्रोमाका निर्बाणि महपससषर 
कै समीप करायाथा। 

(३) प्लग भूषित पन्तयका अथ सपं 
होता ह। स्पनागको भी कहते ह। महापद्मषर 
पनागि मथवा जलस्रोन जाकर प्रिर्त्ने थ। उन्दी 
को आर श्रोदर केत करता ह । जैन नामका मग्राम 
नाग { नलस्रीत ) स्थानो पर निर्भा कराया 1 


पादे टिष्पणौ 

१५ (१) त्रिुरेरवर श्रीनगर के समोष 
एक तीय या} वतमान त्रिफट ह्‌ दल्लेक से ३ मौल 
दूर हं (रा० केण ४६, ६ १३५ ५ 
१२३, ७ १५१, ५२६ २५६}! 

(२) यन्सेषयर॒ धीवर राजा ॐ श्य 





१४२ 


सितीशाननराहेमभूमिषु 


अनस 


जैनरजत्रगिणी 


[१ ५ १५१८ 
©. 


म 


अस्तु नम्रशिराः शेपिचचमिनद्रोऽपि चाभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
१६ वाराहसेवः भूमि पर, भअन्तसतः म राजा के जन्न से शेषनागं को भस्तक, नत हो 


गया मौर इनदर क्रित हो गये । 
मत्स्येभ्यो निस्यदम्तेम्यः 
मत्स्यानामन्नसत्रण 
१७ वितस्ता एव सिन्धु के सगम^ पर्‌ 
को अभयदान दे दिन। 
अ्थिनामतिवप्ताना 
अपकषय परिदधे छया न 


१८ राजा ने शकरपुर! म अयन्त तृप्त, 


छासि करो अवेक्षा को । 


चलाय गयं अन्लर्पोका उखेव धार्म करता 
है। परमियन इतिदासकारा के उत्केष से पता 
चरता श्रीनगररमे दैवारी स्याने हिनू 
रभार्थो कै कालं मे एक व्रिार भवम मे 
वदुर मे भाय तथा काद्मीरस्य तषो एव देवस्थानो 
की यात्रा करनवार्लो के लिय बन्न चलतां धा । 
जँनुर मायदीन न्‌ एक भवन निर्माण कराकर निवास 
तया बन्नत्र कौ च्यवस्वा फर प्रिया ( तुहफातुल 
अहूवाव २२६ २२७ क्नुहात कुवराविवा पाण्डुर 
२००बा})। 

(३) लम्बोदर गणण का एक नाम 
छम्बादद दै ! न्रा उलर भोजन कर्न से उन्नत 
हागेयाहं। प्रीवर बहौ यदी उपमा देताह कि 
मन्नहव्र म॒ याचक इतन -प्ठहागय क्रि उनका 
ष्ट उन्नत हा गथा ) एत यह प्रकट होवादै कि 
सूलतान ्जनृल वाव्रदीन का पेटया हन्द निकला 
चो\ पाष्दिक अय भाजनम स्वूलक्ाय भारा 
भरकम ौत्वाा होना है। 
पाद रिप्य्री 


१६ (१) बारात वाराह्या यमी 





सकमाणाममय ददो । 
वितस्तासिन्धु्तगमे ॥ १७ ॥ 
अन्नसदर स निय दुष्त मरस्यो स छोरी मषलियोः 


श्रीशदरपुरे रपः । 


फलानि मदीरुहाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथियो के व्यि, वृक्षा फै फल की नदी, ल्कि 





दस्यं स्थान वाराहृक्षवर तथा वाराहतीय कहा 
जाता्था। 

(२) न्तस वह स्यान जहौ बूमाको 
भोजने दिमा जता हं । यन्मेलत्रं तथा कर्भ 
अयहाद्वाह। 
पाद टिप्पणी 

१७ (१) सगम क्मीर का ्रयाग> 
गादीपुर्‌ समीपस्य । 

(२) मी बडी मलयो का इतनापेट 
मरमयाथाकरिव छदी कानहीला सकती थौ । 
इख प्रकार राजा $ कारण छादी मटकियों कौ जीवन 
रक्नाही गयौ । 

श्रोद्च न भावानुवाद क्वाह कि टी मष्ट 
लियो कौ धतिदिन भात खा था जितम उनकी 
रघाहौभ्योया॥ 
पाद टिप्पणी 

१८ (१) शकरपुर व्तेमानं षाठने= 
पत्तन (य क०५ १५६} । 

(२) छाया श्रीदत्तम भनृदाद क्या है कि 
याचक्रा की प्रायना पर, जिन्ह वह्‌ लिलता धा, 


१ ५ १९८२९१1 श्रीगरछृता १५१ 


अश्रमायां व्यधादन्नसप्रैः सन्तपयञ्‌ जनान्‌ । 
मन्न श्रदवादवल्लीनां भ्वाेरतिससछतैः \। १९॥ 


१९२ राजा ने अश्मा स्थान पर अन्नस्रो हारा लोगो को अति सस्कृत श्टरगायो से तुम्त 
करते हुए, ्टुार लताभा का यभाव कर दिया ! 


तस्य 
कथ 


पद्मएुरे चान्नसपर 
न॒इदुमस्याभूद्‌ गन्धमेदकदर्थना ।। २० ॥) 


व्पञ्चनपोरमैः । 


२० पदयपुर+ म उसके सन्नसच्र के अवसर पर, व्यञ्जन की मुगन्धि से कुमकुम की गन्ध 


कौ कदन, ( निन्दा ) क्या नही हुई ? 
अच्छिन्तेनन्निमत्रेण 


विजयेश्वरवापिनाम्‌ । 


उदरे मेदुर पिद्धः प्रणामो यत्नत मिभः) २१॥ 


२१ निरन्तर चरते उसके सत्र स॒ विजयेश्वर' निबासिया के भरे पेट से, भगवान्‌ का 


प्रणान मौ पतन से सिद तेता या! 





ध्री शकरपुर मे वृभो का रापण किया, जो छाया दत 
येनकिफल। पेट भरने के लिय एल की भावस्य 
क्ता दहोती थौ! सुल्तान नं पेट भरिया चा, 
आवश्यकतां थो, भोजनापरान्त तर को शीतल छाया 
पर्व॑ठकर आराम करगे फो । 

प्राद-टिप्पणौ 

पार-वम्डईं । 

१९ (१) अधमा स्यानका पता नही 
चेता 1 अनुरधाने अपेद्धिते ह्‌ 1 
पाद सिप्पणी 

पाञ-बम्बरई्‌ 1 

यह्‌ दोक कलकता स्करण में नही ह। 
वम्बे सस्करण का २०बां श्नोक है? 

२० (१) पदमपुर = पामपुर । क्षेलम नदी के 
दक्षिण तट प्रह 1 श्रीमगर्से ३ मोल दूर उत्तर. 
पूर्वै! धोनगरस नावद्वारा ५या९घचष्टोने 
पुय सत्त । नगरे पुराने कूप हूत मिकते 
है 1 यहं एक जामा मस्जिद तया जियासत--घोका 
वावा, शाह्‌ हमदान, संभ्यिदे सफीद, सैभ्द नियाम 
वुत्ला तथा नन्द साहिव की हं । दार के नौचे वथा 





स्ललम कै तट पर नेन्दवागरहु। एक हिन्दु मन्दिर 
का चिन्ह तथा पड़ोके दक्षिण भाय में अन्य हिन्द्र 
प्राचीन भरनावदोप फे चिन्ह्‌ मिलत ह । शौका वावा 
को जियारत हिन्दु मन्दिर पर वनी ह 1 पद्यस्वामी 
कं भव्य मन्दिर के कैट्रीय अधिष्ठान केः स्तम्भावलौ 
कै कव दो स्तम्भ दप ष्ट्‌प्ये है (राणक ४ 
६९५ } 1 द्र जन १६ १, ४ १३१, 
३४२ । 


पाद रिषप्पणो 

पाठ-दम्वई । 

२१ (१) विजयेष्वरे = ब्रिजद्रारं = विज वैरा 
= विजयेश्च = विजयस्वर क्षत तथा तीर्थ । दहारदा 
एव विजयेदवर्‌ काश्मौरमेदो स्यान विद्याके केन्द्र 
तया पठथ 1 नगर ल्म या विततस्ताके दोनो 
तट पर अवाद ह + बनन्तवागसं भ्मीरतया 
श्रीनगर्मे ३० भीख धर है1 अवन्तीपुरसमे ९ मोल 
पर! नगरक परिम तरफ वहीद वावा उदर्‌ 
का ऊंची जमोन है! वहां एकवृक्षहै) हिन्दू वहां 
पूजा केएतेहै । कषेटम को गहराई पुरू के नीचे 
६ पीटह। नगर का अधिक भागनदीके दर्षिण 


१४२ 
अन्नस्रमविच्छिन्तं 


जैनराजतरमिणी 
क्रत्वा 


{१८५६२९१ 
शूरपुरा्वना । 


युल्कास्यने च्यधाद्‌ शवा भारिकानभिमारिकान्‌ ।॥ २२ ॥ 


२९ राजा भे शुल्क के स्यान प्र, भर्विच्छिन्न बन्नसतर प्रदान कर, शूरपुर^ मागं से 
जानेवाछे अभिप्तारको को माखाही वना दिया । 





तद प्रह 1 नगरम दधसे कपर मसि ता 
माठ जियारतं हे । उनमे वादा नदीदहीत गजौ को 
जियार्त सरवे वटो है। यह नदौके वामतटषर 
नगर के उत्तर जामा मस्जिद ई समोपहं। दाई- 
शाही वणि न १६५० ६० म दारा भिकाहु कं 


अद्यो पर्‌ वनयागयाशथा। द° १६३ १३, 


१४ ५,३ २०३,५ ५३९। 


एदटिप्पणौ 

पाठ-बम्वद 

२२ (१) शूरपुर =हुरपुर्‌ {या क° 
३ २१७,५ ३९ 9 ५५८, {३४८-१३५५, 
८ १९५१११३४ आदःश्रोवर १ १ १०७, 
१६४, ३ ४२, ४ ३९, ४४२, ५२६, ५२१, 
५५८, ५८४, ६०६॥ 


( २} अभिसार र्द हौ ष्ट हं + अभि- 
सरक भं जानेवाते मृष्यत शीघ्र जनेवा्य 
हता है। चन्द राया मै इतना मोजन सिला कर्‌ 
वोप्निल कर दिया कि वे शीघ्र चलने या जाने योग्य 
महौ रह गदु पे जभिमारका दृमरा म्प एक 
बमिहार देशक रहनेवास्रे चै छ्गाण उ स्ता 
द । दर्वाभिसार शब्दका एकं साय प्रमोग क्या 
शया ह। दर्वाभिसार्‌ की दव जाति पेम व्या 
नाव्‌ नदियों के भष्यवर्यौ पुछ तया नोरा अवल 
मे रटत थी। पुरा, महाभारत तदा वृहत्‌ 
सरिता मे प्रजाद कौ जातियों के सन्दर्भ प्रे 
दरथाभिसार्‌ का उल्ल त्या गवाह! रजौरीका 
पषतीय षेव दर्वामिरार मे घ्राता ह । मौमवर षमी 


शेर मे एक छप राण्य ा } कामोर राजा उता 
पडे षमय यह्‌ काञमीर के अन्तर्गत था । शर्कर 
पर्मा ने उतत पर पून विजय प्रप्ठ किया चा, उव वह 
एुजत, जा भौषवर कै दक्षिण पा, विजय हेतु गेया 
पा। दमिसार का उस्टे पिवन्दर रे भमिपान 
कं संमरयमी मिल्ताहं। दौ का राजा सिकन्दरके 
पा्रगयाया । दबे एक जात्िह। यह वरत्टावर 
या जम्म्‌ वरं रहती यौ दवं जति ाषही 
अभिसार याति बादार थौ । न्ह जातियोः के नाम 
प्रक्षे का सम्मिटित नामि दर्वामिमार्‌ पड गया 
था। अभिप्ार को उल्लेख वृहत्सहिदा मँ वराह 
मिहिर ने श्वि है । यभिदर सेमन्चनाव ङे मध्य 
का मचठ पा, उव कि एर्‌ मान्यठा ङे अनुपार दवं 
चनाद ठया एवौ के मष्य माना भयां है। दवं तपा 
अभिखार दो गाति तेषा जनपद ये। प्रायोन 
कालमे दो अमपदोंको पिलाक्र मी नामरूरय 
किया जत्रा पा, चैते कायी-कोयल आदि । महामार 
मे दव एव अभिखार दो भिन्न जनयद मा ग ह 
(स ८ १५३१, १८६१. ४ ७१२, १५६. 
सभा० ५१ १३, ४८ १२, १३, भोप्म०. 
९ ५२, २७ २९, १२ १३, ९३, ४४, वृहत्‌ 
प्रहिता १४ २९, बलेह्नो १ ३० ३, द्रष्टव्य 
टिष्पणो ४ ७१२))1 


इटो अयं के अनूपार धथं होगाङिि राजाने 
मभिषार निदासिपो फरो यो मन्नपषे मे भाग लि 
पे, उन्हे इतना सिला दिया ङि वे क्श्यीर से अभिरार 
अपने देश जाने भं भारवाही व्याति दौ तरह रििल 
हेग्वेषे। 


१.५ २३-२४]1 


श्रीवरकृता 


१४३ 


गुणी भूख निराचारः साचारो यनो द्विजः 1 


नापोपि यस्तदन्नेन कंदमीरेषु स॒ नाभवत्‌ ।॥ २२॥ 
२३ कामोर मेसा कोई गुणौ, मूं, निराचार, साचार, यवन, दविज ' नदरी रहा, जिस्तका 


उसके भन्न से पोपण नरी हुभा। 


शभुभीपतिधादृसदूसमरमिः पूवं खेरन्वये 
जातेनापि कृतः भेमस्तिपथगा गङ्ैव जाता नदी । 
तेषां स्वारथममूद्रसो नरपतिः सोऽय पर्थं पुन- 
दैशेऽस्िन्‌ खयिया नदीरनवनवा गानापयः दृष्टवान्‌ 1 २४ ॥ 


२४ पव म शिव, श्रोपतिर, ब्रह्मा, जन्हु" मनु" ने तथा सूर्थेवश म उतन्त ( भगीरथः} 
ने श्रम क्रिया, त्ब गगा ({ अवतरण } दुमा, उन छागो का उसम स्वां था किन्तु यह्‌ नरपति 
परोपकार हतु ही यपनी वुद्धि स, इस देश म नाना पथवाटी, नयी-नयौ नदियां, निमित करायी 1 





पादर्रिप्पणी 
२१ पाठ-वम्बई 
२३ ( १) द्विजादि वहारिस्तानदाहौ में 
भौ सूरतान के इन पृण्य कायो का उल्लेख मिलता 
है (ण्डु फोलियो ४८ बी०) । 
पाद टिप्पणी 
२४ ( १) सिव~, विष्णु एव शिव 
त्रिदेव ह \ रिव ईशान है । विषपान करएन के कारण 
दन्य नाम नीलकण्ठ पड गया या। ग्यारहोंष्रके 
पिदा हं । क्रिणवं वप धारण षर अजुन स युद्धे त्या 
उन्हे वरदान दिया। गगादतरण के समयगिवन 
पाका ब्ग मपनी जयाम राक लिया या । भगवान्‌ 
रिव का मावाप्त कलाशा माना याहं । विपुर्‌का 
वध करनं के कारण इन्हँ ्रिपुरारीक्हा गयाह। 
कामदव फो भस्म कर दियाया। वके रोर 
वौर्दर पैदा हए ये 1 वृघम इनका वाहन हँ । वहो 
ष्वजमौह\ दनु तरिनत्र भो कट ह! दारा 
नेष्र ुखने पर्‌ पथ्वीका सहार षा है। इनक 
अनेक पर्फयवासी नाम ह । सिदे योगौ कटे जते 
है 1 राण्डव नृत्य के जनक ह । नटराज है 1 
(र) श्रीपति भगवान विष्णु = लक्मोपति = 
नाव 1 


(३) ब्रह्मा सृष्टिक सृजनक्वा है ! विष्णु 
सिचनश्वा एव धिव सहारकरता है । प्रजमों कै सरष्टा 
है) चिष्णुके समान ग्रहा कं भी अवतार--मानस, 
कायिक, चाभुप, दाचिक्, भ्रवणज, नासिक, 
अण्डज एव पद्मजह । पुराणोमें ब्रह्मा का तुमु 
रूप से वणन मितताहं1 ब्रह्मान पन धरौरके 
भषभाग से सतल्पा नामक स्म का नि्मोण किया 1 
वहो इसकी पत्तो वनी । यह्‌ कथा दाद्विछ के भादम 
एव हौवा भिल्तौह1 प्रथपत ब्रह्माङे पाचि 
मुखोका वणनह। चिन्त शक्रे कारण मह 
पांचवें मुख से रदित हा गया1 ब्रह्मा एव शकर के 
विराध कौ अनेक कयायें पुराणों म प्राप्त हु 1 भत्स्य 
एव सहाभारत कं अनुघार इस्द शरोरसं मृत्यु कौ 
उत्पचि हरदं । पुष्य ¶ अनुसार व्रण के खार मुसा 
स॒ चार वदा कौ उत्पत्ति हरं ह 1 पूव मृष से ग्रायत्री 
खद, ऋग्वद, त्रित, रथतर एव अन्निष्टाम 1 पर्िम 
स सामवद, सप्तदया ऋरूसमुह्‌, वैरूपं साम एद अति- 
राज यज्ञ । उत्तर स॒ अथववेद एकव श्क्तमूह्‌, 
अप्ता्यमि, अनुष्टुप छद एव वैयद तया दक्षिय से 
यजुवद, पदश्च छ्क्महं बृहत्साम एव उक्य यज्ञ 
उत्पन्न हए ये १ द्रह्या दौ मानस कन्यां मे सरस्वती 
उस्रिय 1 पद्यपुराणमे ब्रह्मा क १०८ स्यान का 
निरय भप्त हं 1 पद्पुराग कं अनूमार ब्रह्मा को 


६४ 


नयीनोदारकेवारभूम्युखनाः 


जैनराजतरग्िणौ 


[१:५.२५ 
प्रतिस्थलभ्‌ । 


कूटा घान्यफलैः पुष्टा दुष्टाः पर्व॑तसन्निमाः ॥ २५॥ 
२५. हर स्याने पर नवीन कैदार भूमि मे उत्पन्न धान्य-फक से पुणं, पवत सदश, (घान) 


ठैर दिखायो देते ये| 
भाषु के ¶चात वपं वोत चुके ह । दमका रात्रिक्ाल 
हौ न॑मित्तिक्‌ प्रख्यकमे गाना जाताहै। ब्रह्मा 
एक दित ४३,२,०००००,०० वर्पकामाना जाता 
है। ब्रह्मा काणक वपं विष्णु कं एक दिने के वरावर 
एव विष्णु एक वपं शकर बे एक दिनके वरावर 
हीतार। 

(४) ज्व, अजमौद मे पवये माताका 
नाम केन घा। अजमीडके पिता हस्ठिन्‌ न 
हस्तिनापुर कौ स्यापना क्रिया चा । 

जन्हु एक कऋपिह1 भगीर गगा लाये। 
हतका ताम शधावत्तरण के सन्दर्मनं बाता ह! 
इतका यनस्थल गगा अपने प्रवाहं मे वहा छे गथी। 
रद्ध होकर भप्राक समस्त जल का पान करलिया। 
देवों की प्रार्थना प्रर भपते कानसे गगा फो निकाल 
दिमा 1 गगाको इतक पुश्री कृकर जान्हवी नाम 


रला गयां (रामा वाल० ४३ ३५-३८), 
(मादि ९९ ३२, भग्नि० २७८ १६, 
वायुम ९१)}। 


(५) मनु मादि पुष्पहै। ववेद इमे 
पित्ता कहा ग्या । मानव जातिकोमनुको प्रजा 
मानागयाह। मनुने यज्ञप्रथाकां भर्म क्या 
धा। विश्वका प्रथम य्ञकतपमं ह। इसने व~ 
प्रपम हवि प्रदान क्ियाधा। इन्टन अग्नि की 
स्थापना श्या धा। चौदह मनवन्तर माने गये ई। 
प्रत्येक मनवन्तर्‌ का एक मनु ्टौताहै। इम समय 
वैवस्वत मनवन्तर चल रहा ह ! प्रत्येक मन्वतर्‌ के 
भनु, सरप्वापि, देवगण, ईन्द्र, अवत्तार पूर भिन्न होते 
है। मनुरेदग पुव्रधे। उन्हरनि राजवशो की 
स्यापना की यी-दष्वादु, मयोष्या-{दृष्वाङु वश) 
र्याति ( सानतं देश-~रर्याति राजवर } नाभा ने 





दिष्ट ( उत्तर विह्‌(र~वैशाछ राजवदा }) नाभागं 
( मध्य देश नाभाग रायवश }, पृष्ट (वाहीक प्रदेश- 
धाष्ठंद कषत्रिय सगव}, नरिष्यन्त ( शकर वश्च }, 
करूप ( रेवा प्रदग~करुप वश }, पृषघ्न { राज्य मही 
पिला), प्राशु ( वश्च की जानकारी नही प्रप्त), 
मनु कौ रचना “मनुस्मृनि ' किवा मानव धर्मशास्त्र । 


(९) भगीरय इषवाकुवशौय सप्राट दिटीपके 
पुव े। प्रपितामह नसमजसम भे भौर पितामह- 
अशमत ये । भषठमजस क पिता राजा सगर्‌ के ६० 
हजार पुत्र कपिल भुनिके शापके कारणदग्ध हौ 
गये ये । कपि ने कहा दिवगरतं भतमाओं को शाति 
शगावततरण से होगौ । भरगुमान तथा दिरौप ते तप 
किया किन्तु सफ़ल नही हृए । भगीरय ने हिमालय 
परघोर तपक्िपा। गगा पृष्वौ पर षानेके लिए 
उद्यत ह्‌ गयी । गगाका वग रोके वे छि भगीरय 
ने दाकर की तपत्या किया 1 शर्कर गगा प्रबाहुं जटा 
द्वार रोकने के लिए ततर टौ गये । गमावततरण 
हमा । मगीरव गगा को उस स्यान पर के श्ये वदां 
राजा सगर कं ६० हजार पुत्र द्ध हए घे । गना- 
स्परं स शषगर धुत्र मुक्त हो गये । शगा का अवतरण 
भगीरथ के कारण हआ था अतएव गगा का नाम 
भागौरथी पडा) गगावतरण क ॒प्चान्‌ भगीरध 
पूर्ववन्‌ राज्य करने लगे । मगरीदयने कालान्वरमें 
अपनी दानदीलता कै कारण असिद्धि प्राप्तं क्या। 
महाभारते मे वित सोह धेष्ठ राजाभोमे एक 
भगीरयमौदहं। 


पाद-टिष्पणी 


२५ (१) वेदारभूमि धानकाः सेत अथवा 
धान कौ क्यारी) जते भरा पेत। 


१५: २६३०] 


श्रीवरङृता 


१४९ 


घान्यदटच्छलीन्नुनं सभूद्‌ धल्याः ईचस्थी । 
प्रप्तोपाया प्रजा यस्माद्‌ इृद्धिमापद्‌ दिने दिने ॥ २६ ॥ 
२६ घान्यकेदेरके व्याज से, वह्‌ निर्पेय हो, धात्री को कुचस्थलो हौ मयी थौ, जिसे 
तुप्त होकर, प्रजा प्रतिदिन वुद्धि प्राप्त करर्टी यो । 
दुर्छमोप्रवानिष्टा यत्र॒ यत्रामवत्‌ क्षिति; । 
स सुय्य इव सस्याद्यां स्त्र तत्राकरोन्तृपः ॥ २७ ॥ 
२७ जहा-नहां, भूमि दुुंम उपद्रव ग्रस्त होती, वह-बहां, सुग्य की तरह इव राजा ने 


सस्य सम्पत्ति पूणं किमा । 


मेतत्‌ स्थटंन कन्तारोनस देदो मे सादवी। 
यत्र नानीय कुल्याः स्वाः स्नामाङकाः परीव्यंधाद्‌ ॥। २८ ॥ 
२८ वह्‌ स्थख नही, वह्‌ कन्तार (बन) नहो, वहं देश नही, चह अटवी नही, नहँ इसमे 
कुल्या? साकर, अपने नाम कौ पुर न बनायी हौ ? 
नसानेदीनततक्ेत्रन सग्रामोनसापुरी। 
न तत्‌ स्थानं न यद्‌ रात्ता जेननामाह्कितं कृतम्‌ 1 २९ ॥ 
२९ वह नदी नही, वहं क्षेत्र नरी, वहं ग्राम नही, वह्‌ पुरी नदी मौर बेह स्थान ची, 


जिसे राजा ने जेन नामाकित सही किया) 
यत॒ यत्राम्वनिम्नः 


प्रदेदस्त्त्र॒ इल्यया 1 


व्यधाद्‌ राजा सरः पक्षिविसमूङ्धारभूपितम्‌ ॥ ३० ॥ 
३० जदू-जहुं पर. निम्न ्रदेदा था, वहां कलया द्वार प्ली तथा कमल, श्छगाट, विमूपितत 


सरोवर बनाया! 





पाद-टिप्पणी 

२६. (१) वूचस्थरी निस प्रकार स्वी के 
खमतर ्टातौ पर कुष उठे ठेर की तरह लगते है, 
उती प्रकार षानोंके लने देरसे समतल सेत ष्ठी 
स्थली तुष्य लगते ये 1 
परद-टिष्पणी ` 

२७ (१) सुग्य ` मवन्तिव्मो का मग्री| 
अपने समय फा चतुर अभियन्ता था । इषे विरस्ठा 
का अल प्रवाह वद दिपाधा1 उसकी योजनासे 
कादमीर कौ रक्षा अरुष्छादनो से हो गयो चौ (रा 

षरा १९ 


क००५ ७२, ९८, १०९, ११८, ६ १३३) 1 
पाद-टिष्पणी 

२८ (१) कुल्या = छोटी महर कुत्याभ्मोभि 
पचनं पट शाखिनं घोत मूका (श० १. १५} । 

श्रौवर ने यहां अनोखौ उपमा प्रस्तुते की ह । 
पद-टिप्पणो 

पाठ~चम्वरई्‌ । 

३५ कलकत्ता सस्करण कौ ४१६बो पक्ति तथा| 
वप्वई का ३ण्वांश्ोकरहै। 


१४६ 


जैनराजतरेगिणी 


[१ ५ ३१२४ 


घान्यो वारिथरो परोपफरणोधयुक्वः सदा जीवनै- 
यः सिन्धोः सिल निरथकतया निन्ये निृष्यान्वहम्‌ 1 
कान्तारेष्वफरेषु केषु रुचिर दभ्वद्यमीक्ष्ण यत- 
स्तत्सेगोदिसर्वसस्यविभवो रोकः युस जायते ॥ २१ ॥ 

३१ जीवन द्वासं धरा को सदैव उपकार दतु उद्यत, वारिधर धन्य है । जाकर प्रतिदिन 
निरेक मिन्पु के जल को लेकर, कुछ निष्फल वनो म, प्रचुर वर्पा करता है, उस जल के सेके 
उत्पन्न, सव सस्य के वैभव से सम्पन्न, ससार सुवौ होता है । 

रोके इर इति ख्यात यद्गाध सरोषरम्‌ । 
तस्य प्रतिप्ठागरस्वावाद्‌ वणन करियते मभाक्‌ ॥ ३२ ॥ 
३२ ससार भ उल+ नाम प्रसिद्ध जो मगाध सरोवर है, प्रतिष्ठा प्रस्तविवश, उसका वु 


वर्णेन किया जाता है । 


आ राजधान्या यद्‌ दीष सुरेषर्याः सरोवरम्‌ । 
नौकारूढोऽचरन्नित्य व्योम्नीपन्दुः सनिमरे ॥ ३३ ॥ 


३३ रजघानी तक वहां सुरेश्वरो" का सरोवर टै, उसभ निमंलाकाश से चन्द्रमा सहश, 


नोकारूढ होकर, नित्य पिंघरण करता था । 


असिपया यप्रान्तः सोडडीनाः पटमुन्दराः । 
पोता इवारुचन्‌ णेता राः शाङनिकान्विताः ॥ ३४ ॥ 


३४ निसम यस्व (डाढा-चप्पा) खूप पनबाल उडते हुए पर से सुन्दर साकूनिको से 
मन्वित, राजा फ पातः (नाव) पक्षिसावक सदृश शोभित ह्‌] रहै ये । 





पाद टिप्पणी 

३१ (१) वारिधर मधवादके। क्क्रि 
माकदेवचरित्र मँ बिल्हण कवि न वारिधर शब्द 
का पु्दर प्रयोग क्या ह~ नव वारिधरादूया- 
्होभिभविक्य च निरात्तपत्वरम्ये {४ ३)) 


पाद निप्पिणी 

३२ (१) उल शका पराचीन माम ज्येष्ठ 
ददर भमीपम्य सर' छया "मुखरो सर' था 1 आज 
कल एमे दल कहते हैँ । राजतरगिणौ में प्रयम र 
दरः माषका यहाँ प्रयाग श्रियाभगयाहै। “दल्ल 
सरः (जन ४ ११८} नाम वं इल का सम्बोधन 


क्रिया गवाह । यह्‌ प्रोनगर के पृवदिदा मेहै। 
जैन ४ ११८। 
पाद सिप्पणी 

३३ (१) सुरेश्वरी सरोवर बललेकहे। 
इल तिव्वती दाष्द है जिनका भय निस्तन्धता भवां 
सानोरी होता हु (क ¶ रेऽ-४९, ९ (४५ 
८ ५०६ ७४ जन ६०२) श्रीनगर वै 
पूव ह । जैन १ ५ ४०, शुक । 
परादरिष्यणी 

३४ (१) साष्ुमिक् सगुन जानने वाणि 
अयवा वदैलिया दानौँ यथ यह लग क्ता ह । पक्षी 


१८५३५] श्रीवरृता १४७ 
तिप्रस्थागता यत्र तटिनी विपुरेखराव्‌ । 
संगच्छते युर्हवां यल्र्धां द्रष्टुमिवोस्सुका ॥ ३५ ॥ 


३५ जर्मप्र तिपुरेवर^ से आयो, तिर्प्रस्थां नदौ मानो लकाः को देखने के चि, 


उत्सुक होकर, सुटेका कौ ओर जाती ह । 





कै साथ बरैलिया तथा माद के साय साकरुनिक अभि- 
प्राय अरभिप्रेतहं। 


(२) पोत उक्त वर्णन उकतेक काट! 
पक्षौ पना डैना फटा कर प्र फडफडाता उडता है । 
नावसे पक्षीकी उपमादी गयीह। नावके दोनो 
योर चप्पा [ उड) वर्ते है। बही पक्षौके प 
है1 नाव पर्‌ पाल छता है। वस्त्र र्गते है) 
यास्यसे नाव धूषथा वर्षा क्वान के दिये सजा 
थादठकं दिपो जातां है) उन पर पतताकाएुं मी 
लयाय जाती) पालक्षौर अड से चक्ती मर्वे 
गहरे हर जले प्र्‌, नौर गगन मे उडते पक्षौ कौ तरह 
लगती ह । इर का यह दृश्य वही समञ्च सकता है, 
जिसने डर लेक के तट पर खहा होकर, यह दुय देवा 
होगा 1 दुदर प्राधीत का रो जल परिवहन कारमीर 
म बहुत विकमित रहा ह । वितस्ता, उतल्लोकत (उर) 
तमा इलमे नार्वे ¶रिवह्न के काममे अआतीरही 
है \ नवे छोटी तेथा बहते बडी छोटे लाच या जहाज 
की त्रह्‌ बनती थी\ श्रीवर का पोत शाब्द शर्य 
पूर्ण है । बह यह नावं ष्व का प्रयोग नही करता है । 
नावं छोटी होती है । कादमीर की बड नाविं समुद्र 
नारपार्‌ जानेवकि छकडी के जहाज जित्तनी ही 
येडौ होती है, मजबूत तथा अचो भनुदरी जहाज से कम 
हेरी है। 

मावे मुख्यतया चारं प्रकार की होती ह ) ्लच्च्‌' 
धनेषालो वी बडी नान हती है 1 यह्‌ वितस्ता 
तथा ग्र छेक पे चरती है । टोगा दुसरी प्रकार 
की नाव होती है) उसे रहने का स्यान वना दाता 
ह॥ दाउ वोट वृत बड होते है । वे चौडाईको 


ष हीत्‌ 
अय्या चम्बे बहत हते है 1 उनम भोजन बनाने, 


स्नान करते, निपटन तया शयन एव वसते के चयि 
दो-तीन या चार कमरे बने रहते ह 1 वे भीतर 
सूत्र सने रहते दै 1 शिक्रारा छोदो नावे होती ह 1 
उनपर गद्दा भिछा रहता है बौर पी्ेकौ तरफ 
सज्जित एव देकी रहती ह । पर्यटक पौषे की तरफ 
बैठा है ! माली किवा हौज आगे की तरफ खु मे 
कठकर चप्पासे नाव खैताहं। मगनगामी पक्षी 
कृस्व करते है । नावं के चलते सममं “चप्मा' कै 
चलने प्र कलक ष्वनि उठती है । कादमीर का 
नौवा-मण महाभारत काल से प्रसिद्ध रहा है । बहु 
भ्रमण सुखद इपल्यि भी होता है किर का जल 
स्थिर रहता है । उसमे धारा नही होती । वितस्ता 
की धाराम भी साधारण ऋतु भे तीत्रता नदौ र्ती 
अतएव भय नही होता । वितस्ता में "चयो" के पाय 
ही षडोल्णीसे भी नाव दकल कर भागे वदाति 
या पीचेहटाते ह 1 
प्द-टिप्पणी 

पाठ-बम्बई । 

३५ (१) त्रिपुरेश्वर त्रिफर आरा नदी 
ट पर है \ सुवोवत्‌ मे -टमे णदर्टि कह पदा 
ह (क०५ ५६, १२३, ९ १३५, ७ १५१, 
जोन ६०९१, जन० १ ५:१५, ६ १३५)1 

(२) तिलगप्रस्था तिल्प्स्था नदी बारा 
नेदी की एक दाघा है । सालीमार से कुछ मधोभागं 
जान पट, यह शाङोमार राखा चे भर्ग होकर इल 
कमं गिरती 1 वहां चसे तेवर माल कहा 
जाता ह \ नीकमत पुराण तिलप्रस्था का उल्टेष 
करता ह ( १३७० } (क० ५ ४६}। 


१४८ 


धीपरपतोऽपि 


जैनराजत्तरगिणौ 
पटूरोरसतीर्थस्नानपलिप्सया । 


[१ ५ २३६३९ 


स्वसङ्धतिच्छलाद्‌ यप॒मज्जतीव दिवानिशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
३६ छ काग त्क विस्तृत श्रीपवत्त' भी, तीथस्नान के फएलश्रात्ति वौ इच्छा स, अपने 
सप्तगे व्याज से, मानो राति दिन स्नान कर्ता है । 
दीवरन्ति द्रुमा यम कमठन्ति च पर्वताः । 
र्यश्च मागरोकन्ति अलान्र्थत्र पिम्बिताः ॥ २७ ॥ 
३७ ज्रं जख म प्रतिविभ्वित दुम दैवा कौ तरद्‌, पव॑त कच्छप की तरह एव नगर्स 
नागलोक" को तरह लगती (नाचरण करती) यी । 


यज्चलतृणभूगालिदुलानि सरसीरुहम्‌ । 
तत्सौगन्धयमिाघ्रातुमानतानीकषते जनः ॥ ३८ ॥ 
३८ लोग देते थे कि चर्त तृण एन मूमि कौ शाखिषु ज, मानो कमला कौ सुगन्धि 
प्राप्त करे कै लिये, भानत हो रहे है 1 
यल्छदायुगरोचेक्षास्वोदयद्टयसग्रमाद्‌ । 


जने याति रमिः हुन्‌ ्र्यब्दमयनद्वयम्‌ ॥। ३९ ॥ 
३९ मुगल ठको" देखने के कारण, मपने दो उदय के श्वम से, सुय माना, प्रतिप दा 


भमन करत हुए, जाति है । 





पाद रिप्पणौ 

कलकत्ता एव वध्वटूमे शद्धगति मुद्रित ह। 
श्रमे कारण सङ्गति हो गवाह 

३६ ( १) शनोपवते किमी पवत का नाम 
कोशमार परे था। एक दूमरा श्रीपवत अच्छ प्रद 
गन्ूर जिला ह। चागाजुन का वहां निवास 
स्यानथा॥ 
पाद रिष्यणी 

३७ ( १ ¡ नागलाक मूटाक क नीच स्न 
पाताल रक नागरा प्रमूव निवाभे स्यान है 
(क्िषु० ४ ३ ७ उधौग० ९७ १)। नायं 
राज वासूङ्गौ नागलाकका राजाषा। इमदेयाकी 
न्विति भूतल घ प्रदरो याजन दुर यौ ( माश्च 
५७ ३३,यादि० १२७ ६८} । टू लढ़ सट 
याजन व्रि्तृत ह । इमं धारां भार स्व्यि प्रकटे 


नेह! वचारा योर स्वण दृटा तथा मणि मुष्तरामौँ 
ते बलकृतं ह । यनक वापिय स्फटिक मणिक 
मापानों स मशोभित है । निमठ जल की नदिं है । 
सुाभित मनौहर वृ ह्‌ । ना्खेक का वाह्य दार 
शतत योजन सभ्वा तया च योजन चौड ह (बासव 
१८ ३७४० ) । ममदा तटस्थ ठप्रावन तीपरगे 
स्नानकर्वं नागरक प्राप् करता ह (मत्स्यर 
१९१, ८४) 
परिष्प 

३९ ( १) युगल स्का सानां लंका तया 
स्पालकरा मे यदौ तात्य है ( वहारित्तान० 
पाष्ु पो ५३) । 

(२) वयन मूको विषवन रक्षा स उत्तर 
एव दनिण को ति । जिस उत्तदावण तया दनिथा 
यण क्टूते ह्‌। उत्तरायण सूयं जव भकर रेवा 
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श्रीवरडृतां 


१४९. 


यत्न तीरे सुरेश्वय; कषत्रं भुक्तिविमृवितदम्‌ । 


वाराणस्यधिक भाति 


तीर्थराजिविराजितम्‌ ।। ४० ॥ 


४० भितके तटपर, तोयं पक्ति शोभित, मुविति एव बिमुक्तप्रद, सुरेश्वरी काषकषत्र 


वायणसी+ से भो मधिक शोभित होता है । 
विहारे मरै 
आभरमैरणमै 


५ 
सुकतकमर; । 


राजवासैः स्वगोपमां व्यघात्‌ ॥ ४१ ॥ 


४१ विहारो एव ग्रहाय से, सुकृत कमठ मठो से, धम-निवारक आश्रमो तथा राज 


निवासो से, स्वगं सदश्च बना दिया था। 


दीश्चतुम्किकादस्तन्‌ त्यन्त इव॒ दताः । 
दृश्यन्ते ये जनद्‌ रद्धेमच्चवरोदराः ॥ ४२ । मध्य युगरम्‌॥। 


४२ हेम छत्र से सुन्दर मध्य भागवाले सुखप्रद जिन्हे खो दूर से दीघं चतुष्किका (चार 
स्तम्म) रूप हायो से नाचते हृए के समान देख रहे थे । मध्य युगलम्‌ ॥ 


येषां 
स्वसौधैः 


सिद्धपुरी नाम 
ङुरुते 


प्रसिद्धं यृपतेगंदम्‌ । 


सिद्धविमानावणिविभ्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 


४३ भिनमे सिद्धपुरी* नाम का प्रसिद्ध राजा का घर अपने सौवोसे, सिद्धो के विमान 


पक्ति का भ्रम, उत्पन्न कर रहा था । 





शे कर्कं रेखा की भोर जाता है। दक्षिणायणे 
इसके विपरीत गति होती है अर्धा मकर रेलाकी 
बओरसेक्कंरेवाकीओर जाता! दा पक्षका 
एक मास, दो मासकी एक ऋतु, तीन तुमो का 
एक अगम, दो भयन ( उत्तरायण एव दक्षिणायन } 
का एक सवत्सर होता ह 1 मकरसे मिथुनकीछ 
राशियों को उत्तरापण अर्थात सायन मकर स॒खकर 
ग्राप्त मिन कौ सप्रप्ति तङ ता है ) उत्तरायण बे 
दिन बढता हँ । इमे सूं पा चन्द्रमा पू जे पदिचिम 
को जति करकते घु की सक्रान्ति, जव सूर्यया 
चन्द्रकी गति ददषिण कौ ओर हाती ह । रादियक्र 
६६ वपं ८ मास म॒विपुवत्‌ सखा का क फएरा पूरा 
करता ई । यहे दो भायों मे विभक्त प्रागमन तेवा 
प्चादेयन होता है । अयन सक्रम--मकर्‌ एव क्क 
की सक्रन्ति ह 1 भूं का क्रण््रिवृत्त विपुवत्‌ रेता 
कोचपंमे दो वार्‌ अर्पात ६ मास पर काटताह। 


जिम समय रात्रि एव दिन दोनो वराबर होते है, तो 
उस अयन सपात कहते ह । गर्माधान से केकर मृत्यु 
पर्यन्त सभौ सस्कारे उत्तरायणे ग्राह्य! भीता 
स्पष्टं कटौ है-- 
अभि ज्योति रह शुक पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र॒ भ्रपाता च्छन्ति ब्रहम ब्रह्मविदो जना ॥ 
धूमोरात्रिस्तथा शृष्ण॒ पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
ठक चान्द व्योति्योगी आप्य निके 9 
पाद-दिप्पणौ 

४० उक्तं श्छोकं कलकत्ता सस्करण फा ४२६ 
वो पक्ति तथा वम्बरई का ४० वा प्लोकह। 

( १) वाराणसौ काशी = बनारस । 
पाद-टिप्पणो : 


पाठ-चम्बई । 
४३ (१) सिद्धपुर . जोनराज ने सिद्धि- 


१५० 


जीर्णां देवालया यतर 


जैनराजतरमिप्रा 
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गजपान्यन्वगोश्ेताः । 


रत्यीन्न्या निजम्यित्या सत्याया मृजा दताः ॥ ४४॥ 


४४ जहर, गतान गजधाना क अन्तयत्त क्रिय गय, जाण दवार्या+ करा धृति एव 
छन्नति माव कृ कारण निज स्विति घ, जिन्हं सयां कर दिया । 


यत 


सर्दणक्टदनिर्भटोचन्नभृम्यटी । 


सचाग्ण्ुदगा ग्रा सटा व्रिदिवा प्रिया ॥ ५ ॥ 


८५ सव प्रकारय तृणा दारा, श्रदाह का निपाग्य (नियमन) करने य उपनत, चरण 
शीर मूमि" का राजा ने कपना दुधि स, ठेयराः एव पएःग्वेतौ बनाया । 


एर्न द्रे 


यत्रान्तः मतर ॒ीर्यनत्रािसि। 


योगिनां प्र्रपूनाथं जत मोगाटरतम्मयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
८६ त्क म्थान पर, यागियावे धात्र पुजा हृतु जेनवान्का नामक अन्न च, मागा 


पै कारण विस्मयावह धा। 


परीका श्ल्ट्ख (नान €>) व्िवाद॥ नुन 
उन्त्ख मदौ क्िाह। श्रावरन व्रूया नामद्िग 
ट। उमिराजकव्क्तह्र्कका हाण्क तर्य 
वने कृटर-फत म॒ न्मन रिचि द्वियाह्‌। अनाज 
म निद" प्रविद्धा भद्ध शदका प्रणा -क्त दाद 
मकि इमु बनुमान निकाराजा मत्रा 
ङ्ग निद्रा" जनयन वन्ति विद्धि शृरादै जा 
इर स्क पर्‌ धा। टन ठक मुरस्य शत्र ठक्‌ 
दिन्नूव धा। मुन्दवदामर्‌ टर ल्करङा प्रा्रान नाम 
ह । नानक निदु तथा श्रावर का निदढपुरा 
शक पृणच्नायदटे। 


पादट्ष्पा 

४४ (१) दयाल्य युत्रात निकन्दर वू 
पिक्रन द्वारा मय्य मन्दिर्तेक्ण्मद्ररकाहा 
बा नह्य दिया वनि बट म्ार्नोपर सन्द नमन 
स्वप धून निमा क्याया। कृष्ट का बादर 
द्यि । चसन माद्य नमि द्रा कादिदा 1 सजार्वो 
कृयृम्व दद्र काडा न्विग्याया, ठन 
न्वा (मुनि पा० ७०7०, दशस्स्विन 
गदया प्रष्टु च्टदा*)। 


पाद नप्पणा 

४ {2} यचरगणीर भूमि त्वामत्र 
कामाया ^गय कह्व्रह। यद्‌ न्यमग ष्ट 
चौतयदाता द । “मकं चारो काना प्रन्ट्रा गा्कर 
व्ट मे वांच द्विया ढता है। यष नावं का 
त्ट्‌वैग्वराक्टामा टजायाजा मङ्ठाह। धाय 
पू्वयानखुः दिदेर चम्रपर मिन्दाण्यदा 
जातौ द ( बदारिस्तानधादा पष्ट ऋ०५३ 
वायव रादा पृष्ट ४४} । 

(२) उर्वेशं वनारिम्दानधाद्य ( पाण्ट” 
५१ वा } में द्वह ङ्गि मन्वानं न दल्दलौ 
मूमिद्धाष़ाना निकरवा कर्‌ न्फ उपापयागा उर 
वनवा दिवा 1 
पादि 

४६ (१) जैनचात्कि स्का उन्ल्व 
अनाज ठया शृत्र र्नो नटी शख 1 प्रावरननतरा 
श्या उख कवन एर वाट्या सिपि ह। 
नूर खादन्यनन सपन नाम म वाल्क खगवाद्र 
या। दमि नाम नदान्क्ि पडभवाधा। 

पार दयन रियदा ह--ुल्दानि न अंनपिर वें 
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मवरपुष्करिणीमध्यसंकान्तः 


श्रीवरङृता 


१५१ 
स्वादर्प्मिया 


यत्रैति द्विजराजोऽपि योगिचकरान्तरे धुवम्‌ ।। ४७ ॥ 
४७ पुष्करिणी मघ्य योगिचक्र के न्दर प्रतिबिम्वित, चन्द्रमा भी जह, स्वाद कौ किप्ता 


सेहीबाताथा। 


भूपति्ोनयन्‌ योगिमहस्ं 


मीलदीक्षणम्‌ । 


निष्कस्पमकरोन्मित्यं ङ वप्त्या रिं समाधिना] ४८ ॥ 


४८ राजा ने सहृस््नो योगियो को आंख मून्दने तक, (पुणं तृप्ति पर्यन्त) भोजन कराकर, 
-दकम्प कर दिया, फ़िर तृप्ति एव समाधिसे क्या लम? 


आहारम 
दिवीव 


तीत्रोदत्की्त्या 
क्रियते यत्र मर्वा रसवती प्रा ।॥ ४९ ॥ 


रसेवतीधिया । 


४९ तोत्र उदय टोती, कोति शालिनी, रसवती श्री ने स्वगं के समान, जहार कै पचात, 


जहां पर सब्र प्रजा को रसवती वना दिया 
पकान्नराश्योष्द्रा 


पिपरत्यभपरमच्छु प्रशरदभ्रभि योपमाम्‌ 


यत्राघ्रप्ुञ्नमप्रदाः। 
॥ ५० ॥ 


५० जहां पर, एेरावत+ कौ पत्नी का भ्रम उत्पन्न करनेवाी, प्रचुर पकी बन्न राया, 
माकाश मे धूमते शुभ्र शरद छतु के भेष के समान दोभित हो रहे ये 1 





एक वाग बनवाया था । बहुदो वग मीलमेंफंला 
चा। इरमें तरह-तरह के दरल्व ओर प्ल खग- 
याये चे 1 इसे चार कोनो पर चार आरोयान 
इमारत वनवा कर, इस वाग को अयूव रोजगार कर 
दविपाया। इख वागके इूरद-गिदं उमराव बराङोन 
सत्तनत कौ ऊची-ज्ची कोपि थो, जो कूल लौर 
फुलवारी से सजी हई यौ (पृष्ठ १७४ } 1 वाटिका 
श्ब्दवागकाही सस्त ल्प! मेरा अनुमान हं 
कि श्रोवरकाल्मैन अंनवाटिका यदौ वाप ह, ठवापि 
इष पर्‌ भौर बनुम॒न्धान को आवस्यक्ता हँ 1 पौर 
हन गोर टिखतरा ह--“इस वाग को माम वैदादार 
गौर मामदनौ उमा ओर एबरद्छ को दत्तौर्‌ जागीर 
वह्या दौ यौ" ( पृष्ठ १७५) 1 


पादटिप्पणौ . 
पाठ-वम्बई 1 


प्रयम पद रलोक के प्रयम चर का षार 
सदिग्यहै। 

४७ (१) योगीचक्र एक मतसे यह 
स्यान श्रौनगर का जोगो लकर स्यान हं । रनवारी 
तया मार नहर केसमीपरै। 
पाद-टिप्पणौ 

पाठ-वम्बरई्‌ । 

४९ ( १} रसवती . शद स्ववती रागिनी 
या रपू एव ररी 1 रपवो का बयं रसोई 
चरभीटोदाहं। 
पाद-टिप्पणौ : 

पाठ-दम्बर 

उक्त इल्येक क्र्क्त्ता सस्करपका ४३६ वाँ 
तया वम्बई का ५०वा इल्ेक है । 

५० { १) र्रावत्त : देवग दन्द्रक्ा हयौ 


षर्‌ 
यत्रापर्मभृं 


समिल्त्यारारप्रं श्रूयते 


जैनराजततरगिणी 
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हन्तं॑शृद्धनादमिपाद्‌ भरम्‌ । 


मृगयारः ॥ ५१ ॥ 


५१ जहां पर श्युगनाद^के व्याज से, जवमं ल्प मृग को मारे के लियं, मिधित ललकार 


परं, मृगया च्वनि सुनी जातौ है । 


सामोदकामनिमुक्तमोदका यत्र 
श्रमषमीदका जग्धेर्जाता राज्ञः 


योगिनः । 
श्रमोदकाः ॥ ५२ ॥ 


५२ जहां पर, जानन्द निर यागियो का भोजन कै श्रम सै, निकलनेवाक्ता पसीना, राजा 


क प्रसन्न करता था । 


योगिस्फुरत्करक््ष्टदयिदिग्धादचनच्छलाद्‌  । 


यौगाच्छयिकलाक्षवास्तत्ेवन्त 


इवाद्य तन्‌ ॥ ५३ ॥ इुंलकम्‌ ॥ 


५३. योगियो क हाथो म रप्ति, दचिपूणं भोजन के छल से, मानो उसो वीच मोग 
श्िकल्य का सराव ही, योमित हो रहा था । कुलकम्‌ । 


मारी नाम नदी तस्माद्‌ वितस्तान्तरमागता। 


कैवलं यामवत्‌ 


पौरस्नानपानप्रयोजना ॥ ५४ ॥ 


५४ वहं से वरिततस्ता मे आयो मासे (महाससिति) नाम कौ नदौ पुरवासिमो के केवल 


स्नान^पान प्रयोजन हैनु हई । 





मौर्‌ पूवं दिशा का दिषणज ह । इसका रग दवेत तया 
दौतचादर हौते है । घमुदमयनसे प्राप्त १४ रनों 
मेएकरत्नहं। इरावनीका पूवर हीने के कारम 
साम एंरावत हाथा । 

फरावत्त कौ पलो एरावती हं। राप्तो नदी 
कामी नाम ह! चमाकौ एक बोधी, 
जिम मदलेया, पच्य मौर्‌पुनर्वमु नक्नत्र परते ह ! 
पाद-रिष्पणौ 

पाट-पेन्वई । 

५१ (१) श्गनाद वन षटु कै धिकार 
कएने कं लिपि 'हुक्या' किया जावाह। शिक्ञारकतो 
चारोररूष मेरी, भगाडा, श्ृगनाद बादिक्र 
रिकार स्यान पर धैरकर स्ते हँ । वहां मवान षर 
वैखकर अया चैदलं रिकारङ्गिण जताहं। धिव 
कै गप्र श्रमनाद करते ह । अतदुव नाद पितरं माना 
अातार्ह्‌। 


पाद-टिप्पमी 

५२. श्टाके के श्रपमपदके प्रयमचरणका 
पाठ्मेद सन्दि्वहं। 
पाद-दिप्पणौ 

५३ कलक्ता सस्करण का उक्त षटोक्र 
४२९ पक्ठिं है । ङ पर्वात्‌ गुलम्‌ मुद्रित ६ । 

पाठ-वभ्वई 1 
पादटिप्पणी 

प {१} मारी श्रीवरको प्रतीदहोवादह 
कि का्मौरके प्राचीन नामो का शरान रम चा । उष 
महरि का नाम मारौ बर्याति वतमान "मार्‌" नाम 
नदोदियाहैःजो मारेठया मारकामूल सर्द 
नाम हे । भहाखस्ठि क्य भपश्रय भारी बयवा मार 
ह (ष्ट्य : मदादषल यवदार पाष्डु० : ४५ वोऽ, 
० ३; ३३९-३४९,जेन० ३ २७०, ४: २९)॥ 


१ ५ १५५-५६९] 


श्रोवरकृता 


१५३ 


इस्तिकर्णाभिये षेत्रे युक्त्या राशा प्रवेशिता । 


सिन्धुसगमप्न्त॒ निमिता 


श्ालिनालिनी ॥ ५५ ॥ 


५५ सजा ने युवितपू्वंक इते हस्तिकणं नामक कषतर मे प्रविष्ट फिया गौर सिन्दु-सगमः 


तकः इसे गालि नाली युक्त कर दिया 1 
मृतानां 


देददाहेन स्वर्गदो 


नगरान्तरे । 


स मारीसद्नम ख्यातो जातः सद्भाद्‌ वितस्तया ॥ ५६ ॥ 
५६ नगर म मृतको का दाह्‌ करे से स्वगेप्रद, वह मारी सरगम वित्स्ताके सगसे 


भ्रख्यात हो गया । 





इस नहर द्वारा श्रीनगर तया डल समीपवर्ती ग्रामीण 
अचल पे व्यापार मादि होता हं! यह्‌ नहर शादीपुर 
तक्र वडाकर, सगम में मिला दो ययौ यो । इस नहूर 
पर खात पुल दने थे \ नहर कै दोन! तरफ वीव टूट 
मन्दिर से प्राप्त शिलाखण्डों से वाव दिया गयाथा। 
यह्‌ भी जनश्रुति है, नहर का बेटा अर्थान्‌ तल पक्कौ 
ईट आदि स विद्टाकर मजदरूठ वनाया गया या 1 
पाद-टिप्पणी 


५५. ( १ ) हस्तिकणं यह स्यान व्याघ्राघ्म 
के समीप था। व्याघ्नाध्रम का वनमान नाम वागरहाम 
है 1 दच्छिन पोर परगना मँ ह । वितस्ता के दक्षिण 
तटपर बहुत दूर नही ह । यह मरहोमसे २ भील 
दाक्षिण-पदिचमे ह । प्राममें एक नाग है 1 उखे माज 
भी हस्विक्ण नाग कहते ह । इका उल्लेख विञ- 
येदवर, अमरेश्वर माहालम्य वया तीर्थो एव नोलमत 
(८८५) मे भी उल्ल्व भिल्वा है (साऽ ५ 
२३, द्रष्टव्य संम्यदभखी तारीख काडमीर ३७) ! 

(२) सिन्धु समम चिन्वु वितस्ता समम 
च्छि क्रमेर प्रयाग कहू दह, जो इम समय दादपुर 
्रामकेसमीपह। 
पाद टिष्पणो : 

५६ (१) दाह धीनमरमे स्मान दिदस्वा 
तथा महापप्तिया मारोकै सयम परया 1 यही पर 
दाहस्य कौजातीयी। ल्ट ने राजा उच्वल 
{ खन्‌ ११.१-११११ ०) के दाह सस्कारका 

रेरा २० 


वणन क्रिया ह । यहं स्यान वितस्ता तथा महासरित 
कै सगमं पर एक दीपपरयथा (रा० ८ ३३९)॥ 
श्रीवर्‌ के वणनसे प्रकट होता हं । उसके समय्मेमी 
विदस्वा तया महाघरिति के सुगम प्र स्मान चार 
शताब्दी तक्‌ एक स्थान पर पूववन्‌ वना रहा । उका 
स्वान परिवर्तेन नही हज था 

(२) मारो सगम॒वित्स्वा महासरित षगम 
स्यान । मारी, मर, महाषरित एक हौ नामके 
पर्याय हे । कुछ विद्वानों ने माहुरी नरौ का मारौ 
मानाह। यह्‌ यलत हँ । माहुरौ नदौ मच्छापुर पर- 
गना को मनुर नदी है (नील १३२० }। 

आयो मे दाह सरस्कार सुदूर पूवेकाल घ प्रच- 
लिति । माय जहां गये अथवा उपनिव् वनाय, 
वहां उन्दाने दाह सस्कार प्रचलित क्िया॥ गाढन 
की प्रया सेमेटिक ह । वव्लोन तथा सुमेर मेँ याडने 
मौर एकन को दानों प्राये परचस्ति या । पूक्ने कं 
पचात भस्म एक कम्म मे रता जता या । दस प्रकार 
कपत ईयः ३ व्टृक्रे क्य शूक निषु भिद 
है । आवृनिक सुरघुर लयाय क समीप तया एल 
हिन्वा मे सव्रदाहं के चदूतरे मिले है, जिनपर एव 
रखकर एका जता या । शव मृत्तिका के वरकक्यया 
कफनमं रखा ता या । उखे बग्निपर एख देत ये । 
मृत्तिका पात्र याक में श्चरौर भ्महा जावाया। 
मस्म पावर मे रखकर दुल कै नवाजिर में गाड दिया 
जाठाथा 1 बक्क्द ठया मुमेर मे शवदाह्‌ प्रया सूव 
प्रचलं यौ 1 


१५४ 


जैनराजतरगिणो 


[१ :१५६५७ 


यत्सेव्रपालाः कठेन किरः पञ्चवारिकाः । 


परेभ्यः शवदादोत्थमगरहन्‌ 


गुल्कमन्वहम्‌ ॥ ५७ ॥ 


५७ समय पर जिसके तरपाल, पञ्चवारिक९, भृत्य, परवापियो से प्रतिदिन शवदाहं 


का शुल्कं प्रहूण केत े। 





यूनान के निोलियिक काल में गाडने कौ प्रपा 
थीः परन्तु हौमर काल मे शवदाह्‌ कौ प्रा प्रचलित 
हो गयी धी 1 मघ्य तया दक्षिण पृरोपमे भीगराडने 
के स्यान प्र, दाह्‌ कौ श्रया प्रचक्ति थी। 
उन्तरी यृरोप वथा दक्षिणी इटली मे दाह प्रवा 
प्रचलितं थौ1 जापान मेँ गवाह की प्रया 
प्रचलितं है। रोम तँ भी दाह श्रवा प्रचक्तिति 
थौ । स्ठेविक जाति मे ्वदाहे प्रचलित्र धा । यूरोप 
मँ सुदूर प्राचीन काल मे सवदाह कौ प्रया प्रचलति 
यी । सपमे श्म निष्क्पं परपटुवाजा सक्ताह 
क्गि सार्यभापा-मापौ, भारतीय, युनानी, रोमन, 
केत्टिक, स्यिटोनिक, सुयेनियन, दक्षिणौ शूष, नीपर, 
दूनीस्तर, कारैधियन वे पूरव, वेस्सररिया, वास्कन 
पैिनसुला के उत्तर प्रनणित धा ! 
यदौ गाहते है । बहूदि्यो कौ पृर्पदा का 
अनुकरण करते हृष्‌, ईायो तथा मुसलमानों मं भी 
गाढ्ने शौ प्रया प्रचलितिह। जिन आर्यं दैर्शेने 
इयायौ तथा मुपकिम घमं स्वीकार कट लिया, वहां 
शवदाहं को प्रया समाप्त हौ मथी तथा गोडना 
धार्मिक कृत्य मान चिवा गया । बौद देशौ मं शव- 
दाद कौ प्रया प्रेरित हो गयो । बोद्ध मिषु निश्चय 
ही शूक जाते ह। सिष्वतमे भौवौदढ लामापृूके 
जारे है यद्यपि भाधारण जनता में शव नष्ट करने 
को अन्य प्रार्थे भो दै । 
दुशायीदेर्ो मे भी गव लोग श्रिजन्मी चे दाव 
दाह षी भौर शैटनै रये हँ । पय ववा यहूदियो 
मेँ यह मत फल रहाह कि विजद्धी से श्वदाह करना 
धमं विष मही दै, कपि गदश क ध्राचीन प्रया 
कैव्रिष्डही धाम्कि पृस्तकौमे रिसा गयाह। 
मुसि देगा ष्य दिधरे बहूव पेद! यपि 


वडे नगरो मे जहां क्रिस्तात वनति केलिए भूमि 
का भभावंहं, वहां विचार विकी दारा शवदाह 
करानेकी होरहाह। यह माननाहौ ष्यक 
शवदाह की प्रथा अधिक व॑भानिक हु । पारसी लोगं 
म तो शवदाह करते है भोर म पराहते है। क्योकि 
उनका मत ह फि पृथ्वी, जक तथा अग्नि पवित्र हं। 
उन्दूं शव भपित कटने से वे भपवित हो जातिहै, जौ 
उनके घर्म विष ह । पुराने इरानियो भ पारसी 
धर्मके पूर्वं वल्लभे मरणासन्न त्था वृद्धो को 
कुततो से ददा दिया जाता धा । म्यौ लोग शव 
को कुता तथा पक्षिथोंको खाने के लिए षछोडदेते 
े। सीथियन जाति भौ अपने शर्वोको पकियोतै 
लिलकर वचं हए पनर को गादौ धौ । तिन्वतत 
में समी प्रकार बपनाये जाठेपे। कुच पकियोकौ 
खिति थे, कृष भन्तुभौ से पूरा शरीर विला देते 
धे, कषठ नदिधौ अथवा जलाशय मे दाव प्रवाहं कर 
देते धे तथा राजा भौर वटे सगो का शव द्मवाम 
कर रखते घे । 

पद-र्प्पमी। 

श्रषमपादके द्वितीय चस्य का पाठ सन्दिग्ध ह। 

५७. ( १) क्षेत्रपाल : राणा के वासि महल 
के निरौक्षककानाम पेत्रपाया ( इण्डर : एष्टौ 
कवे : १५ . ३०६९ ठया इपिप्राफिक इण्डिया , 
१७ ३२१) । 

(२) पर्चवांरोक : एक तत्काठीन राज्य 
कर्मवारी । 

(३ ) शुल्क : हिन्दुओं से स्मान मँ धवरहाहं 
करने के क्िए्‌ मिक्न्दर वृततरिक्नके समयसेकट 
ल्गादिया गयाथा। स्मशान पर पवदाहं करने 
प्र भी परतिवन्ध धा निकटेश्य मुमलिमि लभरादीके 


१ ५ ५८] 


श्रोवरकृतां 


१५५ 


मत्यदप्रमये राजा वि्प्तः स॒ मयेकदा ॥ 
दण्डयित्वा किरातांस्ताज. शवशुल्क न्यवारयत्‌ ॥ ५८ ॥ 


५८ एक समय अपने पिता की मृत्यु पर, मैने राजा से (सुल्क की) वातत कही, तो उसने 
उन किरातो को दण्ड देकर, शव-शुस्क निवारित कर दिया 1 





खोग शवदाह करने प्र आपत्ति करत थे \ जैतुल 
आावदीन मे यह्‌ कर उठा दिया था । 


पाद.रिप्पणी 


५८ (१) किरा हिमालय निवासी मूलत 
एक जाति है भो कालान्तर म भासाम तया विज्च्य 
पव॑त तक क गयी थी। किराती जति से किरात 
साति को सम्बन्धित करने का क दिद्रानो ने प्रयात 
किमा है, जिन्होने मेपाल के णक भाग पर शासन 
किया या। किरात देश एक समय ॒तप्तकुण्ड 
से रामक्षे तक फैला बताया गया ह 1 तप्तकुण्ड 
को राजगृह ठया मु गेर समीपस्य विहार का तप्तकुड 
मानते दै । रामक्षेत्रको रामटक या रामगिरि होने 
का भनुमान लगाया गया है । यहूं पर किरात कुछ 
विन्ध्याचे पर्वतीय जातिया मानी गयी ह । काला- 
न्तर भ क्रिरात्त शब्द पर्वतीय, असम्य गवा यव~ 
सम्य एवं अनाय जातिके चिए्‌ खूढहो गयाथा 
( शक्तिरुगम तन्व ३ ७ २९)। किरातो का 
वर्णन, कम्बोज तथा कारमीरियों के साय महाभारत 
ठया पुराणों मेँ करिया गया है 1 महाभारत मँ किराव 
को एक भारतीय जनपद माना गया ह ( भीष्म 
२ ५१-५७} 1 वृहत सहिता पे भौ किरातो के देश 
का उल्लेख किया ६। उमे प्रकट हावा ह कि कारमीर 
को सीमा अयवा काश्मीर मे मयवा भारत के 
उत्तर-परिचिम भागो मे किरात भाति निवास करती 
शी 1 किरातो का उम भाखट ठया अगरी मोपधि 

आदि खोदना वताया गया हं ( मयव० १०४; 
१४.) 1 बाजसेनीयौ सहिता (३० १६) तथा 
तैत्तिरीय ब्राह्मण मे किरातो को गुहा निाती सूप 


मेचित्रित कियाग्रयाह। रामायणम क्रिरातोका 
वर्णन मिता ह । रामायण मे किरातं नार्यो कै 
तीक्ष्ण जडो का वणन क्रिया गणा हं । उनका रग सुवण 
की तरह कहा गया ह ( वा० कि ४० २७)! 
महामारत में उन्ह्‌ म्लेच्छ तथा पवतीय एव हिमाल्य 
पवतवासी ताया गया हं (कण० ७३ {९-२०, 
द्राण ४, ७, समा०, २६}। प्रागज्योतिपपुर 
के प्तमोप अर्जुन तथा किरातो युद्ध हूभाया 
( समाऽ ५२ ९-१२) 1 वे फल-फकमोनी, चम- 
वस्वधारी, भयानके अस्त्र चलछानवारे तथा क्रूरकर्मा 
कटे गये दै! खारवेख क भभिरेखमें चीन एव 
कित का एव साय उत्स हं । दसौ आधार पर 
कुर विदानो ने उन्हँ मगरोल जातीय होन की सम्मा 

वना प्रकटकीद1 कुमारसम्भव भँ काछिदासरने 
उन्हें हिमालय मे देवदार वृक्षौ के मध्य मृगो 
को खोजते चित्रित क्ियाहं। साची स्तुपपर 
एक किरात भिक्षुके दान का चित्रि दहै। इती 
प्रकार नागार्जुनी कोडा मे एकं अभिरूल में किरातो 
का उल्लेख ह । मनुस्मृति मे उनकी व्रात्य क्षत्रियो मँ 
गणना की गयौ है ( १० ४३-४४) । तुलसीदास 
ने भो गमायणमें किरात जाति का उल्लेख रिया 

है-- मिलहि किरात कोल वनवासी ! वैपानष, वटु, 

गृही उदासो ॥ मघ्ययुग तक किराता को जगरली 

अथवा वनवासी माना जाता था। उनकी गणना 

कोर आदि जगी जातयो के सायको गयी यी । 

यहां परश्रौवरने क्रिरात ब्द उनडोमोंके लिप्‌ 

विशषण रूप में प्रयोग क्रिया है, जो वनवासी तुल्य 

निम्नकोटिकेप) 
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[ १५: ५९६ 


ततः प्रभति तत्स्थाने विमाना नगरान्तरे | 


द्यन्ते 


दर्बनदेपिम्टेच्छानां हृदयैः 


समम्‌ ॥ ५९ ॥ 


५९ उसी समय से नगर मे उतत स्वान पर, दशंनद्रेपी म्लेच्छो कै हृदय के साम, विमानी 


(सामान्य) जन जलाये जाति ये। 
निर्गला 


वयं जाता इतीव यिव्रिका्वः । 


च्रहसतैः प्रसूतयन्तो दृश्यन्ते बादयनिःसखनैः ॥ ६० ॥ 
६०. मलोग प्रतिवन्य रदित हो गये--इसल्य मानो शिविका" वाहुक हाथ म छ् ल्यि 


चा ध्वनि फे साय नाचते हए दिखायो दे रहे ये ॥ 


दिगन्तरीयथा रीत्या यव्र॒राशाप्यवारिताः। 


प्रियाहुगमन 


नार्यदितामारुद् 


इवते ॥ ६१॥ 


६१ वाह्य देश^ कौ नीति क अनुसार जहां पर, नारियां चितारोहणर कर, प्रिय का जनु 
गमन करतौ थ ओर राजा उन््र वारित नही करता था । 


अयिंसघोगकाराथं 
बिहार वहुविस्तारं 


पौराणां 
तत्संगमतटे व्यधात्‌ ॥ ६२॥ 


सुकृती रृषः। 


६२ सुकृतो राजा ने उत (मारो), सगम तट पर, पुरवासियो के मथि सष के उपकार दतु, 


बूत विस्तृत विहार निर्माग कराया । 





पाद-िप्यणी 

५९ ( १) म्ठेच्छ मुमरमान + मुसकमानों 
नै सिकन्दर बृतरिक्न वै समय से शवदाह्‌ स्मशान 
म वन्दकरदियाया। शव निया कणे वाले दोत्र 
मादि मुलपरान हो गवे घे अतर वे भे मूठक कम 
महीं कराते धे । भुमका ने जव देखा फ अनूल 
अवदीन ने स्यान म शवदाहं कौ आता निशूुत्क 
देदीदै, तो उनका हूदष जल उटा 1 
पाद टिप्पणी 

६ (१) रिचरिकरा - मरयौ =रिविका मे 
ध्व ले जानि ड़ प्रथा रामायण कामे है। 
श्रीवरकै इम वणनस प्रकट हाताहु कि कारमीरी 
दिविक्रा मे भी शव ले जाते पे । गदं भ्र छव लगाने 
ये) दयावा वाज के माय ही थौ । भिविका 
करा भर्यभर्योभीहेवाह। प्रीवर धिविक्ार्मे 


जनु आददीन कै पुत्र हदराह का शव के जाने 
का वर्णन करवा दै (नैनः १८७ २१६, 
२ २०८ )॥ 
पाद-खिप्पणो 

६१. ( १) वाह्य देश 
भरभिप्रायह। 

(२) सती सतीग्रया कादमीर मं प्रचित 
यी । रानी देवी वादुष्टा का उपते परतिके साय 
सती होने का प्रथम उदाहरण काश्मीर म मिता 
है (रा०३ ५६)! काडमीर्‌ अं पृष्टया म्री 
त्नी कै साय दंहत्याग करते थे । राजा जनलोके 
स्वन स्वपत्नी सहित शरीर त्याय क्व घा । मिहिर 
कु स्वय धिनारोहण सिया षा। बाह्य देका 
अनुगमन दन्द व पता चलता कि सतीप्रया उन 
दिनो कादमीरर मे वन्दहो गयी थी । क्योकि नम्ये 
शरविशत कादमीरी सूपलमान हो गपेधे यौरसत्री 


यहां भारतवर्षं ब्र 


१* ५ ` ६३-६५] 
स॒ च हान्येविहदारष्व 


शरीयरङ़ृता 
पारावारे पुरद्ये 1 
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गृहभ्रेणिमणिव्रातमायकश्रियमापतुः । 
अन्याः प्रतिष्टास्तत्कारं रात्ता स्त्रस्थेन कारिताः ॥ ६३ ॥ 


६३ नदी के दोनो तट पर्‌, यह तया हाज्य विहार के गृह श्रेणी स्प मपि समू मे, 
नायक मणि की शोमा प्राप्त कर रहै थे 1 स्वस्थ राजा ने उस समय अन्य भी प्रतिष्ठां करायी ? 


श्रीहर्षो दृपतिबेभूव कवितार्ये ठदा येऽभवन्‌ 

सर्वे ते कवयः किमन्यदपि ते बदाः सियो माका 
सन्त्ययापि कृतानि सैः प्रतिगरं पयानि विनि 

राजा चेद्‌ गुणवान्‌ गुणेषु रसिको लोको मेत्‌ तादृशः 1, ६४. ॥ 


६४. राजा श्रौ हपं^ हुमा, उस समय कविता के राज्य 
अधिक क्या कहे ? वे रसोह्या, स्त्री एव वोज्ञा ठोनेवाठे ही 


शीले वे सव॒ कवि ह्ये 
रहे ई ? आज भी उनके" 


वनाये पद प्रति घर मे ह । राजा यदि गुणौ एव विद्यमान एव गुणो के प्रति-रसिक-दोत्ताहै, 


खोकभीवैसाहो ही जाताहै] 


उत्रश्ाला विश्रारास्ता घर्माय गुणशाछिना । 
कृता याम्यः श्रुतः शब्स्तक॑न्याकरणोद्धवः ।। ६५ ॥ 
६५ गुणशाली राजा ने धमं हैतु, विशाल दछत्रशालाये वनवायी, जिनमे तकं एव 


व्याक्ररण का शन्द सुना जात्ता था। 





प्रया प्रोत्साहित नही कौ जाती थौ ( म्युनिष 
पाण्डु° ७० ए तपा वहारिस्वान शादी पाण्डुः 
४८ दी०, तवृक्कराते ३ ५३९, एिरिस्ता २: 
३४२) ॥ 
पादटिप्यणी : 

६३ (१) हाज्य विहार श्रीनगरे या॥ 
केवल उत्लेख भिर्ता है 1 
पाद-टिप्पणी 

६४ (१) हषं कश्मीर का राजा हं 
(सन्‌ १०८९ से स॒न्‌ ११०१ ई० } या 1 वह्‌ राजा 
करस (सन्‌ १०६३१०८९ ६०) कव पुत्र या 1 कलग 
के शमदमे हयं अद्वि स्पदान, राक्तिञचाल युवक 
या। साहूसौ धा । कलप्रेमो था योर सगीत क्ल 


पारगत धा] वहु राणा कुम्भके समान वीरके साय 
ही सगौतने था। वह गोतकार भी धा! उसके 
रचित गीते क्ण के समथ तक कारमीरर्भे गयि 
जाते थे । उस समय स्स्टरृत एव साहित्य का प्रचार 
कारमीर भें सव या । श्चौवर के वर्णन से प्रकट होता 
है कि हपं रचित पद हपं की मृत्यु एव मुसलिम राज्य 
स्यापित हो जानेषर मी, लोकप्रिय थे! गमय 
चार शताव्दौ तक जनता उनके माधुर्यं एवं काव्य का 
रख केतौ रहौ । जैनुल आवदौन की मृत्यु के पदचाति 
परक्चियन क मत्यधिक प्रचार होने के कारण, बाज 
हप के गौतोक्ता नतो सग्रह भिल्दाहु, न उसकी 
कोद रचना प्राप्त हं । द्रष्टव्य (रा० ७: ८३९- 
१७३२ } ! 


१५८ जैनयाजतरमिणः { १:५.* ६६-९९ 


आचायंपुस्तकावाससहावान्नसमृ्धिमिः । 
पाठयन्‌ सवविच्ानां वधंयामास मण्डलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
२६ आववाये, पुस्तक, आवास, सह्यत, मन्न, समृद्ध दारा (छवो को) पडति हुये, सभी 
विद्या के मण्डल (राजा ने) विस्तृत कर द्विया । 
न॒ ्रिबरणुखयोः सथिस्तेजस्तिमिरयोरिव । 
[> श ज 
इति व्यथ वच्च यनीनाममयग्रदेः ॥ ६७ ॥ 
६७. भुनिया फे भमयदाता राजा ते व्ार गौर सुखम, तेज भौर तिमिर के समानं 
सन्षि नह होतो, इस बात फो व्यथं कर दिया । 
सौरान्यसुखिते देशे वि्याम्यासपरायणे । 
अकारीत्‌ सरवदारोग्य सपतेः स्वस्य चान्वहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
६८ युराज्य से सुखी एव विद्याभ्यास-प रायण देश मे, जनता प्रतिदिन पने भौर राना 
के सवदा भारौग्य को अभिलापा करतो थो | 


राज्योत्पत्या चुपस्तादृ क्‌ तष्टोऽभूनन प्रतिष्ठया । 
क 
यथा पण्डितसामधया यामर्रयामपिद्द्‌ गुणैः ॥ ६९ ॥ 


६९ प्रतिष्ठा युक्त राज्योतपत्ति से, राजा उतना सन्तुष्ट नही हुमा, जितना पण्डित 


सापग्रो की प्रतिष्ठा" ते, गुणो के कारण, जितत बह सर्वोककिष्ट जानता धा । 





पा्-रिप्पणो 

६७ ( १) विद्या एव सुख विदान दद्धि 
रहते है । उन्हे सुख नही मिलता । यह्‌ प्राचीन कटरा 
यत ६ । सरस्वती का वाहन हमद । सक्षम का 
वाहन उल्ठू ह । पुरानन कालमे कया प्रचल्तिह 
क्कि रुष्मीपति विद्रान मही होता। सुव रक्ष्मीमे 
मरता है । हृ को दिन प्रिय दँ! प्ट रात्रिम 
निकरता ह । प्रका मेँ उसकी भं वन्द हा गावी 
ह । प्रकारा से वरह मागता है । हस प्रकाश में घरोवर 
मे भ्रमय फरता है । उसका भ्रमणही मने सुष 
वदा करता ह1 ल्ट को बाली एव उका 
घर्मे भानाञुम मानाः जाता है । हुम भुम विचा, 
गृण का एवे उल्टर युम, भप्रक्राग एव मृदृता का 


श्रतोकं है । सरस्वती तथा लक्मी को गति विरोषी 
है। दिध विसषीहि। अनप मन्धि, मे नही 
हात । इसी प्रकार्‌ प्रकाश एव अन्धकार एक दूमरै 
कै विराधो है, उनरमे सन्धि नही होती ! किन्तु राजा 
धनी हाकट भी, कमोपति होकटं भी, सारस्वती कै 
भ्रपराद का पात्रं यन॑ मयाधा। उति वि्ाफे प्राथ 
मुख श्रप्त था॥ 


पाद रिष्पणो . 


६९. ( १) प्रतिष्ठा चुत्तान विद्वानों की 
प्रतिष्ठा क्रिया । उन्द दान क्रिया । उनके निवाते 
कए नौहर में व्यवस्या श्रियाः ( वष्ारिस्तान 
शाही पाण्डु ४६ ९० तया ४७ ए० } । 
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श्रीवखृत्ता 
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येषां खप्नेऽपि पाण्डित्यं नाभून्जाहुचिदन्वये । 
तेऽपि भूपग्रसादेन आताः पाण्डित्यमण्डिताः ॥ ७० ॥ 
७० स्वप्न मे भी, जिनके वश मे कमी पाप्डित्य नही हमा था, वे भी राजा करी कृषा से, 


पाण्डित्य मे शोभित दहो गयेथे। 
र्थिता जीवनोपायैदेवेन 


याताः सदसशाखतय विद्याः 


फलदाः सदा । 
कल्परुता इव ॥ ७१ ॥ 


७१ देव (राजा) ने सद जीवनोपायो से फलप्रद, विद्याओ को व्धित्त किया, निससे वे 
कल्पलताओ! के समान, सहस्त्र साखाओ वाली हो गयी थी । 
मनसराषिद्ा न तच्छिल्पं नतत्काव्यन सा कटा। 
श्रीजैनभूपते रज्ये नाभूद्‌ या प्रथिता शमि ॥ ७. ॥ 
७२ वह्‌ विद्या, वह शिल्प, वह्‌ काव्य, वह्‌ कला नही थी, जो वि जैन राजाकै राज्यमे 


पृथ्वी पर्‌, प्रसिद्ध या प्रचलित नही हौ गयी ? 


विदुपां मान्यतां दृष्ट्वा भूपतेगुभिवान्धवात्‌ । 
काङ्क्षन्ति स्मापि सामन्ताः पाण्डित्य नित्यमादरात्‌ ॥ ७२ ॥ 
७३ राजाके गुणियो के प्रति बन्धुभाव, एव नित्य समादर के कारण, विद्रानो की 
मान्यता देखकर, सामन्तं छोग भी, पाण्डित्य की कामना करते ये । 





पाद-टिप्मणी 

७० उवत श्लोक कलकतता सस्करण कौ ४५६ 
यी पक्ति तथा व्वरईका ७ण्वा इलोकं है । 
पादटिप्पणोः 

७१ ( १) कल्पलता इन्दर के नन्दन कानन 
फी र्ता सव इच्छामो को पूरी करती ह--नाना 
फं फरक्ति कल्पतेव भूमि --(मतृ० २ ५६ 
तथा १ ९० } कल्पठता दान का भी उल्लेख 
मिलता है \ सुवर्णं कौ दस र्ता था मिदि, मुनी, 
पक्षौथादिवना कर्‌ दान क्या जाता ह। 
पादटिप्पणी 

७२ भरतमुनी के नाट्यशास्य का श्छोक १ 
११६ उक्त दोक का पूवर्दिह 
न रज्जान न तच्छिल्पं नसाव्रिदा नसाक्ला॥ 
नासौ योगौ न ततृ म नादुयेऽस्मि्‌ यन्न दृयते" ॥ 

॥११६॥ 


(१) विद्या भनु भआवदीनं के समप 
विदेशासेभी विद्वान छोग राजाश्रयं प्राप्ते करने के 
लिपि प्रवेश किये । उने सय्यद मुहम्मद ूमी, 
काजी संप्यद अली शिराजी, संम्यद मुहम्मद सुरि 
स्तानी, काजी जमाल, मग्यद मुहम्मद शीस्तानी 
अदि मुष्य थे। वे अपनी जन्मभूमि त्याग केर 
काश्मीर में आवाद हौ गये ( वदहार्स्तान शाही 
पाण्डु ४८ वौ०-१६ ए० } + काजी अमालजो 
सिन्वम भावा या, उ सुत्तान ने काजी वनाया 
( नारौ हमन पाण्डु ११९ ए०, हैदर मल्ल्कि 
पाण्डु ११८ वो०, ११९ बी° ) । मौराना कवीर 
जनुल थाददीन का धि्षक था । वह्‌ देरात पढने के 
लिये चा गया या 1 उषे सुन्तान नै बुखाकर दोखुर 
इस्लाम दना दिया ( तारीख हमन पाण्डु० १२० 
ए० ) 1 मुल्ला महमद, मृल्का नादरौ तया मुल्छा 
फतेहौ राजकूवि थे (वहारिस्तान शाही पाण्डु* , ५६ 
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निदाघकाले विषमः प्रतापो 
ददद्‌ घरां ृणगुल्मपुगान्‌ । 


यृन्यो न केरां धनकार एको 
यो जीवनेस्तान्‌ विततान्‌ करोति ॥ ७४ ॥ 


७४ निदाध काल मे विषम प्रताप (ऊ्मा) पृथ्वी पर, तृण-गुल्म-कूंगो को दग्ध कर देता 
है, एक घन किनके टिम वन्दनीय नही है, जो जीवन (जल) दानकर, उनको पुन वितत (विस्तृत) 


करदेतादहै। 


शोफन्यरधरानाथो यवनैः 


प्रेर्तिः पुरा। 


पस्तकान्‌ सकलान्‌ सर्वास्तिणान्यग्निखिदहत्‌ ॥ ७५ ॥ 
४५ बु समय रवं, पृथ्वीपति सिकन्दर ने, यवनो से भरित होकर, समस्त पुस्तक 


को, लृणग्नि के समान पूर्ण शूप से जला दिया। 


तस्मिन्‌ कले बुधाः सवे मौसुरोप्रवाज्जवाव्‌ । 
गृहीत्वा पुस्तकम्‌ र्वान्‌ यपूर्दरं दिगन्तरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
७६. उत्त समय मुसलमानो के तेज उपद्रव क कारण, सव विद्टान समस्त पुस्तके लेकर 


दिगन्तर' (दूर देशे) मे चङे गय । 





ए० 1 कृष मन्य विदानो मेँ मुल्ला परपर दुलारी 
तया ैप्मद मुहम्मद मदानी का नाम उल्टेवनीय ह 
( वहुरिस्तान गाही प्रण्डु० ४६ वौ०}। 
पाद-टिप्पणी 

४५ ( १) मिदन्दर मिकन्दर्‌ वु्रिकन ॥ 
कदमोर कै शाहमीर वरं का ठ्वा युन्तान था । 
उमने सन्‌ १३८९ से १५४१३ ई० तक कारमोर पर 
शायनक्िाया। 

(२) सवच = परुमलमान प्रचो का त्य 
चार्‌ सिकन्दरकै समय बदर गयाथा (जौन° 
५३८-६१२ } । जैनुल भावदीन ने अपने पिता कौ 
विरोधी मौति सहिष्॒तता एव धर्म नि खता चलाया 1 
भादने भक्वरी मे भी उन्म मिलता ह करि जजिया 
उटा दिया धपा ॥ गोटत्या वन्द करदी गी । वह्‌ 
वहा गृण मृल्तान था । उगते घर्मं के नाम पर विसी 
करा दमन नदी क्रिया। दरमरिपे उसा वादर तया 


प्रतिष्टा सव लोग करते ये (पृष्ठ ४३९) । 

( ३ ) पुस्तक वहारिस्तान शाही पाण्डु० 
४६-४७ मं सिकन्दर के पुस्तक नष्ट करने के सन्दभं 
मे शिखा गया ह--पिकन्दर वुतिकन नै समस्त 
पुस्तके जवा दी। सिकन्दर नै शारीमाद का 
ताखाव हाक परगना मे बनवाया था। काडमीरकरे 
खमस्त सम्कृत प्रन्यो से तालाब भर दिया गया। 
यहां विता टिदिढयों कै समान एकत्रित हौ गयी 
यी ताराय मे उन्हे मेके परचात्‌ उन पर पटरी 
डाल दी गथी तारि वे सहं जायं ।' 
पाद-टिग्पणी : 

७६ (१) दिगन्तर : कारमीर कै वाह्र 
यदा कारमीद त्याग वे अमिग्रायदह। शष्ट 
दिमिधी : जैन १.१. १३९, १ ३: ११३, 
१७ १७३। दिगन्तरका श्िक भर्य॑दट्ोता 
है, दौ दिरार्मो के मघ्यकास्वानि। 
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श्रीवरता 


१६१ 


किमन्यद्‌ द्विजवद्‌ देशे सरवे ग्रन्था मनोरमाः । 


कथावरेषतां याताः 


पद्मानीव 


हिमागमे ॥ ७७ ॥ 


७5 अधिक क्या वर्णन करे, इस देश मे ब्राह्मणो को तरह सभी ग्रन्य^, उसी प्रकार कृथा 
शेप रह्‌ गये, जिस प्रकार हिमागम के समय कमल 1 


समनोवल्रमेनात्र राज्ञा 
नतीकृताः 


भूषयता क्षितिम्‌ । 
पुनः सर्र मधुनेव मधुव्रताः ॥ ७८ ॥ 


७८ सुमन्नोबल्लम नृपं ने पृथ्व को भूषित कर, उसी प्रकार सथको नवीन बना दिया, 


निस प्रकार वसन्त ऋतु मरो को । 
पुराणतकंमीमांसाः 


पुस्तकानपरानपि । 


दूरादानाय्य वित्तेन विद्द्भवः प्रत्यपादयत्‌ । ७९ ॥ 
७९ पुराण, तकं, मीमासा एव अन्य पृस्तको को वित्त दरार दर) से मग कर, विद्वानो 


को प्रदान किया । 


मोक्षोपाय इति ख्यात वासिष्ठं ्रहमद्॑नम्‌ । 
मन्दुखादभूणोद्‌ राजा श्रीमद्वान्मीकिमापितम्‌ ॥। ८० ॥ 
८० मोक्षोपाय कँ सिये, प्रसिदढ वाल्मीकि मुनि कृत वासिष्ठ" ब्रह्मदकशेन को राजा ने मेरे 


मुल से सुना। 





पादटिप्यणी 

७७ ( १) ग्रन्य द्रष्टव्य रिप्पणी १ ५ 
७५। 
पाद-दिप्पणी 

७९. (१) दूर  भुस्तान ने हिन्दुस्तान, इरान, 
दरक, तुक्रस्तान मे अपने आदमियो को ग्न्य खरी- 
देते अधवा प्राप्त करले के लिये भेजा { वहारिस्तान 
शाही पाण्डु° ४७ धी०, तारीखे हमन पाण्डु० 
१२० वीण, हैदर मल्लिकि पाण्डु १२० ए० } 1 

जहाँ ग्रन्थ खरीदे नही जा सकते ये, वहां के 
ल्मि सदेश दिया कि लिपिको भरचुर घन देकर, 
उनकी भतिक्पि करा छी जाय (वहारिस्तान शाही 
पाण्डु* * ४८ ए० ) । 

मुस्तान ने एक वडा पुस्तकालय इस प्रकार 
तैयार कंर चया था, जो फतहसाह्‌ के समय तक 

जैरा२१ 


कायम रहा । ठेत्पश्चात शाहमीरवशियों कै गृहुद्ध 
तथा विदेशौ अक्रमणो के कारण नष्टदहोगया। 
(तारीखे हसन , पाण्डु १२० वी०, हदर्‌ मध्लिि 
१२० ए०) 1 
पाद-टिप्पणी 

उक्त श्लोक कलकत्ता सस्करण कौ ४६६ी 
पवित तथा वम्बई सस्करण कां ८० वाँ श्टछोक ह ¦ 

८० (१) वासिष्ठ ब्रह्यदर्शन योगवासिष्ठ 
उत्तर रामायण कहा जाता ह! उस्म वेदान्त, 
साख्य, योग, वैशेपिक मीमासा न्याय कै मतिरिक्त 
बोद्धरि का भी समावेश मिचनाह + उकके दर्शन 
के व्याख्या कौ पनी चली है 1 उसमें किसी दार्थ- 
निक मावो का खण्डन न कर, सर्वदा नवीन दृष्टिकोण 
सरल एव वकवत भापा में रला गया हँ 1 यह्‌ ग्रन्व 
भारतीयदर्शन एव विचार्यो का मौलिकं सग्रह ह 
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श्रुता श्न्तरसोपेतां व्याख्यां सप्नेऽपि नो सपः । 
उस्मार्पीदभिकाः कान्ताहादभावक्रियाद्ब ॥ ८१ ॥ 
८१. शान्तरस पूर्ण मेरी व्यास्या सुनकर, राजा स्वप्न मे भी, उशी प्रकार उसका स्मरण 
क्रिया, जिस प्रकार कामुक कान्ता कौ हाव-भाव ओर क्रियाभो का। 
यो यद्धापाप्रवीणोऽस्ति स ॒तद्धापोपदेशमाद्‌ । 
लोके नहि जना नानामापरारिपिविदोऽखिलाः ॥ ८२ ॥ 
८२. जो जित भापा मे प्रवीण दै, वह्‌ उसी भाषा द्वारा उपदेदा ग्रहृण कर सकता है, गोक 
मेसब्रलोग नाना मापा एव क्पि सही जानतेहै। 
दति सस्छृतदे्ादिषारसीवाम्बिशारदैः । 
भाषाविपययात्‌ तसतच्छासरं सवेमचीकरत्‌ ॥ ८३ ॥ 
८३. तएव सस्कृत भापा अदि तथा प्रारसी+ मापा ते विद्यारद, जनो द्वारा भापाविपयंयः 


(भाषान्तर) से, तत्‌ तत्‌ सवर दास्वरो को निर्मित कराया । 








पह यौगिषो एव दा्तनिको का सम्बल है । भारतीय 
धर्म, भाचार, विचार, व्यवहार का सरणं सुस्पष्ट 
एव तक्रभील काष्यमयौ भाषा में प्रणयन किया 
गयाहै। 


सोगवामिष्ठ हो एक ओर श्विशेपता है। 
“भीता' भगवान द्रारा मानव भूर्नुन कौ शका ममा- 
धान गौर "योगवाभिष्ठः एक मानव दारा मग- 
चान राम कोद्यकाभोका मभाधानरहं। सीता तया 
योगषामिष्ठ मे यह्‌ मौखिक भेदहै। यागवामिष्ठ 
शतमा के उपरर किमी रक्तिको प्रायभिक्ता नही 
देता शरोता जात्पसमरपण को वात करता ह। 
योगशासि"ठ भात्मतमर्पण मे विश्वा नद करता । 
यह मानय को उभकौ अनक को भोर श्रित 
करताह। उही जयन शङ्का सत्ति मानता 
है । जन्ममृत्यु का रहस्य यागवाक्षिष्ठ उदाहरणो 
अनेकं क्थार्भो दारा समतताता ह ! 

गद्ज्ञान का, आलज्ञान का, योगवारिष्ठ थद्‌- 
भू ्रन्य ई । उमने हिन्दुओं के साय मुसा कये 
अनुप्राणित क्रिया हु। जनु भावरदीन ने उसका 
फारमी यनुवाद द्रायाथा) उमौ वे माधारपर्‌ 


रवय 'सिकरायत शीपक पुस्तक की फारसी मे रचनाः 
क्रिया था। अकवर कै समय इमका पुनः फारसी में 
अनुवाद स्या गया या! दाराशिकरोहु नै भौ मका 
अनुवाद पारसी मं कराया था। फारती भै दसतै-~ 
कितने हौ बतुबादर हए ये । (ष्टव्य लेलक की 
स्तक योगवामिष्ठं कया सन्‌ १९६५ ६०} 1 
पाद-टिष्पणी 

८३ (१) फारसी संत पढकर जो ब्राह्मण 
केवल पुरोहित मथवा धमं कमं करते भौर दुरे नो 
फारमी पकर राजकर्यं में भाग र्ते ये उन 
साजरेवा वृत्ति कणेवलि ब्राह्णो कौ कारकम 
कहा जाता था। सस्कृतञ्ज एव धमं करनेवाले 
बराहाणो को वच्ची मटर कहते है। कारवुन तथा 
वच्चो यह दोर्नो वणं बग होते गये मौर एक समय 
प्र्षर विवाह आद्धि भी बन्ददहौ गयाया। 

(२) विषय . मनुवाद + पौर हसनं रिषता 
है-जोरव्टूनसे भाकिम वरहमन मीर भोगी 
खग कुरत मे वुलवाकर्‌, उनक्रौ पमावत 
भे प्यदा उटाहा था १ दन्युम्तान से संत मौर 
चेदो को कितं मेगवाकूर उनका तरनुमा यरद 


१:१५: ८४-८५1 


घातुबाद्रसग्रन्यकल्पशास्ोदितान्‌ 


श्रीवरकृतां 


१६३ 
गुणान्‌ 1 


यवना अपि जानन्ति स्वभापाक्षरवाचनात्‌ ॥ ८४ ॥ 
८४ धातुवाद, रस ग्रन्य* एव कल्पः शास्वो मे उक्त गुणो कौ अपनी मापा का अक्षर 


पठने के कारण यवन भी जानते है } 


दृशाबतार््वीगग्रन्थराजतरङ्गिणीः 1 


स्कृताः पारसीवाघा वाचनार्घस्त्कारयत्‌ || ८५ ॥ 
८५. सस्छृत भाषा मे लिखी गयी, दश राजागो क़ ग्रस्य राजतरगिणी को फारसी भापा 


द्वार पठने योग्य कराया । 





जन मे करवाया । दसो तरह भरदी ओौर्‌ फारसी 
कितार्वे भी सृत मे तरजुमा कखायी (ष्ठ 
१७८) । माद्रूने भकवरी मे उल्लेव है--उसने बहुत- 
सी कितावो का अनुवाद अरवौ से कफास्सो, 
कारपरीरी, तथा सस्रत मे कराया घा । तववकाते 
अकबरी भे मौ उष्टेख मिलता है--सुतल्तान को 
फारषी हिन्दौ तथा तिव्वती का क्ञान था। ओर 
उसफे मदेशानुपार बहुत-सी अरथी ठया फारसी 
न्धो का हिन्दी (हिन्दवी) भे अनुबाद हुमा (पृष्ठ 
६५९) । 

श्रीवरे ने स्वय पुसुफननुलेला का अनुवाद 
सस्त मे कयाकोतुक नाम स क्रियाथा। मुल्ला 
अहमद ने महाभारत तथा कृन्हण कौ राजतरगिणी 
का अनुवाद फारसी मे क्रिया था (म्युनिव 
पाण्ड* : ७३ ए०) । 

केम्मि हिष्ट भे रस्रेख है--ृत्तान ते 
महाभारत, राजतरगिभी कां सस्कृतसे फारसी मे 
सेमा फारफ्ी यौर्‌ गरव के अनेक प्रन्धो का अनुवाद 
हिन्द भाषा मर कराया । उसने फारसी भाषा का 
राज्य भापा बनाया, जो दारुतो तया स्वारौ 
मुक मे प्रवक्ति कौ गयौ (३ २८२) 1 
पाद.रिप्पणी 

८४ (१) धतुवाद ` घनिज विज्ञान या घातु 
विज्ञान । वयक के गनुार, रण, रक्त, मास, मेद, 
मज्जा पुव शुक्र सम्न पातुं मानी गयौ हं । बौद 


ने १८ धातुं मानौ है । पचभूतो तथा पचतर्मात्रए 
कोभौ धातु मानते ह । वोढो के गनुम्ार--चक्षु, 
घ्नाण, श्रोत्र, जिह्वा, काय, रूप, श्य, गध, रत, 
स्यानभ्य, चक्षुविज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विजान, 
जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनो, धर्म तथा मनो- 
विज्ञान घातु है । चौसठ केलाओ मे एके है । 

(२) रसग्रन्थं॒रमपिदधि विज्ञान। 

(३) कल्प दास्ते कत्पसूभर। दृष्टि कै 
उत्पतति, स्थित एव समाप्ति शिवा प्रप सम्बन्धी 
ज्ञान, पट्‌ वेदागो मे एक-वेिक सूर मन्थ । इसमे 
पत्तादि करने का विधान द यज्ञानुष्मन एव 
धामिक सस्कारोकै नियमो का सग्रह हं। श्रौत, 
गृहमूमे आदि ग्रन्य इमी के अन्तर्गत ह । रिक्षा, 
कल्प, ग्याकरण, निरत, छन्द ओर ज्योतिप वेदाग 
है। वेदाग शब्द सप्रथ निक्त (१ २०} तत्पश्चात 
ऋप्वेद प्रतिशष्य (१२ ४०) मे ऋ्वेद के राहा- 
यक ग्रन्थों को प्रकट करता है। 

(४) भाषा करिरो ल्पिमे लिखो गयी 
शृच्तक 1 
पादटिप्पणो 

शयोक का अरं यह्‌ भौ हो सकता ह--सस्छृत 
भाषा यें रचित दशावतार एव राजाओ का ग्रन्थ 
रजतरगिणी को फारसी भाषा द्वारां पठने योग्य 
कराया । 

८५ (१) दश राजा : चयाहुमीर वय के ददा 
राजा भ्रीवरके इस समगर तक हुये ये । (१) दाह- 


१६४ जैनराजत्तरगिणी [ १: ५: ८६-८७ 
म्ेच्ैहत्कथासार हव्केश्रसंदिताः । 
पुराणादि च तदयक्त्या वाध्यते निजमाप्रया ॥ ८६ ॥ 
८६ उसकी युक्ति से म्लेच्छ लोग वृहद्‌ कासार" तया हाटकदवरः सहिता, पुराणादि 
को अपनी भाषा मे पढैर्है। 


करिचन्दुला शुचिरुचि चिर धर्मशास्त्र पविव्ं 
धनतो चित्ते पट इवे सितो रञ्जनं तच्ियां यः । 
अक्रणयान्ये अतिदिनममुं पदिनीप्रठल्याः 
इुल्याघारा अपि ध्रतगुणा गृहतेऽवन्न रिचि ॥ ८७ ॥ 
८७ कृ लोग सुचि-रच्नपरवंक चिरकाल प्रित धमं-शास्तर सुनकर, अपमे चित्त पर उप्रकी 


क्रिया को उसी श्क्रार (धारण) करस्ते टै, जिस प्रकार स्वेत पट रग ग्रहण करत है । भन्य 
सोम दमे भुनकर भी, अपने (अन्दर) उसी प्रकार श्र नदी ग्रहण करते, जि प्रकर पदिनीपत्र 


गुणं युक्त कुल्याधारा कौ । 





भीर, (र) नमर, (३) भक्रागदीन, (४) रिहा- 
वुदीम, (५) इतुवरुदीन, (६) सिकन्दर वुतशिकन, 
(७) धीश्ा, (८) जनु भावदीन, (९) भरीशाद, 
(१४) जनुर भावदीन । 

सष्छृत मे उक्त दश॒ राजामो का इतिहास णखा 
गर्याधा। 

वेशावतार मे-{१) मत्स्य, (२) कच्छप, (३) 
वाराह, (४) नृत्‌, (५) वामन, (६) परणुराम, (७) 
राम, (८) कृष्ण, (९) वुद् भर (१०) कत्कि ह । 

सुल्तान ने दयावतार तया राजामौ के ग्रन्य 
राजतररिभी का अनुवाद पारसी ( श्वार्ी ) मपा 
मेँ कराया, ताकि जो लोग सकृत महौ जानते, वे 
उनक्ता भरष्ययन फारसी में कर से । 

पौर हन लिलता ह--“लाषकर महाभारत 
मौर राजतरपरिणी का नुगा किं दोनों सकृत 
ऊवान मँ थी । दभक्रा हरनुमा मुल्ला थद्गद ने 
क्रिया । नयांसिह्‌ # अहुद से छेकर अपने वक्त तक 
राजतरणिणी का भू पण्टित जौनराज कै रिया 
सष्छतज्वाणमें ५ कराया ( पृष्ट १७८ } " 
पीर हन का वंन” शवर बे भनुषूल नदी ह । 
जोनरज ने + + पन्द्रह हिन्द राजां के 


राज्य वया १० सुल्तान कै च्वि व्षनर्गरि 
है। यत्तएवं दश राजा का अधं यहा सुल्तानौ षै 
गाना ही उचित प्रतीत होता दै । 

हवक्कराते बकवेरी मे भी उल्लेख है-महा" 
भार्तनो कि एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, राजतरगिणी 
जिम कारमीर के वादशा का इतिहास ई, उरते 
बदिशानुसार फारसी मँ मापान्तरित हई ( पृष्ठ ‡ 
६५९ ) 1" 

स्वष्ट छिसा है--'तरजुमह करदन्द, व श्रिता 
महामास्त )' दूमरी पाण्डुलिपि मँ "मशहूर किताव' 
शब्द नही किह) दोनो हौ पाण्डूलिपियौ मेँ 
"राजतरमिणी' छिवा ह । उसकै सम्बन्ध म उल्लेख 
है--किताव को राजतरगौ कटृते है जो, कि कादमीर्‌ 
के वाददाहो को तवारीख ह ( ६५९ ) ॥* 
पाद.टिप्पणी 

८६ ( १) वृहद्‌ कयाप्तार । 

(२) हाटकश्वर : हरकेश गोदावरी तट 
स्वित्त भगवान्‌ करकी एक पूति का नामहै 
( स्कन्द " मर्मदा-माहातम्य } । हाटके उत्तर मँ एक 
देदा, गृह्यं का निवाव्र स्यान है {समा० ; २८: 
३४) ॥ 


१ ५ ८८९१] श्रीवरकृतां १६५ 
नौपन्धनगिरेयात्रामाकण्यादिपुराणतः 1 
तीरथपावोत्सुक रात्तः कदाचिदमवन्मनः ॥ ८८ ॥ 
८८ किसी समय आदिपुराण, से नववन्धनः गिरि कौ यात्रा वर्णेन सुनकर, राजा का मन 
तीयंयात्रा के भ्रति उत्मुक हौ गया । 
एकोनचतवारिरेऽब्दे पित्प्ान्त्यवासरे । 
यात्ादिदृक्षया भूपो अगाम बि्येश्चरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
८९ उनतालोमवे* वपं पितृपक्ष के अन्तिम दिन यात्रा देखने कौ इच्छा से राजा 
विजयेक्वर गया । 
नानाव्णशुकच्छन्नैः पर्कैः परिपूरितम्‌ 1 
पुष्पाकीणमिवोद्यानमदराप्ी्‌  र्गमण्डलम्‌ ॥ ९० ॥ 


९० नाना रग ऊ परिधान पहने, प्रेक्षको से परिपूणं, रगमण्डख को उसी प्रकार देखा 


जसे पुष्पपूणं उद्यान । 


यत्र॒बान्द्रपाला्या राजानो वीक्ष्य सदूषलाः 1 


तदै दुर्शनायाता 


हवमन्वमवन्निति ॥ ९१ 1 


९१ उस वपं जहां दरशन के लिये माये हुये, सेना सहित बान्दसपाल" आदि राजा (रग- 


मण्डप) देखकर, पित हुये । 


पाद-दिप्पणौ 


८८ ( १ ) आदिपुराण माघुनिक बिद्रानो 
ने आदिपुराण का काट सन १२०३१२२५ ई० 
रखा ह । इसका अर्थं ह फि आदिपुराण कल्ट्ण 
(सन्‌ ११४८-८९ ई० } के पश्चान की रचना हँ ॥ 
भीकर के रघनाकाल के समय (सन १४५९१४८६ 
६० ) मे यह पुस्तक काश्मोर मे उपलन्ध यो । मादि- 
पुराण से गयं हौ है ङि यहपुराणया1 यहे कोई 
नवौनं रना केवल दो रावाब्दि पूर्वं दौ नहौथो1 
भआदिपुराणको कृ दिद्रान ब्रह्मपुराण मानते है । 
दूसरा मत है कि इसका तास्पयं कारमोर के रौकिक 
पुराण नीलमतसे हँ । जैन प्नन्योके अनुसार जिन 
सेन ( सन्‌ ८०१-८५३ ई० } ने आदिप्राण कौ 
सचनाको यी 1 महिल्पेग { सन ११२८ ई० } ने 
मदिपुराण स्वा था 1 सङ्लकतोति ( सन्‌ १४३३ 








४७३ ई० ) तथा घन्द्रकीति ( सन्‌ १५९७ ई० } 
ने भी आदिपुराण की रचना को षौ । 

(२) नववन्घन द° नौन० १६७, हरण 
४ २७, सर्वादतार० ३ ४ १२,३;१०,५ 
१४७, ५. ४२, नौवन्घन माहाठ्य, वनपर्व १८७ : 
५६५॥ 
पाद-टिण्पणी 

८९ (१) उनतालोसवे वपं ४५३९ सप्तपि 
= सन १४६३ ई० = विक्रमी सवतत १५२० = शक 
सदत्‌ १३८५ 1 कलि गतान्द ४५६९४ वपं । 
पाद-दिप्मणो 

पाठ-दम्बरई्‌ । 

९० उक्त इलोक कलकत्ता सस्करण की ४७६ 


दी पक्ति तथा वम्बई सस्कस्ण का ९०्दा शोक ह । 
पादटिपणी 
९१ (१) वान्दरपाल शष बपेश्िठ हं ॥ 


१६६ 


गगन तारकापूणं 


जैनराजतरगिणी 


दीपाद्यं 


[१ ५ ९२-९३ 
रङ्गमण्डपम्‌ ¦ 


यत्राभ्योन्य तुलां चक्रे रात्रौ कविबुधारचितम्‌ ॥ ९२ ॥ 


९२ जहां पर, राति मे कपि (शुक्र एव बुधा (बुध से युक्त, तारकापूरणं माकार तथा 
कवियो एव निद्ामो सहित दीपो से समृद्ध, रगमण्डप, परस्पर्‌ समानता प्रप्त कर दहे ये ! 


अमावस्यादिने 


प्रापतरनानानागरिकायुचैः । 


शुशुभे शुमद यव्र॒रतचन्द्र॒धुवस्तरम्‌ ॥ ९३ ॥ 


९३ अमावस्या के दिन जहां प्र, अये हये बहुत सी नागरक के मुखौ से शुभद 
पृथ्वीतल, शत च्रे युक्त समान शोभिते हो रहा था । 





पादरिप्पणौ 

९२ {१) क्वि (शुक्र) शुक्र पौराणिक 
मान्यता के बनुारं मागव-कुलोत्यन ध । यह्‌ मृगु 
कऋपि तथा हिरण्यकश्यपु को कन्या दिव्याके पुत्र 
ये। उख्कविकाभी पुत्र माना गण ह । अवएव 
उसका पैतृक ताम कव्य पड़ गया । यह्‌ दत्यो के 
पुर, भाव्य एव पुरोहित घे ) भगवान्‌ कृष्ण ने 
गोता मे श्रेष्ठ विरथो मे कवि "उशन्‌" भरात्‌ युक 
का उल्लेख किया ह 1 

शुक्र एक ग्रु है । ग्रहों में यह सवते अधिक 
कान्तिमान्‌ है । उज्चतम काति फो अवस्या मेँ यदि 
यह्‌ होता ह, ता दिन मेँ खाली आलो पमी देखाजा 
सकता ट । राति काल में क्षितिज के ऊपर मा जाता 
ह, तो इसके प्रकाशे पादपा की छा वन जाती 
है सौरक्रममे इमका दूसरा स्यान ह । इसका 
श्या ७५८४ मील है । पृथ्वी के वरावर है । चद्रमा 
के पमान मे भौ कलापे होती ह । वैज्ञानिका का 
मत ट कि सपर प्राणियो का रहना सम्भव मही है। 
भूं से ६ करोड वहत्तर राघ मीक दुरह पूय 
कृ परिकरा २३४ दिनोंमे पूरो कठा ह) गगन 
मण्डलम गु एव वृषके द्रि बुशोभित तथा 
जनघमुदाय भो उ्भके दशन से प्रसन्नता प्राप्ठ 
होती है 1 

शुक्रका पर्यायवाची नाम क्विदहै ओरवुध 
कत पर्यायवाची नाम विदधान ह । इसलिये दधर्ष 


दिष्ट वाप्यो का प्रयोग किया गया ह} सुक्विों 
केद्वारा सभामण्डप उमो प्रकार भानन्द विभोर 
हता घा जिस प्रकार आाकाणमें वृध शुक्र कै उद 
होने पर मृग्ममण्डल भें परिपृणता भाषित होती । 


(२) युध दर्टव्यटिमिपो १ ४ १८। 
सौरमण्डल गे सूय के सदने समीप बुध, तत्पश्चात शुकं 
अनन्तर पृथ्वौ पडती है । पृथ्वी के पर्वा मगल, 
वृहस्पति एव सनि ह । वसन्त एव शरद कपु पे 
यह दरवीने स देखा जा सक्ता है । वसन्त छतु मे 
ूर्ास्त के पश्चात्‌ दष्टि्रत होता है । केवल दो षन्दो 
पस्चात्‌ स्वत भस हो जाताहै। शरद्‌ षार 
भूर्योदय के धूम दिसायी देता है । पूव भौर परिवम 
दोनो दिशाभो यें समयो के मन्त्र से उदम होता है । 
प्राचीन काल में इसे नाम इसल्ि दो पड गये धे । 
मय के वह ३ करोड ६० सास मौल दुर तथा सूर्यं कौ 
९रिकरमा ८८ दिनो मेँ करता हे, अव गि पृथ्वी ३६५ 
दिनोंमें करती ह 

(३) तुखाचक्र कवि न तरार के दोनों 
पल्य को सवृलित करते दये एक पले म वुषगुक 
(गृह) यनप्रष्ठर के तारक भौर दूमरे पले 
विद्वान कवियों की प्रतिभा का हौल क्िपाह। 
शयोक तुला रादि राशिवक्र कौ सप्तम राततिहै 
गौर्‌ धुक की अपनो राशि है! क्वि पते स्यात षर्‌ 
युधोभित होते है, अते कि दुक्रनुला राशिषर्‌। 
उनका महत्व रात्रि में अधिकं होता द, क्योकि शुक 


१ :५.: २४-९६ ] श्रीवरछृता 


दीपदो चूवादोऽपि यत्र॒ रद्धान्तरे स्फुरन्‌ 1 
द्धे तारकामध्योयक्ततिककषंचयोपमाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
९४ जहां पर रगमण्डपं मृच्यं मनुष्यवाही दीप वृक्ष, तारकाय के मध्य, उदित होति 
कृत्तिका" नक्षत्र पूज की उपमा धारण कररट था। 
विजयेशादथोत्थाय भूपः पुत्रदयान्वितः । 
पद्धयायुल्लद्वय दुरमायं प्रपेदे वामौलिभिः ॥ ९५ ॥ 
९५ दोनो पुत्रो सहित, राजा विजयेश से चलकर, पावो से ही दुम लाघकर, तीन दिनो 


भे पटुच गथा । 
दष्ट्वा 
पादप्रणामजानन्दमविन्दद्‌ 


क्रमसरोविष्णुपादपुद्राङृिं 


प्रश्ुः | 
भक्तिसुन्द्रः ॥ ०६ ॥ 


९६ भव्ति से सुन्दर स्वामी क्रमतर^ विष्णुपाद मुद्राः को भावुत्ति देवकर पाद प्रणाम 


केरे को आनन्द प्राप्त किया 1 





ओर यृ दोप्तमान रहते हये, मौ दिन म दितायी 
महौ पडते, यद्यपि रात्रि रूपौ रगमच पर शोभित 
हेते है 
पाद्-रिप्पणो 

९४. (१) कतिक नक्षत्र पुराणो के बनु- 
सारे प्रचेता दक्ष को दी गयी सत्ताम कन्पामो मे 
एक है। चन्द्रमा को पत्नौ थो । कातिकेय का पालन 
को यौ यत्तादम नक्षत्रों मे यह तोषरा नक्षत्र ह । 
इम नभव्र समूहं मे ६ तार्‌ ह 1 जिनको सयुक्त भकार 
मण्निदिता के समान लगता है । एक महरि 
तरिता को अधिष्ठात्री मग्नि हं । भागदत (६ ६) 
तया (५ २७) के अनुसार अग्नि नामक वसुको 
प्ली है । इत्तिका कास्य घुरा के समान विव 
कपि मपा ह \ इपके स्वापो सत्न है । शमदा पाठ 
प्दचक्र अइउषएु ह। कत्तिका ङा योगयू्र 
त्थादिनरविहं। 

जयोतिष के अनुसार यह्‌ वुप राहि कै समीप 
है 1 दुरद्क यन्व ते दने पर, इख तासा समह्‌ 
एनभे अधिक दृष्टिमोषर्‌ रोते है 1 उनके भष्य 
पुंषलो छाया दिवायो देती हँ 1 एक मतर कि यह 
निहारिका है । कृत्तिका का दरो पृष्वो से रगमग ५०५ 


प्रत्ता वपं है। इस तारापुज मे ३०० से ५०० 
ठक तारे ्। वे ५० प्रकाश वपं के वृत्तम व्रिखरे 
ह1 ताते का नल वेन्द्र मे सपिक ह । 

सूयं इस नक्षत में प्रथम मधम होतेर्है, तो 
चन्दमा विदामाके चटुथं शमे होठाह। सूरे 
दिशाखा के तृतीय चरणमे हो ठो इृत्तिका के सिए 
पर स्ित होता ह । महपियों ने श्से विपुव लिवा 
है व्रह्या० २ २१ १७, १५५, २४ १३०, 
३ १०.४४, १८ २,वापु० ६६ ४८, ८२ 
२, महा० वन्‌ २३० -५, ११, ८४ ५१, भनुर 
६४ ५) । $ृत्तिका का अधिपति देवता अग्नि है 1 
सत्तास नक्षत्र मे तौसरा नशत है । इसमे ६ तारे 
हैँ ॥ इनका सयुक्न आकार भष्निरिवा कै समान 
खगता हं । कृत्तिकां चन्द्रमा कै प्रती तया कात्य 
कौ पालन करोेव्ाौ हं 
पाद-टिप्पणी 

९५ (द) दुरमोगं बोधत ने दुमपिं स्यान 
वाचके नाम माना हष॥ 


पादटिप्पणी 
९६. (१) क्रमसर कौसर नाग = नौवन्धन 


१६८ 


्रहमाच्युतेदागिरयः 
अङरवम्‌ इशलप्रशनं 


जैनराजतरमिणी 
पतत्तोयखच्छलात्‌ । 


{१:५८९७ 


हरांनमदीथुजे ॥ ९७ ॥ 


९७ गिरते हये, जछधारा के शव्द व्याज से, ब्रह्म ^ अच्युतेश९, शिब के अशमभूत राजा 


से कुशल प्रन कयि । 





पर्व॑त के पूर उत्तर-परश्विम दिशा पे एक पर्वतीय 
दो मोल कवी जलील है। इसका पुराना नाम क्रम 
सर जथा क्रमसार है। (मीश १२३, १७६, 
१८०, १२६९, १२७०, १२७८, नौवन्यन 
पाहाल्य, सर्वावितार ३ १०, रा० ५ १७९) । 
विष्णुपदमर को क्रममरक्हा गाह) क्रमका 
अर्थं पदार्प॑ण होता ह । नौवन्धन रोहण हेतु भग 
वान का यही प्रथमं पदं पाधा । क्रमसतरं विशोका 
मेदी फा उद्गम ह (द्र १ ६ १)। 


(र) विष्णुपाद मुद्रा विष्णुपद न मगवान 
विष्णु तथा भगवान वृद्ध को पादमुदरा अर्थात पाद 
चिह्न वनाने कौ प्रया प्रचलित ह । कारमीरमें भो 
बिष्णु कौ पाद मुदरा वनी धी। पादमुद्रापें याचि 
दो प्रकारके वेनतहै। एक सादा होतादै तथा 
दुरे मे फलित ज्योतिष के भनेक चिल्ल वने रहते है । 
नौवन्धन धारेण के पूर्णं भगवान विष्णु का क्रम 
अर्थत जरह प्रयप पद पडा यथा, बही प्र्‌ भगवान कां 
चरण चिह्न बषवा विष्णुपद वना दिया ययाया। 
वह्‌ मोवन्पन तोर्येयात्रा का एक भागा । 
पाद-टिष्पणौ 

९७ (१) त्र्या पदातन सिद्धान्त ह कि 
राजादेवकाथशदह। मनुंका मत ह--'विधाताने 
ह्र, मष्ठ, यम, भुय, भगिनि, व्ण, चन्द्र एव 
कुमेर कै प्रमुभ्म्थो पे युक्त राजाको स्वनाकीदहै 
(मनु० ७ ५५, ६ ९६) मनुष्य मरष्पमे 
देवता है (मनु० ७ ८, घ्रान्वि० ६८ ४० 
भागस्तम्ब० १ ११ ३१ ५, महस्यपुराण 
९६ १, भूकरनीति १ ७१-७२। बम्तिपुराण 
मेँ {२९६ १७-२०) राजा, मूर्यं, चन्द्र, वायू, 


यम वकण, मभ्नि, कुवेर, पृथ्वी एवं विष्णु का कायं 
करता है अतएव राजा मेँ उनके बश्च ह! वायु 
पुराण (५७२७२) का मत ह कि थतीतणएवं 
भविष्य कै मन्वन्तरों मेँ वक्रवर्ती राजा उन्न षट्ये 
गौर होगे उनमें विष्णुका अश होगा। शान्तिपर्व 
(३ ६७) मं दयाजा के उत्पत्ति कै विपयर्मे 
शावा दो गथी है--छोग ब्रह्मा के पाम गे । उनसे 
एक शामक वे नियुवितिको प्रार्यनाकी। ब्रह्याने 
मनु को नियुक्त किया । रामायण मे उल्लेखं परिलता 
हैकिघ्रहमामे रानाकौ वनाया। नारदस्मृतिमें 
लिता गया ह--प्रकृति पर स्वय हृन्द्र राजा कै स्प 
भ विचरण करता है (पभकीणक २०, २२, २६, 
५२) । भागवतपुराण में महादेदकाभशभौ जोड 
द्विपा याह विष्णु ब्रट्या, महादेव, द्द, वायु, 
यम, सूर्यं सेध, कुवेर, चन्द्रमा पृष्ौ, भग्नि गौर 
वरण भौर दसक्रे थतिप्किति, जो दूसरे वर गौर शाप 
दनेवक्ते देवता हँ, वे सव राजा के शरीर में निवाम 
कते हूँ अतएव देवतां सर्ेदेवप्रय है (भ० ४ 
१४ २६.२७) । प्रारम्भिक वेषिक षा पँ देवत्व 
की कल्पना मही की गयो धी । 

(२) भच्युत मयने स्वप सेम गिठेवाल, 
दृढ स्विर निविकार, अविनाशी, अमर, अचल, 
शाब्िक भवं होता है । विष्णु तथा उने भवताररो 
कालाम ह 1 वाभुदेवं श्रीहृष्ण का विरेप्रह। 
जनिय वैः मनुमार्‌ कस्पवासी देवदामो का एक भेद 
तवा उनका स्यान है । कत्य स्वर्गो मे पौर्वां स्वगं 
द । बच्युत कु वैष्णवो का एक माज एव उककी 
कुर परम्परा ह 1 वे विदयोपत्तया रामानन्द सम्प्रदाय 
वै होते ह । वे गते कौ भच्युतदरर या अब्युतगौषीप 
मानतैहू। 


१ ` ५ : ९८१००] 
कस्त्रीङुसुमदयामां 


श्रोवरङृता 
कोष्ठागाराव्निं 


१६९ 
मिरेः। 


दष्ट्वा तुष्टो पृपगरष्ठो योगीवेष्टं हरेस्तमुम्‌ ॥ ९८ ॥ 
९८ कस्तूरी, कुमुम, श्यामल परवत कौ कोष्टागार भूमि को देखकर, नृपश्रेष्ठ राजा उसी 
कार तुष्ट हुमा, जिस प्रकार योगो क्तूरी-कुसुम-द्यामल' हरि के रीर को देखकर । 


अथ नौकां समारुह्य धीवरैः 


प्वैवताम्‌ । 


धृत्वा मां सिहमदूटं च चचार सरसोऽन्तरे ॥ ९९ ॥ 
९९ धीवरो" से युवत नौका प्र, आरूढ होकर, भौर मुञ्ने तथा सिह्‌° भटूट को लेकर, 


सरोवरः कै अन्दर विचरण करिया 


गीतगोचिन्दशीताभि सन्तः श्रुतवतः प्रमो; । 
गोविन्दभक्िसंसिक्तो रमः कोऽ्ष्युदभूत्‌ तदा ॥ १०० ॥ 
१०० उस समय मुङञसे गोतगोविन्द^+ के भीतो को सुनकर, राजा को गोविन्द भव्ति से 


पूं, को शपू र पैदा हुमा 





पादटिप्पणौ 

भ्रमणे पाद के द्वितीय चरण का षठ 
सन्दि्य है । 

९८ (६) श्यामल * भगवान कृष्ण के वण 
कीकृल्पनाश्याम वर्णंसे कौ गयी ह । श्याम वट. 
वृक्ष कानामहै। वटपभ्र पर भगवान प्रलय काल 
भे विशाम करते ह । प्रयाग सगम पर स्थित वट 
कोश्याम कौ स्ञादौ गयौह! (माय}-अय 
च कालिन्दी तटे वटं दामो नाम । (उत्तर० १) 
सोम्य वट ध्याय एति प्रतीत (रथु° १३ ५३) । 
शिवे का एक विशेषण है । 
पादे रिप्पणी 


९९ (१) धौवर्‌ गरचवा = मल्लाह = मासी 
हाजी । मतृहरि (र ६१) धीवरो कै विषयमे 
लिखते है--मूग मौन सज्जनाना तृण जल सतप 
विहित वृत्तौना, लुन्वक पीवर पिना निष्कारण 
वैरिणो जग्रहि-धौवर का एक राज्यके ल्प्भेभौ 
स्ख महाभारतप्रं मिरता हे (बरहा० २ १८ 
५४ मत्स्य ० १३१ . ५३, वागु ४७ ५१, ६३ 
१२३) 1 

जैरार२र 


(र) सिहभटु द्र० ४३] 

(३) सरोबर क्रमत । 
पाद-टिप्पणी 

१०० {१) गीतगोविन्द गीतगोषिन्द 
स्स्कृठं के प्रस, ललितं एव मधुर काव्य का भीता 
जागता सरूप ह! उस जंसा, पद-लाल्त्यि विद्वकी 
किमी भाषा मे नौ मिरेया। सस्छेतन जानते 
वाके भी केवले उसका पठन किंवा सरस उच्चारण 
युनकर कूम उतेह! 

गीतभोविन्दकार महाकवि ज॑धदेव थे । उनके 
पिताका नाम मोजदेव एवं माता का राधा मथवा 
रामा धा! जन्म स्थाने "केदुविष्व' वर्तमान केदुरी 
स्यान था, जही माज भो मेला लगता है भौर गीत. 
गोविन्द के पदों का प्रस गायन हता है। उनका 
अन्म बारहवी रत्र मे हुभा या । वगाल के अन्तिम 
हिन्दू पजा रुषमण सेन के सभा-कपिरलों मे स्वं 
चेष्ट थे ¦ इस काल में शरौकृष्ण आदर्शं नायक एव 
राधा आदं नायिका थौ इसमे आध्यात्मिक 
रहस्यवाद को यभिग्य्ति पने समय के परम 
सगीतत्त एव सगीत बस्त्र-विशारद राणां कम्म 


१७० 


कु्प्रतिशरतो 


जैनराजतरिणी 
मञ्जर्गीनपदस्तदाबयोः । 


[१ ५ ११-१०द्‌ 


अलुगीत इवालस्यैः किंनर राजगौरबात्‌ ॥ १०१ ॥ 
१०१ उस समय हम दोना के मनुल शीतनाद की कुज मे होनेवाली प्रतिध्वनि, राज 


गौरव वहाँ के क्िन्तरो+ दवाय अनुगीत सदश 


प्रतीत हो रही यी] 


पषण सरोन्तश्चरतो दिमदृष्टिनिमाद्‌ विभोः । 


भकितप्रीतैरियोन्छुक्त देवैः 
१०२ कुछ क्षण सरोवर मे भ्रमण करते, 
वृष्टि के व्याजे से वुमुम-वृष्टि कौ । 





( सन १५६३ ० } ने ईस्की व्यास्या की रै। 
गीतगोविन्द समस्त मारत में लोकप्रिय ई । महाप्रभु 
चैतन्य शोतगोविन्द गाते-गाते समाधिष्य हौ जाते 
थ 1 गीतगोधिन्द के पश्चात पस्फृत मे बध्टषदी 
तथा अन्य मारतीष भापाबो मे गौतकाव्य प्रणयन 
कफो परम्परां चल पडी धी । 

गीतयोिम्द के मम्बन्ध म अनेके गायाए्‌ 
प्रचित द 1 जयदेव कवि--"भय शिरसि मण्टनम' 
पद लिवकर स्क शये। पदवंठनही रहाधा। 
यह स्नान करने चकते गये । दसी समय भगवान ने 
भाकर--हिणदं पल्छवम' लिखकर, पद परा कर्‌ 
दिपा। स्ननिकर लौट, तो उनकी धमपत्नी न 
आार्चर्यपुषक पृष्ठा, तने जस्दौ कमे लौट मापे ? 
बभौ तो पद टिकर, गये ये । जयदेव चक्रि दए । 
पह दोडकर पदं देने रगे । भगवान का दशन 
प्ली को हमा शीर उन्हँं नही हुमा । कहकर भये 
पलि के सौमाग्यकौ प्रदासाकौ। एक भौर गावा 
है। एक भारिनएक घते मृदा तोडरदीयी। 
पायी साय मधुर्‌ स्वर पे गीतशािन्द गातो 
जाती धी । जयदेव ने देवा कि भव्वान कौ प्रतिमा 
कावस्य फ़टाघा। रहस्य वुहा किं मालिनिके 
कोमल कण्ठ ते गीतगोविन्द का भान सुनकर मभ- 
वान उसके पोचे-फीषठे मागर द्हेषे। माकन 
उनका वस्र फट षया चा । 


छ श्लोक मे प्रकट होता दहै कि जँनृरु मावदीन 


कुसुमवर्पणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
राजां की भक्ति से प्रसन्न, देवो ने मानो हिम- 





मद्टृतक्ञ कै साय ही साय शास्त्रम मानपारगत 
मीथा। वह्‌ गीतगोविन्द के माधुर्य प्रर माहित 
होकर, स्वय श्रीवर फे घाथमगाने ल्गाषा। इसमे 
एक वात का मौर पता चता है। गीतगोविन्द 
वगा से कारमीर तकं सप्रिय काव्यगीत हौ 
गयाधा। 


पाद-िप्पणी 

१०१ (१) किन्नर किन्नौर भच कै 
निवासो किनर कहै जाते है! हिमाषल प्रदेवामे 
है । किन्नौर कै पुवं मे परश्विमी तिवत, परिचिमं मे 
कुट्‌ तथा रपीति दक्षिण भें टेहरौ गढयाल, गन्वल 
कोट हं। सतलेज नदी की उपत्यका कषेत्रम फला 
है 1 भूलण्ड लगभग ७० मौर रम्बा तथा उतना ही 
चौडा हं । ददो फम से कम ऊंवादै समुद्र सतह रे 
५०१० फीट है। भावादौ ११ हजार ष्टिकी 
ऊंचाई तक मिल जाती ह । कन्नौरी, मलचा तथा 
लाहीरी स्यानीयं मापा हं । जष्ूदरप के सात 
वो मेँ एक कि्पुष्य मथवा किन्नखष हं। वे 
अर्वमुख तया सगीत्त केलाप्रिय कह गमे हं । उनकी 
रान विद्या में प्रसिद्धि मुद्रा प्राचीन काल से मतक 
ष्टीहैमौरहं (नैन १ ६.५, द्रष्ट्यं परि 
शिष्ट "किन्तर' 'ा० खण्ड {पृष्ठ ११०) किन्नर 
सगीत मे प्रवण होने थे (माग० ३ १० ३९)। 
पुख्ड ऋषपि के वदाज मने जाते हं । कृवेरवे साय 
कंय प्र रहते ह । ब्रा के पराई स नकी 


१.५. १०३-१०५] 


शीवरकर्ता 


१७१ 


दृष्टवा सरोन्तरे श्वेता मान्यो भ्रमणाकरलाः । 


तीर्थस्नानाप्तकेरासमङ्गमद्गिममं 


व्यधु; ॥ १०३ ॥ 


१०३ सेवर कं दवेत ।दमपुज को इयर-उधर धूमठे (तैरते) देखकर, {नयोमो रै} तीर्थ 
स्थान क लिये आये, कैलाशा भ्यृग (दिाखर) का चरम क्िा। 
सत्यं दिष्ण्वबतारः स येन भक्त्या प्रदक्षिणम्‌ । 
्रीन्‌ वारागकफरोन्नूम ततुं स्क्रमविक्रमम्‌ ॥ १०४ ॥ 
१०४ वास्तव भे विष्णु अवतार उस राजा ने अपने पद-पराक्रम को जानने कै लिये, भवित 


पूर्वके तीन वार प्रदिक्षणा की । 
योऽभुदागमसिद्ार्थो 


नौबन्धनभिरिस्तदा । 


्र्यक्ता्थः कृतो राक्ता बद्धवा नौकां यदागतः ॥ १०५ ॥ 
१०५ नौका-वन्यन कर, राजा ने मागम चे सिद्ध अथंवाले, नवबन्धन" गिरि का उष 


समय साक्षा्तार किया । 





उत्पत्ति माभी जापर ह (भाग०३ २० ४५, 
४ ६ ९. ब्रहा० १ २५२८,३ ७ १७६, 
८ ७१) \ पदर मन्दिर दे प्राग भ राजा रणर्वीर 
सिहं दारा खगौ विक्रमी १९२९ = सन्‌ १८७२ 
है म देवनागरी छिपिके दिलाठेव मे हिभा- 
न्य उत्तरं स्थित किन्नर्वपं का सल्मेख क्या 
गया ह । 


पादटिप्पणी ` 

१०३ (१) फेलाडा द्रष्टव्य पाद-टिप्णी 
१०३ १२१। 
पाद-टिप्पणी 

१०४ (१) विष्णु. अवतार जोनराग तया 
श्रीवर दोनोही > जतुकं बावदीन को नारायण 
क्वा षिष्णुका बवत्तार मानाह ( जोन ९ 
७३)1 उपे श्रीमदूननाय अर्याव्‌ धमराड चखा 
हं (जोन० ९५५) । 

पुराणो कौ मान्यता के अनुसार व्ष्णुकाही 
मतार्‌ होता ह 1 विष्णु कै २४ म्रवठार हृषु है 1 
उनमें दख प्रधान है-- मरस्य, कच्छप, राट्‌, नूर, 


वासन, परशुराम, शाम, इष्ण, वद्ध भौर भविष्य 
का टोनेवाला कलि भवतारे ह । किमी दैवता का 
शारो प्राणियो के शरीर धारण करने को भवतार 
कहते हं 1 

पाद-टिपणीं : 

१०५ (१) नववन्धन गिरि वनिहार से 
पविभी दिशा मे चलने पर्‌, तीन दिखरो का एकं 
समूह मिलता है । रसे विष्णु, शिव एव ब्रहम रिख 
कते हँ । उनकी ढेचार पन्द्रह हजार फीट दह। 
त्रिदेवाने इसी स्थान से जलोदुभय गमुर्‌से युद 
कर, सतीसर को हरी भूमि वनाया या । इन रिखरो 
मे र परिचमी िर्खर १५५२३ फीट उचा है । इमो 
को नववन्धन तीर्यं कते है) नीलमत के अनुपार 
जल प्लावन कं समय भगवान विष्णु ने मत्स्यरूप मेँ 
इस शिखर भे नावे वाधा था) नावे स्वरूप 
दुर्ग स्वय हो गयौ थी। ताकि प्राणौ नास 
होने से वच जायं । यह्‌ कथानक वाइविल वणितं 
महात्मा नूहेर्वे थक मे मिल्करी-जुखतो है) (नीर 
३९-४१, १७८, हस्वरित चिन्तामणि ४ २७ 
सर्वावितार ३ ४,१२ ५ ४३)। 


१७२ 


जेनराजतरगेणो 


{ १ ५. १०६-१०८ 


स इमारसरो यावत्‌ सुङुमारं स्मरन्‌ पथि । 


सड्मारोऽम्बुपानेन सुख 


पुण्यमिवासदत्‌ ॥ १०६ ॥ 


१०६ बुमार सहित उम यजा ने मागं मे कुमारसर' तक सुकुमारः का स्मरण करते हुए, 


अम्बुपान कर, पुष्य प्रदृश ससख प्राप्त क्रिया । 


शृण्वन्‌ स्थानामिधाः पुण्याः स्परस्तीर्थजल गमम्‌ । 
पियन्‌ मत्न सोय पदयन्‌ बनतरुभियम्‌ ॥ १०७ ॥ 
१०७ पूष्यसालो स्थानो का नाम श्रवण कसते, शुभ ती्ंजल का स्प करते, तुहिन सरिति 


अल पोते, वन वृक्षो कौ गोमा देते- 
जिधनोपधिषुष्पाणि 


पन्चेन्दरियसुखप्रदा्‌ । 


ती्ैयात्रां विधायेत्यं नगर प्राप भूपतिः ।॥ १०८ ॥ 
१०८ भौपव पुष्पो कौ सुगन्य ठेते, वह राजा इस प्रकार पृच्चैन्द्रियो कौ सुप्रद तीयं 


याघ्रा करके, नगर म पहुंघा | 


इति जेनराजतद्धिष्या क्रमस्तरोयात्रावणंन नाम पञ्चम समं ॥ ५॥ 
दस प्रकार जेनराजतरगिणो मे क्रमसर यात्रा वंन नामक पांघवा सर्गं समाप्त हुमा । 


पाद-टिप्पणौ 

पाठ-यम्वदं । 

१०६ ( १) फूमारसर वणनक्रम से कुमार- 
सरै स्यान पर क्रमसर हाना चाहिए । इका 
पुन उल्लेख नही भिरा । 

(२) सुकुमार्‌ : एकं सीधस्यत 1 तंदाक-कुल 
मे खत्न्न एक नाग ह । यह जनमेजय के नागात्त 
मै भस्म क्रिया मपा या (बादि० ५७ ९)}। 
शाक्द्रीप कै जरषार पवत कं॑निक्टस्य एकं वप ह 
(भष्म० ११ २५)। 


पादटिप्यणी 


१०८ उक्त इलोकके भ्रयम पद कै द्वितीय चरण 
का पडमेद सन्दिग्ध है । 

उक्त रल्णेक कलकत्ता सस्करण की ४भ्वी 
पक्तिहें। 

वग्वई सस्करण मे १०८ दलोक दष सर्ग वे 
यथावत तया केखकक्ता सस्करण के १०७ शलाक है । 
कलकत्ता सस्करण मेँ २ण्वांष्लेकनटीह। कल- 
चत्ताससछकरणका ३८८ से ४९४ पक्ति मस्या के 
श्लोक क्रम घे दस सग में सम्मिरित है। 


पष्ठः सर्गः 


ततः क्रमसरस्तुल्य राज्ञा पदमपुरान्तरे । 
तत्कौतुकापनोदाय चक्रे जैनसरो नवम्‌ ॥ १॥ 
१ तत्पश्वात राजा मे उषका कौतुक दूर केने के ल्ि, क्रमपर+ के तुल्य पदापुर^मे 
नवन्‌ जेनसरः निर्माण कराया । 
फुल्सच्छुद्कुमपुष्पौधश्यामीमूतस्थलच्छलात्‌ । 
शरदीवागता प्रीत्या यमुना यत्सरोबरम्‌ ॥ २ ॥ 
दरद काख मे प्रफुल्ल कुमकुम करे ुष्पपुज से, श्यामल भूमि के व्याज से, मानो प्रेम से, 
यमुना ही उस सरोवर मे भा गयौ थी । 
छुलोद्धरणनागा्यमण्डिते यत्ते नवम्‌ । 
राजद्राजगृहं राजा राजराजोपमो व्यधात्‌ ॥ ३ ॥ 
३ कुलोढरण) नाग-मण्डित तटपर, कवेर सदृश राजा ने नवीन भव्य राजगृहं तिर्मोण 


कराया । 
उच्चैः पदस्थममलं रुषिरन्जितार 
संप्णमण्डरखण्डकलाकलापम्‌ । 
राजानमीशमवरोक्य इतोपताप 


काङ्क्षन्ति के न नितरामपि दूरस्थाः ॥ ४॥ 
४ उन्नत प्रद पर स्थित, निर्मल रुचि (कान्ति-दच््य) दिशा (भासा) को रणित करने 
माले, सम्पूणं मण्डल (देदा) एव भखण्ड कला-ककाप से पण, उपताप (ताप) नासी, स्वामो (ईश) 
राजा (चन्द्रमा) को देखकर, बहुत दुर स्थित, भी कोन-ष लोग नही चाहते है ? 





पादःरिप्पणी (३) जेनसर स्यान का अन्वेपण अपेक्षित 
उक्च दोक कलकत्ता स्करण का ४९५ वी है ! इपका केवल यही उल्टेख भिल्ता है 1 
पक्ति हं! पाद-टिप्पणी 
१ (१) क्रमप्तर कौसरनाग द्र १ ३ (१) कुलोद्धरण नाग हरर चिन्ता- 
५.९६, ६:८१) मपि मेँ करुखोढारधिका का उलट मिलता ह {१५ - 


(२) पद्यपुर पामपुर1 ० ४ १३१, २४७) । विजयेदवर से उत्तरपश्विम स्माभग १४ 
४ ३४२, लोक० २० । मखद्रहं। 


जैनराजतरगिणी 


[१.६.५६ 


॥ ५ ॥ 


५. दिगन्तरीय (बाह) भूषाक यह गुणोरवं सुनकर, इसं पर नाना प्रकार के उपायनो 


१७४ 
दिगन्तरीया भूपालाः भुतैतद्‌ गुणगोमू । 
नानोपायनवपौ पवरपुनितरामप्म्‌ 

की नित्तय वृष्टि परिये । 


चैगेन ज्वायुं सं ताजिकाख्यं हरज्मम्‌ 1 
उपदां॑व्पघुजत्‌ सश्यादुच्चं प्ञ्चनदप्रभुः ॥ ६ ॥ 
६ पचनदर के राजान मिरताफे कारण वेग द वायु क्ले जीततेवासो उन्नत ताजिक 


नामक तुरग उपहार मे भेजा । 





पद-टिप्पणी 

६ (१) पचर्नद॒ पजाव, न्ञेलम, चनाव, 
रावी, सत्त, व्यासं पाच नदियों से मिनितदेश ओ 
पज + आष (पचि-पानी) कहा जाताह। भारत 
विभाजन क पुवं का समस्त पजाव इम परिभिापा मं 
भा जाता ६ । पञ्चनद शब्द पुराकाल मे प्रचलित 
था। परिवम दिग्विजय के समय मकु मै पयनद 
विपव्िपाचा (खमा० ३२ १६) । पचनदबौ 
पाष नदियां विपाशा (ग्यास), शातद्र (मतसज), इरा- 
वती (रवी), चन्द्रभागा (चाव) भौर वितस्ता 
(केलम्‌) है। 

(२) राजा पजा कर्पूरो मे विभागत 
पा\ चह स्वेदा का सासन था \ लाहौर-दौलत 
खो लारी (- १५२४) मूरेतान-याय सकरा रधा (घन्‌ 
१,८४५-१४६९ ईर}, हमेन सा कधा (सन्‌ १४९९ 
१५०९ ०}, द्विपाल्पूर-तवार वाँ (षन्‌ १४५१- 
१४८५ ई), सुनाम या सामना-हलीढ लोदी 
(एन्‌ १४४१-१४५२ ६०), सीरद्िन्द-वद्रौर छदी 
(षन्‌ १४३१-१५६८ ६०) शासन कर रदे षे! कि 
राजा ते ग्रीवर का तात्प ई, स्पष्ट नही होना । 

(३) ताजिक ताजी श्नदे अरथी ह 
भरवौ घोढे को कहते है । अस्म घोड़ा वर्वधेष्ट, 
शारी माना जाह) धािपाकौ पात्रासे 
फनदेषाधान्रि मरी पोडेीः नगल वदा पदमे 
जाकर्‌, धरवी धोडे पदा यै जाते थे! उनका 


ध्यापार होताथा) नाभो मे अन्तम "च" जोडमे 
कीष्ष॑टी काहमीरमंहै। धतएव ताजीकै भागे 
ताजीक' छगा दिवा गया ह । छन्द के लाक्त्यिके 
लि दों माप्रा प्राय हस्व तयां हस्व की मात्राय 
दीपं में भरिणत करं दी जाती द । 

वम्यई सस्करण जोतराउतेरमिभी भी एोकं 
सल्या १७० मेँ ताजिक जाति का उत्छेव ६, जो 
एलचा के भाय कारमीर में प्रवेश किये धं! 

प्राएम मे तानक शब्द सै भरव भूसममानों 
कावोध ्ोताथा। तुकंका जव मध्यैधिया पर 
अधिकार हो गया, सो रानी वहां वै निवाहिषो फो 
भी ताजिक कटने रगे , कालन्तरं मैर्‌ तु मुम- 
रान कै रे ताजिक शव्द का व्यवहार होन 
रगा । ईशिनी मुसमान पतामिक करे भाते लगे । 
ताभिक शब्द तातारके व्यापारियों कैः ल्थिभी 
सम्योधित किया जाता रहा है \ भागक हानिः 
शब्दे पूवं केरी हानिरथो बे जिषे व्यवहृत हौता 
ह) भस्तरावाद एव यन्द का मध्यवर्ती भरसष्ड 
ताजिक क भूमि कौ भन्तिम सीमा मानी णाती ह । 
सोवियत हष मँ साजिक गणतम्ध प्र्‌ 1९२४ ईर मेँ 
स्यापित हमा या । इसकी सीमा पूं मँ िरियाग 
तथा दलिण मे सफगानिस्तान है! तुरी घौडेमी 
च्छे होतेह । सन्तु भरथो धोडे उनरे भो अन्दे 
दोने है! यह पर ताजिक से ताभिकास्दान का षोड 
यथे सगाना ठीक नहो प्रतीत होता । द्र जैन ^ 
४; २४८ । 


#.६:७-९1 


ीवरकृता 


१७५ 


श्रिनरोऽख्व धवः स्यातः कण्ान्नृत्यं न वेर्यो । 
इतीव नाय्वं यो दर्पाद्‌ वरासटोऽकरोत्‌ पथि ॥ ७ ॥ 


७ बश्वमुख निन्नर^ कलकण्ठं के कारण प्रसिद्ध है, परन्तु नृद्य नही जानते, इसीलिये 
मानो वह्‌ अव मागं मे नतन किया, जिस पर राजा आषूढ था | 


प्रवारदस्तः सद्रधिमः 


सुखलीनः सुरुक्षणः 


यथा्व्रहमित्थं यो नामहिष्टास्य ताडनम्‌ ॥ ८ ॥ 


८ जि प्रकार यह्‌ राजा प्रवाल+, हस्तः, सद्रिमि>, सुखरीनः, सुलक्षण^ है, उसी प्रकार 
मेँ भी हू, इसीणिये उस मश्व ने इसका ताडनं सहन नही किया 1 


पादैश्चतुर्भिः शुभ्रो यो यखमभ्येन चावदत्‌ । 


कल्पाणपञ्चकख्यातिं 


कल्याणाभरणोज्ज्वलः ॥ ९ ॥ 


९ सुवणं भरण से उज्वल (सुन्दर) चारो पदो एव सुख के मध्य भाग से मी उज्वल, वह्‌ 


अश्व पचक्त्याण) कौ प्रसिद्धि से युक्त या ॥ 





पाद टिप्पणी 


७ (१) अख्वेमुख किन्नर सस्कृतं साहित्य 
मे "किन्भरा भर्वादिमुघा नराकृतय ' जिला गया है 1 
अर्थात उनका मुख वक्वो के समान होत्ता है । ममर 
कौपकार नै भी~--“स्यात किन्नर किम्पुरपस्तुरग 
यदनौ मयु › उन तुरण वदन कहा है! तुरगका 
मर्थं अश्व होता ह (अमर १ २ ७४)। 
द्रष्टव्य पाद-रिप्पणी १ ५ १०१ {--गीतरतप 
बिन्नर' गाने रति रखनेवारो को किन्नरकी 
सज्ञा जैन प्रन्यकारोते दीह (घर १३ ५ ५, 
१४५ ३९१ ८) । दश वर्गो में उनको गणां 
कौ गयी है- (र) करिपुप, (२) किन्नर, (३) हृदय- 
थम, (ड) रूपमा, (५) किन्नर फिनर, (६) 
बर्निम्दित, (७) ममोरम, (८) किन्नरात्तम (९) रति 
प्रिय एव (१०) च्येप्ठ (ति० सा० २५७-२५८) 
पाद.टिप्पमी 

कलक्ता फे शतु" के स्यान पर वरम्बईवा यो" 
रखा ग्याह1 

८ (१) प्रवाल पच वाराप्रहु ( मगल, 
युध, बृहस्पति, शुक्र षौर शनि ) पचभूत के प्रतीक 


है सौर पाचों कौ आभा रलो यरा मक्तिको गयी 
है 1 मगल का तेज बताने के चये प्रवाल ह 1 

(२) हस्त दुध को आभा नो नभेके 
समान हं। अर्धात्‌ दस्तमे पाच गलियां वुषके 
मिधित वर्ण के प्रतीक ह॥ 

(३) सद्रस्मि गुषका वर्णं पीतह1 घोर 
पीत वणं को मद्ररमि एव मगल्दायक मानते ह । 

(४) सुखलोन : बुक की भाभा वंगनी (बाय- 
छट) मानो जाी है) देखने में मन्दर रगा ह 1 
अत सुखलीन रिष्ट शब्द का प्रयोग क्या गया 
है 

(५) सुलक्षणा शनि ग्रह सवते सुन्दर ह 1 
( सिति बाण सट ) श्नि कौ सैगुलिका सभी ग्रहो 
से सुन्दर दिखाई देती है । तएव दिष्ट द्द का 
प्रयोग क्ागयाहै। 
पाद.रिप्पणी 

पाठ-वम्बरई { 

९ { १) पञ्चकेल्याण धोरो कौ एक नल 
दतो है । उनके चारो परो का निचला हिस्सा सुर 
से उपरा ण्टोके नोचे तथा मुखपर्‌ सिरे 


१५९ 


जैनराजत्तरगिणी 


[१६१०-१ 


माण्डव्यगौडभूमीरः खलुष्यो यो महीपतिः । 


अवूतषद्‌ 


दरन्दामनामवसतररपाहितैः ॥ १० ॥ 


१०, माण्डव्यः, गौडः भूमि के राजा खरुच्योऽ ने दरन्दाम* नामक वस्त को प्रदान कर 


(उते) सन्तुष्ट किया 1 


इतो दयसे रपो मेव्यं कान्य कृत्वा समाप्या । 
प्राहिणो्‌ द्रव्यसयुक्त॒सव्यसाच्यग्रोपमः ॥ ११ ॥ 
१९ युचिष्ठरोपम राजा ने भी या से, उसके एमे द्रव्य सहित, अपनी भाषा मे सुन्दर 


कान्य चिखकर, प्ेपित्त किया । 


सोऽ्यनयैः पदार्थेनं॑तथा तष्टो महीपतिः । 


त) 
सुलङ्कारयधा 


भूकान्यस्यातिमनोहरैः ॥ १२ ॥ 


१२ वहं राजा भी भलकार सहित बहुमूल्य पदार्थो से उतना नही सतुष्ट हुभा, जिना 


कि नृपकान्य के भति मनोहर भकरकारो से । 


दोमा भल के वीच होता नाक तकका भागश्वेत 
होता है। षोड भँ पाँच स्यानं षर पोशेंकेरगो 
भुष्की भादि के बौचश्वतरगहानके कारण न्दरं 
पचकल्याण कहा जाला ह ! मर पाष भी प्रचकल्याण 
परोढा, भोटर माने क पूर्वं भा। पचकत्याण धोडा 
शुभ एव भागरिक तथा सुखप्रदे माना भता हं । इस 
धादे कौ कोमतत भन्य घोटों की पेक्षा अधिक होती 
है। 
पाद टिप्पणौ 

उक्त शोक करकत्ता सस्करण को ५०४वी 
पति तथा वम्वई सस्करण का शवां इ्टोकह। 

१०. { १० ) माण्डव्य माण्ड ( मालवा )। 
वह्‌ ्राटवा का सुल्तान महमूद प्रथम था ( तवक्राते 
थकवरी ४४०-९५९ } ॥ 

(२) गोड द्रष्टव्य टिप्पणी १ १ २५। 
गौड का तात्पयं बारे दै! 

(३ ) खलच्च : वहाँ हम समय मृत्ताम “ध्क- 


नुदीन' ( सन १४५९१४७४ ० } घा । श्रीवर ने 
सप्भर्वय सकभुरीन के तिये प्राग कमा ह + खदच्च 
का पाठमेद खरश्यो तथा खुन्यौ मिक्ता ६ । वगा 
में मुसरमानौं का रासन धा । खलच्व नाम मुसलिम 
ही हो सकता ( क०४ ३२३) । 


(४) दरन्दाम वस्र काक्या घा, 
प्रकाश नेही पडता । बनुसन्धान भपेक्षित ह । इसका 
वैव यही उल्टे मिलता ह । 


पाद्-दिप्पणी 

११ ( १) युधिष्ठरोपम धमराज पाण्डुपुत्र 
युधिष्िर्‌ तुत्य । 
पाद टिष्पणी 


१२ कलकत्ता में 'भहीपते ' पाठ दिया गया है, 
जिससे भथ मं पुनश्क्ति होठी है। मघे भही- 
पति" पाठ रखने से अय की भषठमति दुर हौ 
जातीह। 


१२६ १३९४] 


श्रीवरकृता 


१७७ 


वस्त्रं नारीङ््राख्यं इम्भराणो विसर्जयन्‌ । 


अद्ददूध॒दि 


तदेशनारीडरकौतुकम्‌ ।॥ १२ ॥ 


१३. राणा कम्भः ने नारौ कूजरः नामक वस्त्र भेजकर, उस देश के, उत्तम स्त्रियो कर, 


हृदय के, कौतुहक को दुग किया 
रा इगरसेहाख्यो 


मीवतास्कलावाग्रनाल्रक्षणसक्षितम्‌ 


गोपालपुरबन्छमः । 
॥ १९ ॥ 


१४ मोपालपूर+ के जा डगर्मोहः ने गोत, वाल, कला, वाय, खास्य, रक्षणो से युक्त-- 





पादटिष्पणी : 

१३ (१) कुम्मराणा भ्वाडके राणा कुम्भ 
के पिता राणा मूकुगरथे। पिताके प्वात कम्भ 
सन्‌ १४१९ १० मे मेवाड के सिंहासन पर व॑ठे। 
उपने पराक्रम से मेवाड कौ सोमा दुषदरती नदी तके 
पहा दिया था 1 मालवा के राजा महमृद ने राणा 
करम्भ पर आक्रमण किया किन्तु उमे परास्त होना 
पडा । महमूद छ मासं तके मेवाडमे वन्दौ बना 
रहा । दिल्लीपति के भक्रमण के समय महमूद ने 
राणा कुम्मकौ सहायता किया या। चित्तौर का 
विजयस्तम्भ उनकी अमर कीरति ह! राणाने ५० 
वपं शासन क्रिया । पते पुत्र घडा द्वारा कृम्भल- 
गदे भार दक्तेणये ये! येमे वह्‌ स्यानदेखाहै। 
वह एके सरोतर के तट्प्र है । 

राणा कम्म ने 'सगोतराज' नामक सगोत प्र 
एफ वृहद्‌ प्न्य रिखा था । इसका प्रयम भागं हिन्दु 
विदवविच्यालय से सन्‌ १९६४ ई० भ प्रकाशित 
हभ है । द्वितीय माग प्रकानित हो रहा ह । 

महाराणा करम्भ ने जयदेव के गीतगोविन्द पर 

रकषिकप्रिया' नाम को एक वहत हौ विशद टीका 
न्स । मह्‌ भ्रन्थ हिर्णयसागर प्रेम वम्बरई्से 
परकाथितत हृभा दै । इस समय यहं ग्रन्थ वानारमें 
मेही मिलता 1 इसका सस्करण खपेक्षत ह । 

(र) नारी कुञ्जर वस्व का नाम ह, परन्तु 

किस प्रकार का मह वस्र होता था, कना किन है 1 
यदि नारी चन्दुरः दुर्जर के स्थान पर पठ ममि 
जरा २३ 


कर भर्यं किया जायतो चृन्दरीका अं हेगा। 
राजस्यान तथा मेवाड की चुन्दरी रगँ के मिश्रण के 
कारण सुन्दर होती धी । '“चन्दरी" पहना कर विवाह 
करने कौ रथा माज भी प्रचलति है। 

पाट-टिणणो 

पाठ-वम्बई । 

१४ (१) गोपालपुर ग्वाछ्यिर। रानी 
सुगन्वा ने एक गोपालपुर (सन्‌ ९०४-९०६ ई०) की 
स्थापना कौ थी । वह वतेमान गौव गुरीपुर है । 
वितस्ता कै दक्षिण तट पर है (०.५ २४४) । 
कत्टण ने एक दूप्रे गोपालपुर का भी पल्ठेख किया 
है (० ८ १४७१) } यह गोपाल शीर्बर वेणिते 
गौपारपुर नही हो सक्ता है। इगररसिह राजा 
काश्मीरके बाहिरका था। कल्टण राना सुस्सण 
के मत्य क प्रग भ गोपालपुर का वरेन करता है । 
यह स्थान कादमीर के वाहृर राजपुरी प्रदेशं कै 
समीपं था । वयोकिं गोपालपुर राजा धरुस्सल फे 
मस्तक का दाह सत्कार कया ग्याथा। कल्देणके 
वर्णन स प्रक्टहोताहै रिः गोपाशपृर राजौरी फे 
समीपयथा। 

वतेमान गोपालपुर दसरा हं 1 यह ग्वाछियर्‌ ह । 
स्वालियर क प्राचौन नम गोपाद्रि ह \ इरे गोपभिर्‌ 
मी कते ह 1 हकरायार्य पर्दतं श्रीनगर को भी 
गोप पर्वत अप्वा गोषाद्रि कटने ई \ स्युनिख पाण्डु- 
चपि ग्वालियर नाम दिया भया है { पाण्डुर 
७३ प०, तेवकषरति० ३ ४४८० } 


१७८ 


संगीतचृडाभण्याख्यं 
राते 


जैनराजतरमिणी 
्रीसंगीतरिरोमणिम्‌ । 
मीतनिनोदाथं गीतगरन्थं व्यसजयत्‌ ॥ १५ ॥ युग्मम्‌ ॥ 


[१ ६:१५ 


१५ समीत्िरोमणि), सगीततचूडामणिः नामक गौत ग्न्य, गोत विनोद रतु राजा के 


छि मेजा । (युग्मम्‌) 





(२) डूगरमिह तववक्राते अक्वरी मे नाम 
इंगरसेन दिया गया है । उसभ उल्लेख है--र्वालि- 
सरमे राजा इंगरमेन फो जव यज्ञात हाकि 
सृस्तान को मगौत से अत्यधिक सचि है तो उसने 
दरम विपय कै दो-तीन उत्तम ग्रन्थ उमकी सवामे 
भेजे ( ४४०-६६० )। उक्त प्रमाणो मे स्पष्टहो 
जाताहंकि गोपालपुर वास्तव में ग्वालियर्‌ था} 
क्रौवर देगित इंगरसिह प्ररशियन इतिहातकासो द्वारा 
वशित ्ंगरमेन ह । तवक्काते बकवरीमे ही म्वा- 
क्लियर के राभा कोतिनिह्‌ का उल्लेख कर, उने इगर- 
ह कापु माना गया ह । भतएव भोपालपुर ही 
म्बाखियर का हाना मिविवाद ह ( ३११ ) । 


बेम्द्रिन द्टरो माफ इण्डिया मे राजा कामाम 
न देकर केवल-तोनवार राजा ब्वालिथर लिका 
गयाहं(३ २८८) ॥ 


पाद रिष्पणी 


१५ (१) समीत्तशिरोमणि कश हिन्दु का 
राज्यथा। सन्‌ १४४० ई° के आसपास उस पर 
जोनपुर कै शरकी पुल्तान ने आक्रमण किया ! राजा 
हयार गया। जौनपुर दरवार म उपस्थित क्रिय 
ग्रया ! सुल्तान ने उसमे उमत्रो च्छा जाननी चाही ॥ 
उक्ते हा करि उदकी एकमात्र इच्छा यहीरहैकि 
मगौ पण्डितां कौ एक गोष्ठी बुराई जाय 
उसे नल्यलौन प्रचलित भेद मिटा कर, नवीन ग्न्य 
नापा जाय । मुल्तानने एक पतं रखी । यदि 
म्लमान घमं स्वीकार करनितो उतेष्टोडदेगा। 
वह्‌ पाण्डो कौ समा दुलाकर बपना काभ बाजादी 
केमापक्रम्क्ठाथा। राजाने सयोत प्रन्यको 
स्वनाके लिए इसलाम घर्मं स्वौकार्‌ कर छिया। 


सुल्तान ने उसका राज्य भौ वापस कर दिया। 
राजा ने पण्डितो कौ समा बुलाई । सगीतशिरोमगि 
प्न्य कौ रचना कौ गयौ ) उका सवनाकार के 
एक व्यित नहौ परन्तु "पण्डित मण्डलो" के नामसे 
पुस्तक प्रकारित को गयौ । यह्‌ पुस्तक पूरणे सूप में 
मही मिर्तौ । इसकी कु पाण्डुलिपि वाराणसय 
स॒क्कृत विश्वविद्यालय गौर बु कोशी बिव 
विद्यालय महं 1 यदि पूरा प्न्य भिछजाय तो 
सगीत इतिहान पर नीर प्रका पडेगा ॥ 

सुल्तान गोत्तकारों तथा वृ सगीतत्तो का 
सरक्षक घा। उन्हे भुवदस्त दान देता था । उसके 
समय काश्मीर ने सगीतविचा मे समस्त भारत मे 
प्रविद्धि प्राप्तकर ली घौ ( वहार्स्तान ही 
पाण्डु० ४९ ए०-यी०, हदर्‌ मल्लिक पण्डुण 
११३ ए०)॥ 

तेवक्काते भक्वरो मे उल्टेख है-'राजाने 
दो-सीन ग्रन्थ भेजा धा। सगीतिपेमणि राजा 
का विदोपण ह । अन्य ग्रन्थोका नाम नहौ भात 
है । यदि सरगीहरिरोगणि राना का विरोषणन 
माना जाय, तो यह एक दुसरा ग्रन्ष चा । तवक्काते 
अकवरो का उल्लेख इस प्रकार टीक वंठ णाता हँ । 

(२) सगोत्तचूडाभणि चादुक्य वदा के 
महाराज जगदेकमल्ल ( खत ११२३४-११४३ ६० } 
सगौतफे प्रकाण्ड विदधान ये। इनकी राजधानी 
कल्याण यौ । सगीतचूडामणि वृहद्‌ प्रन्य के रचना- 
कारये! ग्रन्यकेकरष्ठ मध्याय प्निल्तेहै} धेष 
अध्यायं का परता बयक अनुसन्धान के पश्चात्‌ भी 
मभी नही मिला ह । यहं प्रन्य ायक्वाड भोरि- 
यण्टल स्िरीज वौदा स सन्‌ १९५८ ६० मे प्रकारित 
हुआ ह1 


१ ६ १६-९४। 


श्रौवरछृतौं 


१७२ 


तस्मिन्‌ राति दिवं यतति कीतिमोहो महीपतिः । 
वसतः पिद्वद्‌ भ्रीमिमरक्षत्‌॒श्रदितोपदः ॥ १६ ॥ 
१९ उम राजः कै स्वगं चले जाने पर, उसका पुज राजाकोति सीह" ने उपहर भेजकर, 


पिताके सदृश प्रीत्तिकौरक्षाकी। 
मण्डलीकाधिपो राजा 
्रा्िणोन्नेपतेः प्रीत्या 


सुराप्टूनगराधिषः 1 
लछामरकमनीयकम्‌ ॥ १७ ॥ 


१७ मण्डकीकाधिपति', सुराष्ट्र नगराधिप राजा ने नृपति के प्रेम ते, अखकारस्वरूपं 


श्रेष्ठ एव कमनीय (अश्व) प्रेपित किया 1 





पाद-दिप्पमी ˆ 

१६ “रीिपिन्धौ' के स्थान पर “कीर्िसिह 
होना चाहिए \ वयोकि प्रकरण एव एतिहासिक 
तथ्य कै आघार पर कीतििह पुत्र थ'। कीति 
सिन्धौ रलनै पर वहु दिवगत राजा का विरोपण 
हो जायगा, जिका अर्थं कौतिमागर होगा । 


(१) कीतिपीह्‌ फारसी म करत सिह 
नाम दिया है ( भ्युनिख० पाण्डु० ७२ ए० }। 


तवक्काते भकवरो भँ इगरसीह यर्थात पिह के 
पु्ङ्ानामेक्रोरमन दिषागयारह। अन्य फारसी 
इतिासकार नाम॒ कोदनन्द देते दै 1 दरोट॑सन नाण 
कीत्तिसन मयवा कौर्विसिह या कौरत िहुहीहं। 
उत्वेष्च मिता है--“उसका प्र राजा गोपरिह भी 
अपने पिताके उपरान्त सुस्तानके भरति इसी 
प्रकर मित्रता तया तिष्ठाके भाव प्रदतं करता 
थो ( स्वक्कतति मकवरो पृ० ४८४०६९० } \ 
फीरसी तवारीख भं नाम भिन्ते प्रकारसे दिया 
गया ह \ ठवक्कराते मकृवरी कौ एक पाण्डुलिपि 
कोवमन्द, कोठसन तथा द्रूसस मे कौत्तसन तथा लीयो 
में गौपसीह' लिखा भिरूता ह 1 


क्िन्तु तवक््राते अक्वरी भें दिवा गया ह-- 
“सुल्तान हृमिन स्वालियर को तरफ रताना हुआ । 
हान्त ( भदावर्‌ } के मेदौरिया मामकः समूह मे 


उसके शिविर पर छापा मारा भौर उते रूट छिया॥ 
जय बह ्वाकियर पर पष्टुवा सो ग्वालियर के राभा 
कौरतसिह ( कौतिसिह ) ने भाधीरता स्वीकार 
क्री भौर सेवको कौ भांति व्यवहार किया ।' 
सते स्पष्ट हो जातां ह कीरत्षिह भथवा वौर्ति- 
सिह प्वाल्िर का राजा था। गोपालपुर ही 
ग्वालियर ह। 


पाद टिप्पणो 
पाठ-वम्बई । 


१७ (१) मण्डीकाधिपत्ति मूषेदार। 
दिल्ली सल्तनत { विद्या भवन बम्बई ३८३ १ मे 
मण्डलिकः शब्द का अथं गुजरात का पजा लगाया 
गया, 


(२) सुराष्ट सौराष्ट्र = गुजरात । गुजरात 
मे कच्छ फे घोदे प्रसिद्ध दते ह । उनकी क्ते 
ह 1 काठियावाड या मौराष्ट्‌ कै मण्डलाधिपं गे 
सुन्दर अश्व जनु आवदीन को भेजा था । तेवककराते 
अकङ्वरी में गुजरात के भुस्तान का नाम महूरूद 
गुरातौ दिया गया ह॑ (४४०-६५९ } । वास्तव भे 
यह व्यद्ति मृहुम्मदथाह वर्य (सन्‌ १४५९ 
१५११ ई० } का पुत्र करीमशाहं धा । (भाषते भक- 
वरी रे ३८९, ठवक्काते० ३ ४४०) 1 


चिन्नवर्णाल्लसत्पक्षरक्षयशोभान्‌ 


जैनराजतरमिभणौ 


[१ ६ १८२५ 
महीपतेः । 


पक्षिणो दुङुन्दाखयान्‌ प्राहिणोदकिसुन्दरान्‌ ॥ १८ ॥ 
१८ चिप बर्णवाल सुन्दर पक्षा स शोमित्त, सन्दर मंखवा मचुकुन्द+ भाम फे पक्षिपा 


को राजाके ल्यिमेना। 


जिघांसया चरन्‌ सोऽपि भूपतेः प्राकृतैगुणेः 
वद्धो दोपि डिन्ले्ो बन्छूफो रल्लकोपमः 


॥ १९ ॥ 


१९ हिमा कौ इच्छां शे विचरणगील दिल्छीपति वल्लक, हिंसक होते भो, हरिण सहशे 





राजा कै सहज गुणो स वेध गया। 
कच्चिच्धीराजहंसस्य राजहस्युग ददौ । 
अन्ये दसा यदुपन्रा राजदसमरञ्ञयन्‌ ॥ २० ॥ 
२० किसी ने राजां फा पुग राजहस" प्रदान किया, उससे उतपन्न होकर, अन्य हसो, 
ने राजा को प्रसन्न क्रिया । 
पाद टिप्पणी 


प्रथम पादके द्वितीय चरण का पाठ सन्दिग्हं। 

१८ (१) मुचुकुन्द एक पञ्लो जिसका 
सासे भत्यन्त सुन्दर होती ह । मुचुवरन्दं वृक्षका 
भीनामद। 
पाद टिप्पणी 

१९ (१) वल्लूत्र वहो छादी (सत 
१४५०-१४८८६०)। पोर हमन नाम बहलोत लादौ 
देताद (पृ० १८१ }। नान बकवरोके मनु 
सार वल्टूक ही वहृल्ेक खोदी है । उसमे उत्केव 
मिलता हुं कि बहलोल लोदी के सयव सुल्तान की 
पित्रा धी { प० ४२९) । त्बक्करात वक्वरी में 
उत्नेख ह--मुन्वान चहताल लादौ न अपने देकी 
उत्तम वस्तुं उपहार मे मेनी ( ४४०-६५९ } । 
० ३ १११ माइन बक्वेरौ २ ३८९॥ 
पाद्‌ टिप्पणी 


उक शलोक कलक्ता सस्करणको ५१४बी 
पक्ति क्या वस्य सस्करण का २०्बां स्नोकरह। 
प्रपम पाद कं प्रथम चरण का पाद मन्दिग्ष ह 


२० { १) राजहस पौर हसन लिखता ह 
सता के वश्ीन दो खुशरेग अजीव-व-गरीत 
परिन्दे जिनका नाम दाजहस्र था, ताल्यवे मानसर 
के काटिस्तान ते पकड कर बतौर तुहूफा सृत्तान कीं 
खिदमते मे मज भ--कहूत है, पुन्तान के सामन यह्‌ 
दानो जानवर म्हि हृए दृध शौर पाती कौ भकतग- 
अतण करके छोऽ देत थ । चाचस्ते दुध कं मजजा 
पानी स बल्ग करत य ओौर दस परह लालिसि पानौ 
हा जाताया ( पृष्ठ १८१-१८२ }) } 


तवक्कात वक्वरी म उल्ल मिस्ता ६ै-- 
दिव्वत क राजाम दो सुन्दर्‌ पक्षी जा हिनदुस्ताभी 
मापा में हस कहै जात थ, मानसरावर नामक स्वान 
सज्दकेजलमे किसी प्रकारका पररिवतंन नही 
होता सुन्ठान कौ तेवा मे भां । सुल्तान उन पृक्षो 
कदेव कर बहुत प्रसन्न हना । उन पिया कौ 
एक विरापता थी । यदि भरल मिध दूष उनके 
सामन रला जातताधा, तौ वे दृधकौ श्षपनी चष 
जलम पृथक कर पा जात्तथ शीर जन षाद 
देनेय {६६० ) | श्रौवर देस दानाकानामनही 
दवा । चवक्कराप्न वक्वरौ न्स पद प्रकाश दाख 


१ ६ २१२४१ 


शोवरकृता 


१८ 


म्बन्तर्भ॑मन्तस्ते ~ <€ ~ 
सरः स्वन्तश्रमन्तस्ते निदंराः पट््तिपाजनाः । 


तरङ्गतररोत्पुन्लववेतोत्यल्तुसा 


दधुः ॥ २१॥ 


२१ सरार कै श्रयण करते, निमेय एब पक्ति भक्त ।वै) हस तरगो से तरक, प्रषुस्ल, 


श्वेत कमर तुत्य शोभित हौ ग्है थे । 
सुरासानमदीपस्य 
म्ना 


यस्येवा्ता 
मन्दारमिव धिये 


हयप्रभोः । 
दिगधीश्वः ॥ २२॥ 


२२ हयस्वामो, जिस सुरास्नान महीपति कौ माज्ञा मन्दारमाला की तरह दिशामो के 


मघोदवर लिरस धारण करतेर्है- 


यस्यायुघोर्जितकराः कद्धराः सुभयडुराः । 
यमस्य चार्पितकरा व्यचरन्‌ धरणीकटे ॥ २३॥ 


९३ हायम प्रचण्ड हथियार दिये, जिसके सुमयकर मृत्य, जा कि यमको भी कर गाने 


वाक्ते ये, पृथ्वी तपर विचरण कर रहे ये । 


उत्तरसाधिपो मेजामोसेदः स॒ मदीयुजे । 
उच्चाश्ववेसरीयु्त व्यखजत्‌ सोपधि चरम्‌ ॥ २४ ॥ 
२४ उत्तर दिशा के स्वामी (सुरासाना्िपति) मिर्जा अभोतेदः, राजा के पासन बहुत स 


घोडे एव खच्चहोः के उपहार सहित दूत भेजा 1 


है। श्रीवर भौर तवव्कात अकवरी के कालमें 
लगभग १ शताब्दौ का उन्तर है। मानसरोवर 
कानाम फारसी इतिहासकारो ने मौद लिताहं। 
पादे टिप्पणी 

२१ देतने इस शलोकं के अग्रजी अनुवादमें 
निर्भयः अथ चिदिह, जो निर्धार केस्थानपर्‌ 
निदेख “ मानकर अनुवाद किया गया ह । वरयोकि 
निद्रः शब्दका निर्भय अय होताहै! निर्दर" 
कग बयं पत्नौ रहित होगा 1 श्री दत्त ने भी निदरि 
कै स्यान निदसा' मर्यात निमय मान कर भनुवाद 
कियाद) 
पादे रिप्यभौ 


२२ (१) खुमान महीपति मिज अवृसेद 
(१ ६ २४) 1 पादगर मुहम्मद (१४६९-१४७०) 
अपे पिता मवृसंद के पश्चात खुरा्ान का शासक 


हमा या त्तया सुल्तान महमद समरकन्दे का (१४६९- 
१४९४ ६०) सुल्वान दभा था । सुरासान दरष्टम्य 
रिप्पणी (१ ४ ३२} } 

तवेक्कातं बकवरी मे उत्लेव ह--खुरा्तान के 
बादगाहे धब सर्दद ने पुरासान से अरबी घो भेजे 
ये ( ४४०-९५९ } । इदि श्रीवर ने यहाँ सुरा- 
पानके सुल्तान को नाम हयपति विदतेपण के साथ 
भ्रयोग कियाहँ। 
पाद रिप्पणी 

२४ (१) मिर्जा अभोसैद मिर्जा भव्‌ सैय्यद 
वादद्याह वावर का पितामह था1 

पोर हसन लिखता है--तुरासान के वादशाह 
स्वाकनि सईद नै जिसने खुसान दे बादशाह कफे 
लिए ठर रपततार जरी धादे, घच्वर भाला, 
वरसी उंट-~खाना व्यि (पुण १८१ }। 


१८२ 


जैनराजतरंगिणी 


{१.९ २५२६ 


कतेफमोफमन्लातस्यातवस्ापायमेः । 


मरहम्पदमु्राणो 


गृजरीभोऽप्यतूतपत्‌ 1 २५ ॥ 


२५ कतेफ सोफ सग्छात्त^ नामक वस्त्रादि उपायने प्रदान कर, गुरः के स्वामी मुहेम्मदः 


सुखाण* ने भी उसे सन्तुष्ट किया । 
गिलानमेखमक्कादिदेशाधीशा 
द्भोपायनसौसतैने कै 


हितेच्छया 1 
भूपमरञ्ञयन्‌ ॥ २६ ॥ 


२६ निलन \ मितं, मवा, भादि देशो के किन राजा ने हित कौ इच्छा से, तत्‌- 
तत्‌ दुरम उपायनो द्वारा राजा को प्रसन्न नही किया ? 





मिर्जा अवृ्ैद तैमूर वशीय {सन्‌ १४५२ 
१४६७ ई० ) वार का प्रपितामह था । कंम्विज 
हिस्टरी के भतुसारं वह्‌ सन्‌ १४५८-१४६८ ₹० तकत 
सुरा्ान का शुत्तान चा । चुत्तान जैनुल आवदीन 
ते सोगाति के वलम कौमती तोहफा कारमोरते 
भेजा (१० १८१), गौर उत्टेव मर्ता ह कि सुत्तान 
जैनुल भावदीन ने वैसर्‌, कागज, मुष्क, शाल, 
शीशे कै प्यारे भादि भेजे 1 ( तारील रशीदौ ७९, 
म्युनिख पाण्टु० ७३ ए० तया तवक्काते अक० 
४४० = ६५९, साहुने मक्वरी . २ ३८९ } । 

(२) खच्चह आदते थकवरी भं भी उल्टेल 
करिया गमा है~~मुत्तान अवू सर्द मिरजा ने अरवी 
धोढे भौर बोष्ती ऊंट मेजा चा (पृ० ४३९} ।' श्रौवर 
ने "वेत शब्द का प्रयोग क्गिया है । पह सस्त 
म्द है) दका भथ सच्वड किया गया है । परन्तु 
भाइने भकेवरी मे ऊट का उल्लेख क्रिया गया ह ।' 

तक्के मक्वरी ममी उल्येख भिता है-- 
सुरापान बै वादधाह भुत्तान थू सर्दद ने सुरान 
मे भवी षोड तया वषती दैट उसक पाप उपहार- 
स्वरूप क्षपे देश की उत्तम बन्तुपं मेनकर्‌ निष्टा 
माव प्रकट क्रिया ( ४४०-६५९ ) ।' 
पाददिप्पणी 

पाट~वम्वई । 

२५ (१) क्तफसोफ़मग्लात शुक्नेभी 
द्म वा्व्यया प्रयोग क्िादै{१ २ ८४)।\ 


शुद्ध वाक्य ह--^सूफी सकर्लातो साट नफास' । 

(२) गुर्जर गुनरात्त। भद्रे बकवरी भी 
इक्या समक करती ह । वर्गरका जयं वहां 
गुजराते है ( द्र कर ५ ९४४) । 

(३) मुहम्मद मुहम्मद शाहु चतुरं 1 पौर 
हसन सुस्तान महमूद गुजरातौ नाम दैता ह॑ (पूण 
१८१ ) । आदे अक्वरी मे इसे भिणता है-- 
“गुजरात्‌ कै सुतान महमूद से सुल्तान भैनूल भावदीन 
की मित्रता थी (प° ४३९ ) 1" तव्काते भक्रवरी 
भ शु्वान महमूद गुजराती नाम दिया गवा है। 
इस समय मालवा का सूल्ताने मुहम्मद प्रथम चा । 

(४) सुख्राण सत्ता भेनृलं भावदौन । 
पाद-टिप्पणो 

२६ (१) गान अफ़गानिष्तान । क्रभ्निज 
हिष्ट के नुसार भजरैजा तथा गिक्ञान दोनों का 
रासक जरानश्ाह प्रतीत होता ई (३ २८२१ } 1 
भिलान एुक्र नगर भी था। 

(२) मित॒ श्रीवर मे शुद्ध नाम मिस्र दिया 
दै, चो भाज भी इजिष्ट का नाम हं । युजीं ममक 
कम्वरिज दिष्टो के अनुसर उत्त समय मित्रक 
सुल्दान था (३ २८२ }। शसक केवल गही 
उस्रेव पिरता ह । 

(२) मक्का पीर दहृषनं छिपता ह-पुन्ताने 
नै मपने नाम कमै सराये कायम कले शरीफ मक्का 
से गुहष्वठ पैदा करणी {पृ १८१} 1 न्दम 


१ ६ २७३०] 


श्रीवरछृता 


१८३ 


अनन्याः विन्पिनिः कलपवृक्षकल्पममुं न॒ के 1 


भृङ्गी 


इवायगुदूराच्छिल्पकन्पितफल्पनाः ।। २७ ॥ 


२७ कल्पवृक्ष उस राजा के समोप भृगो के सपान दूर-दूर से सुन्दर ल्प रचना करने 


वारे कने ित्पी नही भये ? 
कारमीरिका 


शेयं वयन्त्यद्य 


अथाभ्यस्य तुरीवेमादिचातुरीम्‌ । 
चहुम्‌ल्य मनोहरम्‌ ॥ २८ ॥ 


२८ आज कारमीरी लोग तुरी वैमा का अभ्यास कर, वहुमूल्य एव मनोहरे कौरोय वस्म 


विनते रै। 
ओणोः 


सोफादयो वबस्नविरेपा 


द्रदेशजाः । 


कीमीरिकार्प भान्त्यदच समर्थासते शपोचिताः ॥ २९ ॥ 
२९ द्रदेोत्पन्न तथा कारमीर के मजबूत नृपोचित कनौ सोफा मादि वस्त्र विशेष भाज 


(यहा) शोभित हो रदैह। 


धिचित्रवयनोत्पनमानाचित्ररताढृतीः । 
दष्टेवा चित्रेकरा येषु जातादिचत्रापिता इष ॥ ३० ॥ 


३० पिचित्र प्रकार की बुनाई से बननेवाली नाना प्रकार कौ चित्र, र्ता एव अकृतियो 


दिष्टोमे मकताके शासक कानाम नही, केवल 
मक्कराक शरीफ छवा गया है (३ ३८२, 
तवकेकाते० ३ ४४० }। 

(३) आदि पीर हसन ण्केनाम याम कः 
सौर देता ह ( पृ १८१) 1 

नवादरनं शखतार मेँ उतेव मिल्तादहकि 
शाहृषल ( सन्‌ १४०५१४४७ ई० } जो तेमूरलग 
कापुवभा! उप्तने जैनुल आवदीन का हायी तया 
सन भट किया या ) किन्तु उत्तरे एकिव भेजा कि 
उमे प्रमम्नता होती मरदि बार्हश्व विद्वानों त्तया 
पुस्त्व का रत्नो के स्यान भेजना ( पाण्डुर 
४९ वी, ४७ ए० तया गौहर बालम पाण्ुर 
१२६ बौ० }1 

्रष्ट्य भ्युनिव पाण्डु ७३ए० तया 
तेदक्काते अक्वटौ ({ ४४०-६५९ ) सववंकाते 
अक्वतो मे "आदि" के लिये असपान' तथा 'अशपाए" 


को देखकर, वित्रकारी चित्रपिति सच्छ ल्ग रही शी 1 


पाण्दुलिपि भँ लिखा ह । तवक्काते जक्वरीर्मे मौर 
कियो व मसरुख एके वाव' कसीदा तथा पाण्डुक्िपि 
मं वे "मसदलं कसीदा' लिला मिलता है 1 
पराद टिप्पणी 

२७ पाट-बम्बई { 
पाद्-दिप्यणो 

२८ (१) तुरो 
करत कृा एकं उपकरण । 

(२) वेमा : करा (-तुरोवेमादिकय्‌-तकऽ 
नं १६१२॥ 
पाद-रिप्पणौ 

२९ (१) सोफा यह्‌ अस्वौ शब्द सूफ़ है 
जिका भय एक प्रकार का वस्त्र होता ह1 बकरी 
यामेंडके उने से वनाया जाता ह । 


पाद्-टिष्पणौ 


३० उक्न दलोक्‌ कलकत्ता सस्करण का ५२४ 
वौ परित तथा म्ब सस्करण का वाँ लोक है1 


वेनिके धागा को साफ 


१८४ 


जैनरानतरगिणी 


[ १*६:३९-२२ 


अनन्ततन्तुंानवणंबिन्छितिसुन्दरः ] 
चभौ कौेयकल्यातो देशो वेशश्च भूपतेः ॥ २१ ॥ 
३१ राजा का अनन्त, ततु, सन्तान के वणं बिमाजन से सुन्दर तया कौदोय' देश वेशं 


शोभित भा । 


१ विशेषचित्रकटकारुदभारसायोचितो ~ जा „१ 


नानावणंविरोपचित्रकटकारद्ारसारोरि 
व्ि्ामानवराजितोऽतिमुखदः फौगेयताख्यापिमान्‌ । 
श्रीमान्‌ नित्यमहोज्ज्वलोऽ्तुख्णुणः सन्तन््रसम्प्निमृद्‌ 


~ ~ 


राज्ञा तेन विशेपिरो निजघिया वेदोऽपि देशोऽपि वा॥ ३२॥ 
३२ नाना प्रकार के वणं (सग-जाति) विशेष स विधित कटक (सेना-ककण) अलकार से 


युक्त व्रिचावाठे मनुष्यो से अति सुद, (विचा-छ्टमी) नवीन-नवीन चित्र पक्ति से श्रोमित, 
कौश युक्त, (रेदामी वस्नो कै ह्ये प्रसिद्ध) श्रौमान सदैव उत्सव मे या शोमा से सम्पन्न, भतुल- 
नीय गुणो से पूणं (सख्य गुण सूत्र ते युक्त), उत्तम वशषपरम्परा {क्रिवा उत्तमं सूव्र) वारे, उस 
दे को अयवा वेदा को उस राजा ने यपनी वुद्धि से विष्ट बना दिया । 

इति जैनराजतरङ्भिण्या चिगोपचयदिल्पवणंन नाम पष्ठ सगं ॥ ६॥ 


इस प्रकार जेनरादतरगिणी मे चित्रोप्चय रित्य वर्णन नामक पष्ठ सगं समाप्त हुमा । 





पाद रिप्यणौ 

३१ (१) करेय रेधमी वस्व = कौदोय 
कालिदातकालसे ही प्रसिद्ध ह । निर्नाभि कौदेय- 
भूषात वाणाभम्धङ्गन पथ्य मलञ्वकारः।' कुमा 
पम्मव ७ ७, "नरा कनोतेयक मूपि वोच" (तु- 
सहार ७ ८), द्रष्टव्य तारीख रयोदीः धू* 
४३४, आइने मक्वरो जरे २ ३५५, 
वुनुक्छ० २ १४७, वह्यरिस्तान शादी -पण्डुर 
फो० ४७ए०॥ 


पाद-टिप्पणी - 

३२ कलकत्ता संस्करण का उक्त शोक पक्ति 
मन्या ५२६द्‌। 
पाद-रिप्पणी 

इमं तरण में कलकत्ता स्करएणके ४९५ से 
५२३६ पक्निके ३२ शयोक तया वमव सृरू्रणरमे 
३२ इन्नेक ययावत्तह + उनके मघ्या मँ अन्तर 
नदीहं। 


सप्तमः सर्गः 
दाता भवे कितिपतिर्थदि सादरोऽयं 


लोकोऽपि दवयति ठद्‌ स्वककटापम्‌ । 


वर्ष वर्पपि पमो यदि 


चातकोऽपि 


सत्यन्‌ अदा भबति तन्जमरञ्नाय ॥ १॥ 


१. यदि क्षिततिपति सादर दाता होता है, 


तो यह्‌ लोक भौ अपना कला-कलाप दिखात्ता 


है1 यदि वपं भे मेव वरपतः दै, तो चातक" सौ प्रसन्नता से साचते हए, लोगो का मनोरजन 


करता है। 
अथोत्तरपधाद्‌ दानस्यातकीतेमहीयुजः 
रजयुभ्रमणश्चिल्प्तः कोऽप्यागाद्‌ 


ल्यातकीर्तिम॑दीय॒जः । 
द्‌ यवनोऽन्तिकम्‌ ॥ २ ॥ 


२ दानप्रसिद्ध कौतिशारी महीपति के समीप उत्तरपथ से रस्मी पर चलने की कलो 


जाननेदखा कोई पवन^ माया 1 
पाद-टिप्यणी 


उक्त श्लोक कलक्ता सस्करण की ५२७वी 
पक्ति तथा प्व मस्कएण को शला शलोकं दै 1 

१ ( १) चातक तोत्तक, मेधजीवन, धार, 
स्लोतक, पीहा प्ययिदाचौ मामहं । यर्पकिाल में 
घतपूर्णं नभ को देखकर, वहु बोरा ह ! इसके 
विपये प्रषिद्धि हैकि वह्‌ नदौ, सरोवरे आदिका 
सरित जल ती पीता। केवल मेषका वरसता 
प्रानोपीताहै। एकमति वह कवर स्वाती 
नक्षत्रका वपां अषिन्दु ही ग्रहण केरा है) 
उतणएव्‌ वृह येच को मए देवता, उससे जल क्तौ 
याथना करता ह \ वर्पाकौ वृंदे देखकर प्रसन्न हो 
जातादह। क्या कि बादल उठने पर यहु चचु 
पारे, मेचको बोर इष जाया से देषदा रहृदा है 
किकुढ वृदे उके मुखमे पदर्जाप। 

देशभेद से यह कई प्रकार का पाया जात्राह॥ 
उत्तर-भार्ठ मे शपाम पको के वरात्रर भटर्मेला या 
हुलक काला होता । दक्षिण मारत का चातक 

जरार्ष 


उत्तर-मारतसे आकारे वडाधोररगमें धित्र- 
विचिव होता है । मादा चातक का रग-रूप सर्वथा 
एकं समान होता ह 1 

चातक वृक्ष पर मनुष्य की दृष्टि से खिगरावं 
रटृदा है वृक्षसे कम उत्र्ता है \ चातक को 
वाणी रखमयी दथा उसमे कई स्वरों का समावेश 
दोताहै1 पिककीवोलोदे भौ बरपिक् मधुर होती 
है। चैव मामचे माद्रपद तक चातक को चोटी सुनायी 
पटती ह । कामोदापक हाठो ह । प्याद्या रहकर मर 
जाना पन्द करता है परन्तु जोवन रसा के रिष 
सदिति पानोका पाने नही क्र्वा-भूश्मा एव 
पतन्ति चाठक मुखे द्विवरा पयो बिन्दव -{ मूर्तः . 
२ १२१) 1 इसके इस अटल नियम, मधुर बारी 
षर कविर्ो ने दहृत कु लिखा है । 
पद-टिष्पणो 

उक्त लोक केल्क्त्ता स्तरण कयो ५२८ 
पकव्तिह॥ 

२ (१) यवन नट 1 उत्तर भारतम रम्पी 


१८६ 


जेनराजत्तरगिणो 


[१७:३५ 


विरपरस्थामिधे स्थाने कदाचिद्‌ यवनोत्सये । 


तं॒द्रष्टुमणमद्‌ राजा 


प्रिवारमिभूपितः ॥ २ ॥ 


३ किस एमय {िसप्रस्य+ नामक स्यानं म॒ यवनोस्छव के अवसर पर्‌, उसे रखने के लिये 


परिवार विभृपितत राजा आया । 
धुरदण्डशतायामान्तरस्थाम्‌ 
उच्चान्‌ स्तम्भानवन्नाद्‌ स 


दी्षरज्बुभिः 1 
स्वगिल्पप्रथनोद्यतः ॥ ४ ॥ 


४ अपना दित्प दिलाने के लिये उदयत, वह सौ धुदंण्ड को दूरौ पर स्थितः केष खम्भों 


को बी रस्तियो पे शंच दिया। 


अभबन्कलुपास्ते ये नागा 
माविस्वभवतभुारुदेदानिप्े्षणदिव 


ए््बुपुरादिषु । 
11५१ 


५ ख्नुपुर मादिमे जो नाग ये, भावी पने भक्त भूपालो कै देह का अरिष्ट देखने मे 


ही, मानो कुपित हो गये । 





प्र सट बलकर्‌, कूद भौर व॑ठकर्‌ तमादया कर्ते हं । 
नट सभी भुम॑लमान हो गये है । मूषलिम धम ग्रहण 
कर कै पूव उनकी गणना व्रात्य क्षतरि्योमे कौ 
जाती थो। उत्तर प्रदेशमे भाद पर भाधारिति 
रस्मिर्यो प्र चदढकर चरते है । सेल करते टै 1 
मेक प्रकारक कमसत क्रतेहु । वारयेद्‌ 
जानिके लोग गाने-वजाने फा पेया करते हं । रस्सो 
पद्‌ खेन करनेवाका मर हाय मे षण्डा हि चलता 
ई। सस्ती दो वासो कौ केचौ वेनाकर दोनों तरफ 
स्गादौ जाती! उमपरमोटो रप्मौतानदौ 
जाठीहै) रम्मीका दोनोत्तिरा संटोमे बवौष 
दिया जाता ह । भूमि षर व॑ठकर, नन्नियानट 
दोर बजाकर गाता हं । वल कै सुम्यन्ध में वात 
दाता है, पैना मागता है । पहार, उत्तर प्रदेय 
आदि स्यानोप्र मेरे दष प्रकारके प्रदशन 
साधारण बाच ह श्रीदरके वर्णनया आजक्ख 
के शैल में बुष्ठ अन्तर नही मादूम वहता । 

तवक्क्ाते थक्वरी कौ पाण्डुलिपि मे रस्सी पर्‌ 
पलने वति को 'रेममानं याभन' चया पस्त्व बे 





लिधो सस्करण में "तनाव वाजान दिया गया है। 
एक पाण्डूलिपि में "नतवदहहा' दूसरी में नतव" 

दपा पयादहै\ यद्‌ सस्त णन्द श्रट॑कादही 

फारसीसष्पहं। 

पादटिप्पणी 

उक्त प्लाक कलकत्ता सस्करण को पर्व 
पक्ति रै। 

द्विदीय दरण का पाठ न्दिग्य है । 

३ (१) विप्रस्य हारिष्दान वाहौ के 
हेषक ने विप्रस्य को श्रीनगर का मेदान ददाह 
मनाह)द्रष्ट्य { ७ ३ श्री ४ ९७, 
१९१, ६३८ । 

(२) यवनील्मव सम्भवत ईद का परव॑षा। 
पाद.टिपणो 

ॐ कलकत्ता सस्करण देः दलो शौ ५३० 
पक्ति है। 
पाद-टिणणौ 

कटका के दलोक कौ ५३१बो पक्िहै। 

५,( १} खनुपुर ; रजोल गाव । 


१ ७ ६८) श्रौवरङृ्ता १८७ 
अथो भूमागरूमैकरल्युमागेण = निमेयः } 
आरोहमकरोत्त्र॒  पतप्रीव नभोन्तरे ॥ \ ॥ 


६ आकाश मे पक्षौ के समानं निभंय होकर, वहं भूभाग प्र रगे, एक रस्मीके मागं से 


उस पर, आरोहण किया 
निपातास्सरितां 


तत्र॒ शोकचित्तासुरञ्चकाम्‌ । 


कवितामिब शिल्येज्यश्त्रां पदगतिं भ्यधाह्‌ ॥ ७ ॥ 
७ वहू उस शिस्प युक्त डोरौ पर कविता के समान निपात एव स्खलन रहित लोक 


चिन्तानुरजक, विचित्र पदन्यास किया ] 
अनीचचतिंनस्तस्य 
सुररिमरापरिगस्यारे 


ग्रदस्येव 
वभूवास्चयभूनणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


फलप्रदा । 


८ ग्रह के समान मनीचवरतीर तथा सुन्दर रस से राशिः गत, उसके त्थि लोगो का 


मादचमंपुण होना कषधिक फलप्रद हुमा । 





पाद-दिप्पणी 
६ मक्ता के ष्टोक फी ५३२बी प्ति ह । 
पाद्-टिष्पणी 


७ उक्त श्लोक करका सस्करण को ५२३बी 
पवित पतया ब्वई सस्करण का ७वाँ श्छोक ह । 


पाद टिप्पणी 

उवह शयोक करकन्ता सस्करण की ध५रे४दी 
पक्ति तथा वम्वरईू सस्करण का <वा श्लोक ह | 

पाठ-बम्ई । 

८ (१) ग्रह वाराह मिहिरने केवछ ७ ग्रह 
स्य, चन्द्र, मगल, वुध, वृहस्पति, शुक्त तथा इनि 
माना ६1 इनके भ॑तिरिक्त राह भौरवेतु ओ एके 
ही शरीर के शिर सथा धड है, दो भौर ग्रह॒ मानेकर, 
उनको सख्या नव वेना दी गयौ ह । नवग्रह कौ पूजा 
मागक्तिक कायो कै समय होती है! फलित ज्योतिष 
कै अनुसार ग्रहौ कौ स्या नव ही मानी जाती है ! 

परह, गृ एव शुक्र ब्राह्मण ह, मगल क्षत्रिय ६, 
बुव-बन्द्रमा वैश्य तथा राह मौर केतु शूद्र ग्रह माने 
मयेद! मगल एव सूर्यं का रग लाल, चन्द्रमा एव 


शुक्र का श्वेत, गुर्वुघ का पीत, शनि, राहु एव केतु 
का काला वताया ग्या है] शुमप्रहुको दृष्टि 
शुम तथा अभूम कौ अगम होती है 1 पूरण, त्रिपाद, 
अद्ध एकं एक पाद कौ दृष्टियां होतौ है । पूरण दष्ट 
काफल पूण, त्रिपादका तोते चतुरधाशि, भद्ध फा 
माघातवा एक पादका चतर्घाश् होताहै। ग्रह 
आकाश-मण्डखे फे षै तारे है, जो अपने सौर जगते 
के सूयं कौ परिक्रमा करते ह । पापं प्रहे या भगुभ 
ग्रह फरित्त भ्योत्तिप वे अनुसार--मगद, शनि, राहु, 
केतु या सूर्यं इनमें से जिनवै साथ दुध रदूता है । 


्रप्यक ग्रहो के तीन स्याग~-दक्षिण, उत्तर तथा 
मध्यम होता ई ( वायु ३ १२,७ १५,२३५ 
१४६ ३१ ३५, ५१ ८, ५३ २९-१०९}। 
जैनं श्यो मे ८८ प्रदो का नाम-निरदेश है । 

(२) अनीचवर्ती ग्रही नौच ओर उच्च 
रादियां ज्योतिष में वणित ह । सूयका उच्च मप, 
चन्द्रमाका वृष, मग का मकर्‌, नुघकौ कल्या, 
गुह का कक, शुक्र का मौने भौर रानि की तुला उच्च 
राधि है! उच्च रासियो से सष्ठम नीच राभिर्या 
द्ोती है, जसे रवि की तुला नीच राशिं ह । चन्द्रमा 


जैनराजत्तरगिणी 
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जनयत्यसघ्म्‌ । 
कृपिकहत ध 


१८८ 
करत्वा सुखं सरुचिर, सुचिरं विधाता 
दम॑, पुनजेनपदे 
व॑ ्रदश्यं जरद्‌; 


पि 


नेतुं फं वितते करकाविकारम्‌ ॥ ९॥ 
९ विधाता चिश्काल तक सख प्रदान कर, जनपद पर, भसद्य दुख डर देता है । जलद 
कपि के कं (जोतायो) देतु वृष्टि करके, पुम फल हर लेने के लिये, करकापात्त कर देता है । 


सौराज्यसुखिते देशो मरे 


निस्पद्रवे 


अकस्माद्‌ दुःसहान्‌ जातालुलपातान्‌ ददृशुर्जनाः ॥ १० ॥ 
१० सौराज्य से सुखौ इस देश मे, जिसमे राजा उपद्रव रहित था, अकस्मात दु सह उत्पात" 


को इत्यन्न हुभा लोगो ने देखा । 
हत्यातद्धागमे 


अथोत्तरदिशा रात्रो 


सेतत 


सर्वजनक्षये । 
पृमकेतुरदृश्यत ॥ ११॥ 


११ रात को उत्तर दिशा मे, “ईति (अतिवृष्टि-अनावृष्टि भादि) के मागमनके सिये 
सेतु तया सदंजन क्षय हतु धूमकेतु, दिखायो दिया । 





की वृश्चिक, मगल का ककं, बुध का मीन, गृरुवा 
मकर, शुक्र को कन्या बर शानि का मेप मीच रादि 
8ै। मीच रा भं अशम फलदायक् भोर उच्च 
मं शुभ फलदायक हतै ह 1 अतएव पट्‌ पर अनीच 
वतन कहा गया ह 1 

(३) राशि रादि वार्ह 1 चन्दरएव 
मूं राशिचक्र मे चलते है । प्रसेक रातचिका नाम, 
पम रायिके तास प्रतिरूपके अनुमार दिया जाता 
६) सूयं एक वपं अर्थात्‌ वारह मास यें रारिवक्र 
काप्य पूरा केरताह। वैविलोन मे १६ रादियां 
मानौ गयौ धौ । च्दमा कौ दैनिक गति वे अनुसार 
चीनत्रारखो ने रारिषक्र को २८ रायियों मे विमक्त 
क्रियां धा । भारत में चन्द्रपथं २७ नशत्रो मे विभक्त 
ह । मारतीय मान्या के अनुषार १२ रारिया-- 
मैप, वृप, मिथुन, ककं, सह्‌ कन्या, पुना, वृ्विक, 
धन, मकर्‌, कभ भोर मोन ह । 
पादटिष्यणी 

९. उक्त द्टेक कलकत्ता मस्करण शनो ५३५बी 


पक्ति तथा वम्व् सस्करण का श्वाँ श्लोक ६ 1 
पाद-टिप्पणौ 

उक्त श्लोक कलकत्ता सस्करण कौ १२६वी 
पत्ति तथा बम्ब सस्करणका ्वाष्टोकदै। 

१०. ( १ ) उत्पात्त भमहोमी, मशुभ, घकट 
अनिष्ट-मूचके, भाकतषििक घटना, ग्रहण, भूचाल, 
हलचल, सार्वजनिक सकट आदि की गणना उत्पातो 
भरँ होती हे । जन ग्रो मे उत्पात रवां प्रहुह। 
पाद-दिप्पणी 

उक्त श्लोक कलकत्ता मस्करण कौ ५३७बी 
पर्ति तथा बम्यद्‌ सस्करण का रवां श्टोक ह । 

११ (१) धूमकंतु द्रष्टन्य टिप्पणी १ 
१ १७४। अम्य केतुमोका वणनटह। किन्तु 
स्मय-तमय पर पृच्छ तीरा वै षप मं रात्रि 
सै उदय होनेवाे केतु कौ धूमकेतु कहते ६ै। 
यह धूम्वेतु एक ही रकाद का नही होता। 
कभी बृहृद्‌ बोर क्भो खपु सूपे उदय हो 
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श्रीवरङृता 
दीरषपुच्छोच्छरच्कान्तिव्केतुकपटाद्‌ 


१८९. 
धुवम्‌ । 


कलेन द्रुण षिप्ठं क्षयायेव मदीक्तिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
१२ दीघं पुच्छ मे निकरते, कान्ति रूष उसके केतु पट के व्याज से, निश्चय ही काल! ने 
राजभ के विना के च्य, मानो द्रुघणः (कुल्टाडी) फेक दिया था] 


मासदरयं स्फुरन्नासीत्‌ स व्योम्नि विमठे सदा । 


सदये दये 


रार्चिन्तौधोऽनिष्टयङ्कया ॥ १३ ॥ 


१३ दो मास तक वह्‌ निरन्तर विमल बकाशेमे तथा अनिष्टक्ती शका से चिन्ता 
का समहु राजा के सदय हृदय मे, स्फुरित होता र्हा 1 
अदृश्यन्त सदर श्वानो विक्रोदन्तः प्रान्तरे । 


शुचेव रुदिता्रन्दा 


माविरिननक्षणादिष ॥ १४ ॥ 


१४ नगर मे इवान भावौ विघ्नं को देखने के कारण, शोक से सदेव रोदन, क्रन्दन युक्त 


तया चीत्कारं करते हृए, दिखायी देते थे । 


एकापसेऽमवच्चनद्र्रदणसंस्थितिः 2 
एकपकषप्निवादातुं राज्यं राजबरिपयंयात्‌ ॥ १५ ॥ 


१५ राज्य विपथ क कारण, एकपक्षीय राज्य ग्रहण" करने के व्यिही, मानोषएकही 


प मे चन्र एव सूयग्रहणो की स्थिति हई । 





है। वहा रात्रि के पूर्वं मा परमाम मँ उदय 
हिमा करतो ह । उसे उदय होने से जनेक्षय, 
राजक्षय { राज्य परिवतन) होतेह) सायही 
अतिवृष्टि, यनावृष्टि, सप्त दृष्टियो का मी भय होता 
है। धूमकरेतुकौ प्रचुर उपमा सस्कूते साहित्य मेँ 
भि है--धूमकेढुमिव किमपि केपलम्‌ (गीत० १) 
कोयस्य नदकरुल कनन धूमकेतो (मुद्रा १ 
१०) 

फारसी इतिहासकाराने सुरान के राजा 
वावर के समयं ॒सनृ १४५६ ई० मे धूमकेतु उदय 
का वर्णन किया हूं करि उसके पदवात्‌ हौ सन्‌ १४५७ 
मे सुल्तान दिवगतत हौ गमा । मुसमानो में धूमवेतु 
के प्रकटे होना यशूम माना गपा 1 


संक्वर दे समय नवम्बर्‌ मास॒ सन्‌ १५७५ ई° 
मेँ उत्तरपूवं दिशा मे सापकाल दा षटो क धूमकेतु 





दिल पड़ता रहा । ईसके प्रवात्‌ ही राज्यम 
व्यवस्था फं गयो यी भौर कालान्वर मे रुल्हानं 
काहु देहावसान हो गया। 
पादटिप्पणी 

१२ (१) काठ यमराज) 

(२) दुधंग पदा, कुठार, कृष्टापी तया 
ब्रह्याकाएकविहिपणमीदहा 
पाद-दिप्प्णी 

१५. ( १ ) म्रंहणं पूर्यग्रहूण ममावस्या तथा 
वद्रग्रहण सर्वदा पूणिमा को खगता ह 1 वपं मे केम 
भे कम दो उया अधिक मे मधिकं ७ बार ग्रहमं गते 
ह । मूर्ग्रहणो कौ सश्या चन्द्र ग्रहण से लपिक होती 
ह तीन दद्धरश्रहुण पर चार सूरयम्रहण र्गते ह। 
ज्सिदपंदोही ्रहणहामे, सवरपं मूर्य्रृणद्ी 
होगा । चन्द्रमा जिस छमयं सूर्य एवे पृथ्वी वे मध्य 


१९ 


जैनराजतरगिणी 
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छयंसंकरान्तयः ऋूरिनेष्वाप्वाम्तदा विम्‌ । 


माविकररफलोत्यादमादचिन्तनभीतिदाः 


॥ १६॥ 


१६ उस समय मूर्यं फो सक्रन्ति करूर दिनो मे हयी थो, जिसने भ्रजाभो कै भनिष्ममे बरूर 
फट कौ उत्पत्ति तथा विनादा के चिन्तां का मयं उत्वन्न कर दिया । 


मननिर्माता क्षयं यास्यत्यय किमिति दुःखिता । 


राजघान्पर्दच्छततछोटूकस्वनिच्छला्‌ 


॥ १७॥ 


१७ मेरा यह्‌ निर्माता नष्ट हौ जामगा, इसी से छत के नीचे उक) की ध्वनि के व्याजं 


से, राजधानी रोरही यी । 


ृष्ठोऽम्बरे दितीयस्यां सुयाुस्तत्र तर्जनैः । 
उत्तानं ईव भूपप्रमन्यं षछचपित्त निक्ाप्‌ ॥ १८ ॥ 
१८ वहां पर टोगो ने द्वितीया को वाकाश मे, प्रजामो वौ मन्य राजा कौ सूचना देने कै 


चये ही, मानो उत्तान हये, चन्द्रमा को देवा । 


अत्रान्तरे 
उद्भूदन्यदेगेषु 


मदायोरमनादृष्टिकृतं 
दुरभिकषोपदरवावदम्‌ ॥ १९॥ 


मयम्‌ । 


१९ मन्य देशो मे इम बौच दमक्ष) एव उपद्रवक्रारी, महाघोर, यनावृष्ट छतत, भय 


उन्न हुमा ॥ 





माताद चो मूर्ग्ररृण लगता! इमी प्रकार सू 
एव चन्द्रमा वै म्य पृथ्वी भातोह ता चदद्रग्रटण 
ठेगता द । भारतीम ज्योत्तिप दै यनु्मार्‌ वप-काल 
के अनुसार मिन्न भिन्न परिणाम प्रित देते दै 1 

एक ही पसम चन्द्र एव भूयंग्रट्णका दोना 
ध्रोर भूमै) अकाठ, मस्रमय वृष्टि थादि सर्व 
शोभन नाशन होता हं । राहू, चन्द्रमा ठया क्तु सूय 
कषा प्रा जैन मान्यता क गनुमरार कस्तां । 


पादटिष्यणी ˆ 


१७ (१ । उट्ङ्गध्वनि यद्‌ थमुम मानी 
राठी है। ल्ट तया बुत्ता का राना मृ्यु का सूचक 


है। उल्लू दिन मं दपा दहृ है। रात्रि में 
निङ्लवा ह । छेदे पक्षयो को पकड करावा ह। 
ऊजाढ स्यानों म रहता ह । वोरी शरुम एव मया- 
वनीहाठाह) घरमे उत्ट्ु करार्ट्ना बगुममाना 
जातां ह । तान्विकगण इमदे माप का प्रथोग उच्वाः 
टन थादि क्रिया्मो में क्रते हे। सभी देशणए्व 
जात्यो मे ममद्य भ्राना जावा ह । उल्ल यौलने का 
मुदावरा उजढने वे गय में ग्रयोग क्रिया जाता है। 


पाद टिष्यणो 


१९. (१) दुमिक्च खन्‌ १४९९ ६ ते पष्य 
रिया, तुर्स्वान वादि स्थानों मे मयक्र थकाट पा 
था 
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भिभुकानन्यदेगीयान्‌ ्रेतरूपानिवागतान्‌ । 
दृषटवापृचछन्तृपस्ते च वार्तां तस्यानरुवन्निमति । २० ॥ 


२० प्रेतटप माये, अन्य देशीय भिक्षुको देखकर, राजा ने उनसे पूछा भौर उम्होने यह 
बात कटौ- 


राजन्‌ देशेष्वनेकेु॒दृष्टयमावाद्‌ समन्ततः । 
सर्गोन्तङरद्‌ कार इव दुष्कारः सपुपस्थितः ॥ २१ ॥ 
२१ हे राजन्‌ । अनेक देशो मे वृष्टि के अभाव से, वारो ओर सवका अन्तकारी काल 
स॒हृश दृष्काल, उपस्थित हुमा है । 


दभि्ेण प्रभवता मणीनां सा महार्थता 1 
नीता नीचेन साधुनामिव स्थोपयोगिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 


२२. "उत्पन्न दभक्ष ने मणियो की (उस) महाता को, उसी प्रकार हर लिया, जिस प्रकार 
सर्वोपयोगौ साधुओ के महत्व को नीच । 


भजते श्वादयोऽन्योन्यंपिरित भुदुपदरवाः । 
तत्च्दून्यगृान्तःस्यनिःेपितशवव्रनाः ॥ २३॥ 
२३ “भूख से पौडित कृत्ते आदि शूरय गृह स्थित, चव समूहो को, नि शेप कर, एकं दरसरे 
क्य मास॒ खाने के 
स्पष्टोच्छिध्टतया दृषमायस्चितादिनिष्ठताः 1 
कषुधा द्विनवरा देव प्रयाताः सवेभलष्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
२४ “ह राजन । स्ये एव जूठन (उच्छिष्टता) के कारण, जिनको प्रायदिचत्तादि करते 
देखा गया था, वे द्विजघ्रेष्ठ, मर्वेभक्षी वन गये 1 
क्षापि विप्रस्वियस्तचदभक्ष्यान्वीक्षणाक्षमाः 1 
प्तान्तं सिप युक्ता सख्वमन्यांइच व्यघन्‌ व्यधुः ॥ २५ ॥ 


२५. कटी पर तवूतत्‌ भक्ष्य (पदाथ) को देखने मे अक्षम होकर, विप्र स्त्रिया ने सविष 
प्रका जन्त खाकर, अपनी तथा अन्यो को पाण रदित्त कर दिया 1 





पाद-हिपणौ पाद-टिप्पणी 


सतो क एर षाठ-वभ्वई 1 
२० उक्त श्लोकं केणकत्ता संस्करणं की ५४६ काद-टिष्यणी - 


वौ प्ति ठया म्बरं सस्करण का २०बां श्टोक ह । २३ पाठ्-वम्वई। 


१९२ 


जेनराजतरगिणी 
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अवृष्टथा बसति त्यस्त्वा गते कापि सूते जने । 
शून्या केन पामा दृष्टा रजन्‌ पद पदे ॥ २६ ॥ 


२६ अदृष्टि के कारण, मनुष्य वस्ती त्यागकर, कही चले जाने पर, मयवा मर जाने प्र, 
हे राजन्‌ 1 पद-पद पर, कौन से पुर-प्राम शून्य नही देवे गये । 


प्रतिं स्तेहं च दाक्षिण्यं पल्यां पुम पितर्यपि । 


कुर्षिमिः 


ुुत्तप्तो विस्मरत्यवनौ 


जनः ॥ २७ ॥ 


२७ पृथ्व पर कषुधात्प्त कुक्षभरि दू) जन पत्नौ के रति प्रम, पुत्र क प्रति स्नेह्‌, पिता 


के प्रति दाक्षिण्य भाव्‌ भूर गये 1 
सुरामानावनीषुक्रं 


विक्रान्त्या शरुभूमिगम्‌ । 


अन्नाभावाद्‌ भवन्मिरमभिपेणेन निर्गतम्‌ ॥ २८ ॥ 
२८ 'मापक्रा मित्र एव खुरासान" भूमि का इनदर, जो कि अन्ताभाव कँ कारण, अभियान 


हेतु बौरतापूवक शतुमूमि मे चला गया या । 


मेजोऽभोसेदनामान 
हराकमूपतिव द्र बावधीत्‌ 


सु्राण 


रणान्तरात्‌ । 
कोरियलान्विवेम्‌ ॥ २९ ॥ युग्मम्‌ ॥ 


२९ "कोटि रौन्य युव, उस मिर्जा भभोसेद' नामक सुरतान को, रण मध्य से बांधकर, 


इराक के सुखतान मे मार डाला (युग्मम्‌) 1 





पादं टिप्पणी । 

पाठ-वम्बई 1 

२८ (१ सुरासान शुक फो काल गणना 
ठीक है1 सन्‌ १४६९ ई० मँ खुरासान का सुत्तान 
मर्‌ गया। शमौ सगय हसन वैकरा ने हैरात पर 
धिकार कर, भपनी स्वतत्रता घोपित करदी} 
(्रे० जैन १ ४ ३२, १ ६ रर) 
पराद टिप्पणी 

२९ (१) अमोतेद अदूैद ! वुर्कोमन हसन 
वग ते अवृषेद कौ मना परास्त कर, उमे जनवरी मत्‌ 
१४६९० मारडाला। 

(र) ईराक प्राचीन सप्यवा क्त ईराक प्रसिद 
बष्रर्हा है! उत्तरौ भाग में मस्ौरिया हा 
दनिणी भाग में बेवोन कौ सम्यता शताब्दियों तक 
फन्तीनदृरनी रदौदै। इम देश कौ मौगौलिकि 


सीमाएं वदती चटी है । काल के धपेडों ते दमे 
वहत उलट-पलट क्रिया है । वतंमान ईराक के तुक, 
परिचमोत्तर मे सीरिया, प्रक््विम भे सीरिया तथा 
सऊदी भरव का रगिस्तान दक्षिणम फारसफी 
खादी तथा पूरव भं ईरान ह ! इस समय यह देश 
व्रिभुजाकार ह । उत्तरन्दक्षिण {१२५ किलोमीटर, 
पूरव-पश्चिम ४८० किलामोटर तथा शेवफएल ४२८, 
४ष्६्वगण क्ठिमोटर्‌ हं। भारतवप के म्य 
परदेहाके वरावरह! देए की दाल उत्तरक्विम पे 
दक्षिण.बुर कौ मोर्‌ ह । दजला एव फुरातत मुह्य 
मियां है, जिनपरे उपत्यका भं अनेक सम्यतापु, 
साम्राज्य एव राज्य दए गौरमिटे है । वर्पमें बाद 
माम वर्षा मही होत । प्रीम ऋतु म राक विश्व 


कै सर्वाधिक गरम स्थानम हो जाताहै। षायु 
गष्व एव माकाश स्वच्छ रताहं । दिने पूल 
उदतीह । रात्रिम सोय वाह्र सोत है। दोपहर 


१२७.:२९१ 


श्रीवरकृता 


१९२ 





को धे को ठष्डा रखते है । धरो में तहृषाने वनाते 
है 1 मरणी रमे बही विधाम क्से ह 1 पुराने नगरो 
की सडक काथो को गलियो के समान सकरीहं1 
भ्रात काल रण्ड पडती ह 1 ओदना मोदने कौ माव- 
कयकता प्रतीत हतौ है । 
इराक चोर भागो मे प्राकृतिक दुष्टि से विभा- 
जित किया जा सकना है--उत्तरोू्वीं पर्वतीय 
प्रदेशा । ऊपरी दराक, निचा इराक तया भरस्य । 
पर्वतीय प्रदेश करदिस्तान कहा जाता ह 1 उत्तरौ 
इराक मे दजला-फुरात नदियों कौ उत्तरी द्रोणो 
है 1 सिजार कौ पहाडिा हं 1 दक्षिणी इराक दजला, 
पुरात नदियो को दक्षिण द्रोणी है । बह फारमकी 
खाडीसे उत्तर में रमादौ स्यान तकं पंलाह। 
फरात् नदी के परविम में मम्स्यल हं । 
इराक में तै का खनिज प्रचुर मात्रा मेह। 
दके मतिरिक्ते कृषिप्रधान देडा है, ७० प्रतिशत 
अनवा पि करती है 1 कपि योग्य मृमि के केवल 
च्ठेमागपरक्ेपिहोतीहै।) दो फसल होती है 1 
जादे कौ फस मे गेह तया मर्म कौ फसल में घान, 
क्का, तिल यादि की उपज होतो है। जओयहां 
सुवं होता ह । प्रणतिं इस उपज के अनुकूल ह 1 
सजूर को फसल मे काफी विदेशी मुद्रा पितौ 
है । भारतीय गुजराती लोगो ने यहांभी षजूरका 
व्यापार आरम्भ किया तथा खजूर के खव बाग 
लगवाये है \ सजूर उत्पादन मे ईराकका विद्व भें 
भ्रम स्यान है । वहा विद्व कौ तीन चोयाई उपज 
है! ददार मी उत्पन्न होते है । उनके वगो के 
चारो ब्नोर कच्ची दिवा को बरहार्दिवारौ दनायी 
ओतौ है 1 विख मे ८० प्रतिशत दुहरा का व्यापार 
श्राक पे होता है) चुहारा वयदादं तथा वमरामे 
विदेश भेजा जाता ह) सजूरको हरी कटो खाक 
चनानेके कामे आती है। दुहरा पीकर आय 
यनापा जाता है। क्पाषेकी भो खेत दिन-प्रतिदिन 
बढतीजा रदीह1 दका उत्पादन वगदाद के 
पूर्वोत्तर द्विषा नदो को घाटी ह । बन्यं पसल, 
अमूर, शहतूत, अजर, ठेम्दाक्‌, अप्तीप भौर फल 
ञं र. २५ 


है! इराक्‌ मे पञुपाठने पि के पश्चात सवते बडा 
उद्यम ह । गायत्वल सेय॑भगं एक लोख, भेसभेसा 
पचास हजार, भेड ५६ लाख, वेकरौ रगमग २० 
लाख, घोडा रगमग १ लाख ९४ हजार, गधा लग 
मग साढे पाँच लाख, खच्वर एक खछासे है । जनसंल्या 
सन १९६० ई० की गणना के अनुपार ६८०३१५३ 
है! रिया मुसलमानों कौ सद्या अनुपातत अधिक 
ह! साधारण जनत्ता का मुख्य मोजन रोटी भौर 
प्याज है । प्रामोणों के घर नरकुल तथां श्रीक 
बनते) रोरीमेदुहाराकरायागमिलास्तेहै1 
यहाँ के प्रमुख गगर दादा, वसरा, मोसुल, दिवा- 
निया, केरला, खानषिने, सयासं, किखुल, मद- 
दिर, क्येयारात्त तथा लको ह 1 

करबला फे कारण हिया लोगों कां तीथं स्थानं 
ह । दाइूविर वणित र्दन उद्यान ईणक में था। 
यह्‌ देय साम्राज्य कौ स्मदान भूमि तथा खडूर 
है। सुमेर, बाबुल, अमुरी, खल्द सम्यतामों का 
रहौ उदय हुमा था 1 यहां का प्राचीनं नगर “उर 
"एनुन्ना' ( तेर सस्मर } तिनेवे, यहां का पुरातन 
माथाओं मेँ वणित अकाश्षौय उद्यान विश्व कै सप्त 
आसवो में एक मना जाता था। दरकं पर 
युनानो तस्यश्वात्‌ रोमन, तत्पदा साभानी ईरा 
नियोँने ईराकपर शासने क्यिथा। अर्सोके 
आक्रमण ने परित्थिति बदल दी 1 उर्ौनि कुष्ठ, 
दसरा तथा चगदाद की स्थापना क्रिया था 1 हजरत 
लीने मुमछिम साभ्राञ्यकौ राजयानी कूरा 
वनाया था। मन्वासी खरीप्ओों के समय वगदाद 
अरसाप्राज्यकी राजेषानी वन गय । खलीप्त 
हान र्णीद के समय वेगदादे क बादातीत उनातति 
हई ! अन्तिम जन्यास खलोफा मुखछिम के समय 
सन १२५८ ईण्में चगेजखांकेपोव हलाक्‌ षान 
बेगदाद पर आक्रमण क्रिया । म्व्वापी अधिकार 
सवदा के दिए समप्ते हो गया] 

अवासी खलोफाओं के पषात मगोक, वातार, 
इरामी, कुदो, तुर्क कौ प्रतिस्पर्धा का िकार वना 
रहा \ तत्पश्चात्‌ तुरक का शासन ईराके पर सन्‌ 


9), 
तस्य॒ दुर्योधनस्येव 
अभूत्‌ 


जनराजततरभिणी 


बद्धस्य 
सख्यान्तरेऽसख्यतुरुष्कनुपतिक्षयः ॥ ३० ॥ 


[१ ७ ३०३४ 
हरणक्षणे । 


३० योधन सहश वेधे उसके हरण क समय, युद्ध म अरस्य तुरू्फो एव राजाथ का 


क्षय हुजा। 


[53 [+ अकाः 
देपभूतदष्काठमटा परविषयं पात्‌ । 


अन्योन्यनृपयुद्धेन षिघ्नो 


दैव षदे एदे॥३१॥ 


३१ हे 1 नुप 1 देशो म उत्पन्न दुष्काल से वल्यवर विपययंके कारण राजा के 
परस्पर युद्ध से पद-पद पर विघ्न उपस्थित हो गथा । 


सुखप्रद भवद्देश 


भुत्वात्ादिसमृद्धिभिः । 


आगतास्तभमापाल र्ास्मान्‌ विभ्षतान्‌ क्षुधा ॥ ३२॥ 
३२ अत ह 1 राजन्‌ ॥ अन्न घादि समद्धिसे आपकं देश को सुखप्रदं सुनकर क्षुधा 


पोडित होकर भाये हम लोगो को रक्षा करो । 


्रु.वेति वारतामरर्ता ता जानन्निव निजा प्रजाम्‌ । 
्रन्यकोटि ददौ राजा तदे करुणाइरः ॥ ३२ ॥ 
३३ भपनो प्रजा सदश जानते हुये इम भकार पडा भरो, उस वात फो सुनकर, राजा 


करणाकुल हराकर उन्हे कोटि द्रव्य प्रदान क्या । 
अत्रान्तरे स्वयसिद्धहृत सखय्यषुर 


मद्‌ । 


समस्त बिना दग्ध ॒शुन्यारण्यमिवाभवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
३४ इसी बौच स्तय (युय्य)) सिदध दवारा निमित महान भुय्यपुरः मग्नि दार पूर्ण रूपेण 


दग्ध होकर, शून्य भरण्य सदृश हो गया 1 





१८३१ ई० मे हमा । तुको न राक को तोन भागों 
अर्थात मप्मल विलायतत॒कगदाद विलायत दसरा 
विलायत तथा व चौत््‌ कमिदिनरि्ो मे इम स्षमय 
बेट । प्रम विश्वयुदध मे द्रिटिगसनान २२ 
नवम्बर सन्‌ १९१४ ई० को दसतराबौर ११ माच 
सन्‌ १९१७ ई० षो वगदाद विजय कर्‌ {्या। 
युद्ध पश्चात ई्राक ब्रिटिनकां प्रभाव क्षत्र मान 
ल्या शया । २३ मगस्त सन्‌ १९२१ ई० बो क्ठ 
पुत्री अमीर फजल का इराक का सृन्तान घापिन 
कट्‌ दिया। द्रां परस व्रिटिग मण्डट ४ क्नूबर्‌ 


सन १९३२ ई० का समाप्त हो गया । स्वतन्र राष्ट्र 
केष््पम राक राध्टूमचम भम्मिरित हुआ । 
श्रीवरकौी काठ गणना यहांभीटौकहैमौर 
उम तक्का्टीन बा^मौर तथा विदो फे इतिहास का 
ज्ञान था। 
पाद टिप्पणी 
३४ (१) स्वयन्मुम्य गवन्तिवर्मा का 
यस्वीमत्रौ एद सष अभियन्ता धा। उस्म 
विदस्ठाक्ते धारा बान्दी पुरै सभोप परिवतिति कर 
उल प्टाकनसे कष्मौरकौ राकया षा। उसके 


१ :७ ` ३५-३८ 1 


श्रीवरकृतां 


१९५ 


कमराज्यस्फुरप्ाज्यराज्यतन्तरक्रियाङ्तम्‌ 1 
भू्जमाण्डादि तत्रस्थं समस्तं॒भस्मसादभूत्‌ ॥ ३५ ॥ 


३५ प्रम॑राज्य (कमराज) के वहुत्त से राजतन्त्ं को कया (रख) से युक्त भूजं (पतर) 
भाण्डादि, जो कि वह ये, वह समस्त भस्मसात हो गया 1 


ग्रा्लो जैनगिसित्रे सप्तमांशोऽत्र माविभिः। 
इति ताम्रमये पट्टे कल्पं यस्यां व्यधान्दृषः ॥ ३६ ॥ 
३६ इस जैनगिरिः क्षेत्र मे मावो (नुप) सप्तमाश ग्रहण करे, यह्‌ राजा ने ताम्रपटुः पर, 


स प्रकार आदेल लिवाया-- 
श्रीमान्‌ 


जैमोल्लमदीनो 


ययाचे 


स्वान्‌ भूपान्‌ भाविनो जेनगिर्यामू । 


कृष्टोत्ाख 
तस्या 


सो्नेभूमयात्र 
ग्राह्यः सप्तमांगो भवद्धिः ॥ ३७ ॥ 


३७ 'ध्रीमान्‌ जैनुल मावदोन भावो नृपो से याचना कस्ते हं किं जेनभिर परमेने घनसे 
भूमि को सम्मन्त वनाकर्‌, कृषि पूणं कर दिया है ! भापलोग उसा सत्तवां^ भग ग्रहेण करे 


जेलावतरण त्रा भिरीदन्छ्वय भच्छेतः 1 


पुण्यकेतुरयं सेतवर्धनीयः 


३८ 'जलावतरण करक तथा पवतो को लंघकर, मेरे दारा निर्मित, पुण्य कतुः भूत, यहु 


सेतु शुभकामना से सर्वि करना 1' 





कारण वितस्ता सिन्धु सगमे नवीन स्यान पर वन 
गया था 1 उसने सु्यमेव एव पुग्यपर का निर्माण 
कराया धा । स्वय का अयं यहाँ सुम्य हे । 

(२) सूय्यपुर सुप्य द्वारा स्यापित नगर 
सोपोर 1० :१.३ ९१, १०८, १ ७ ४२, 
२९७, ३ , ८३, ९८१९, ५६०६ 
पद-रिप्पणी : 

३६ (१) सेनगिर इस नगर को स्थापना 
चोपोर ङे समीप हुई थी ( जोन ८७२} } यह 
कंपय का परगना ह 1 यहे क्षेत्र सोपुर के उत्तर 
पश्चिम त्तया परोुर नेदी सौर ऊलरचेक के मव्य 
है 1 घव इस परगना की मुख्य उपज ह । शरा के 
समोप पहाडीके पादमूलमें धानक देती होती है! 


शुभेच्छया ॥ ३८ ॥ 
(२) ताश्नपत्र तवक्काने० ३ ४३६, 
पिरिर्वा° ३४२ ॥ 
पाद-टिप्पणी 


३७. ( १} सातां त्वक्काते अक्रौ भँ 
उल्लेख है--कुं स्थानो पर खाज चार मे से एके 
लोर चु स्पानो पर्‌ प्रात भं से एक निरनय किया 
गया ( ४४३ = ६६५ } 1 

राज एक प्रकार का लान या मूमिकर 
है \ यह्‌ एक प्रकार का कट ह, जो अधीनम्थ रजा 
अपते से बडेराजाको देताह1 चौयके भर्थमें 
भोप्रयौगदोताहै। 
पादटिप्पणी 

३८ (१) वेतु, यछ क्तुक अथं प्रह 


१९६ जैनराजतरगिणी [१ ७.३९-४४ 


हसथ ताम्रमये पटृटे श्रीयकाशीरमिर्मिता 1 
्र्स्तिरासीचां राजथानीवही ररक्ष च ॥ ३९॥ 


३९ इस परार थोवक्ा्ो निर्मित प्रशस्ति तास्रमेय पटपर भक्रित यी । उसकी राज्ञ 
धानी की अग्निने रक्नाकौ। 


दीप्तः सुद्तो्कपं इवास्य महीपतेः । 
अरक्षद्‌ राजधानीं तां मध्यस्थामपि पावकः ॥ ४० ॥ 


४० इस राजा के प्रदीप्त सुकृति के उक्र सय पावक ने “अपने मध्य स्थित, उस 
राजधानी कौ रक्षा कौ। 


भूत्वा द्ग्ब पुर राजा शुचा दग्बो विदग्वधीः 
शचीयरन्नय तूणं चारु दारुमयैगृरैः ॥ ४१ ॥ 
४१ चतुरनुदधि राजा पर्‌ को दग्ब हरज सुनकर, शोक दण्य हो गया भौर शीघ्रही दार 
म्र ग्रहो से (उपर) मुन्दर एव तवन बर्नवा दिया। 
राजा बराहसूरीयां राजधानीं पुरा इताम्‌ । 
आनीय विदधे तत्र॒ राजाबास नेव मत्‌ ॥ ४२ ॥ 


४२ राजा ने वारहमूला म पृषं निरत राजधानी ककर, वहाँ एक बडा शौर नवीनं नूप 
भावास निमित्त कराया । 


तन्यायकनुपागार सेतुमच्ोम्मित नवम्‌ । 
कमराज्यभ्नियो हार सार सुय्यपुर्‌ व्यधात्‌ ॥ ४३॥ 


४३ तन््रायक नुपागार से युक्त तथा सेतु एन अदारौ आदि से पूण, क्रमरान्य' लक्ष्मी के 
हार स्वल्प श्रेष्ठ सुय्यपुरः का नबीनीकरण का । 


सेतमत्तोम्मिते तम ग्रह णिमणिव्रञे। 
राजघानी स्फुरच्छता घतते मभ्यमणिधियम्‌ ।॥ ४४॥ 


४४ मटारिथो से पूय, गृहूषवित् रूपौ भणि समूह्‌ वे मच्य स्फुरति, क्षवमाली रानधानी 
मध्यं मणिके समान शोमित्तष्ोरहीथी। 





नहौ परताका है। वह पेतु राजा कौ पृष्यन्पताक़ा सन्दिग्व ह । तन्व्र का बच स्पष्ट नही हं । 


थी यह्‌ भय चमिप्रतहै। ४६ (१) क्रमराज्य कणराज द्रष्टव्य 
पाद टिप्पणी रिष्वणी १ १ ४०1 


श्ीदत्तम सेतुका स्विगिधं बर्थात भूरा पुल (२) सुय्यपुर द्रष्टव्य टिष्यणी १ १ 
अनुदाद क्ाहै। पदकं प्रथमचरणका पाठ ९१। 


७ : ४५४७ 1 


सीवरछृर्ता 


९९७ 


भारुष्यके नववसन्तमिवाप्य हष 

लोका कता इव रूसन्ति नवि वनेऽस्मिन्‌ । 
तद्वान्धवा रुचिकरा इव पृष्पपगाः 

स्थिव दिनानि कतिचिष्चुरं प्रयान्ति ॥ ४५ 


४५ नूतन वसन्त के सहश मनोहारी, मनुपत्व कौ प्राप्त कर, नमर मे नवीनवनमे लता 
के समान रोग शोभित होति दै ओर मनोरम पुष्पपुर सदृशे, उसकं बन्धुगण॒, चार्‌ _दिनो्तक 


रहकर चले जति ह । 
विहगेष्वि जातपक्षपूगः $ 
पुरुषेषु प्रभवेत्‌ ५ ;५ 
मुखगल्युचितोऽपि तसरतिष्डो ४ 
न॒ चिरं तिष्ठति कायक्ष्टदायी ॥ ४६॥ 


४६ उत्सन्न पक्ल-ुर्ज युक्त पक्षी, अन्य पक्षियो के प्रति जिस प्रकार व्यवहार करता है, 
उसी प्रकार पक्ष भादि से पूर्णं कुटुम्ब यगं भौ मनुष्यो कै प्रति वड पक्षी-सा कुटुम्बे वं पुवपूर्वक 
गि के योग्य होमे पर उला-सा मनुष्यो के आध्रित होकर, अरर को कष्ट देनेवाला बनकर, चिर 


कार तकं उत्ते भाधीन्‌ नही रहता 1 


अत्रान्तरे दिवं याता सा बोधाखातोनामिषा। 


श्रीमत्ैदात्वयोदन्वच्चन्दरिका 


नृपतिगप्रिया ॥ ४७ ॥ 


४७ दसी बीच, वहे बोधा खातून^ नामकी नूपति-प्रिया, स्वगं चली गयी, जो कि श्रीमान्‌ 


सैस्यिद वक्षः रूप समुद्र की चन्द्रिका थी । 





पादे-टिप्पणी 
४७. ( १ ) वोचा खातून॒जैनु आवदीन के 
व्यक्तिगत कौदुम्बिक जीवनं के सन्दभं मं बहुत कम 
जोनराज तथा श्रौवरने वणन किया है 1 सेग्यिद 
मुहम्मद वहकौ की कन्या थी । नाम ता खतून था । 
श्रौ मोहि हसत का मतद कि श्रीवर वणित 
बोघ खातूगं हौ ताज लातून ह । उन्होने बोधाको 
मखदूम का अपश्रश भानने का मनुमान क्रिया है! 
भवा वह्‌ "वोड' का अपञ्च॑श है । जिका अयं 
चडा होता द । सुल्तान का पुकारने का ताम बड- 
षच्ाहषहो गयाया, दसौ प्रकार वदी रानीदहोने कै 
कारण उसे भी "वोड' कहा जाने लगा । 


(२) सच्यिद वश यद मुहम्मद वैदुकी 
का वश । वहारिस्तान शाही (२९ बी०, ३० बीऽ) 
के अनुसार बोध ॒लात्रून कौ दो लडक्र्यायी। एक 
का व्याहु सय्यद हसन वेहकी तथा दूसरे का पलरी 
के शासक कै सराय हआ थो । 


सय्यद लोग कालान्तर म पक कार्यं कमे खगे 
ये! तथापि गर्म भादरकी दुष्टिसे देवे जाते 
ये) वाप खान को कुठ कारमीरी रेखक वैदे 
बगमः मानते दं 1 उसके कत्र परे जो मजारए बहार- 
सोन धोनगर्े है नाम मखदूमा खातून लिता है । 

वफात-ए-हजरत मसंदूम॒खातून, 

किं सल ह्त सद मो हपतेद विगूजप्त 


१९८ 


लैनराजतरगिणी 


[१:७३ ४८-५्‌ 


स्संयोगसुखं प्राप्य सोऽ्तासीत्‌ सफटं वयः ! 


तद्वियोगाद्िदगधाद्ः सरव 


शून्यमिवाव्रिदत्‌ ॥ ४८ ॥ 


४८ भिसका सयोग सुख प्राप्तकर, वय को सफल जाना था, उस्तके व्िमोग से, वहं दग्धाग- 


सा होकर, सव कु शुन्य सदृश जाना । 


न्यस्तो रजेन्दुना सिन्धुदेगो यो गुणयुन्द्रः । 


स्वत्राणेन सुखाणपदे 


प्राणाधिकप्रियः ॥ ४९ ॥ 


४९. स्वरक्षक (अपने लोगा कत रक्तक) नृपति चन्द्र ने जिस्‌ गुण, सुन्दर एव प्रणाधिक 
प्रिय को सिन्धु देश मे सुल्तान कं पद पर, स्थापित किया था- 


शरीक्यामदेन सिन्ध्वीश भागिनेय सुतोपमम्‌। 


एवरादिमनाम्ना तत॒ हते 


युद्ेश्रणोन्नृपः ॥ ५० ॥ 


५० राजा ने उस सुतोपम भगिनीःपुवर एव सिन्धु के स्वामी श्रौ कयामदेन, को इत्राहोमं 


हारा युद्ध मे मारा गया सूना । 


परमाधासनोपायः सुखे दुःखे च योऽमवत्‌ । 


तदा तन्म्रण राजा 


युजच्ेदमि्ाविदत्‌ ।। ५१ ॥ 


५१ सुल एव दुलमेजो परम आइवासन का उपाय था, उस समय राजा ने उसका 


मरना शुजच्छेद' (हाय कट जाना) भाना । 


दर्यावखानादिमृतौ याभून्मन्तिसभा 


नवां। 


ीलामित्रैः सम सर्वा सा ययौ स्मरणीयताम्‌ | ५२ ॥ 
५२ दर्याव खान" मादि के मरे पर जा नवौन मन्त्रि सभा थी, उन सबकी लोला (विनोद) 


मित्रौ के साय स्मृति मात्र शेष रह्‌ गयौ । 





उक्न पदति मृत्यु काल हिजरौ ८७० = सन्‌ 
१४६५ ई० निकलता ह । जनु मावदोन को भूदयु 
के ५वप पूवं उपतकौ मृदु हई थी । पंप्यिदो की व॑हकी 
शाता, वैहृक क्त्र सब्जवर स संग्यिद मुहम्मद हमदानी 
केकय भायोषो। कालान्तरमें सेच्यिद रोग 
दिल्ली भे जाकर भादादे हो गये । मदमा खारुन 
उसी बदाके सय्यद हसन कौ कन्या यो । ( वहा- 
सस्तान षाण्डु फो ३७ वी ठया ४५ वौ, 
तारीख हसन पाण्डु २ ३१०) 
परादे-टिष्पणो : 

५० ( १) व्यासदेन : कयामदीने या कायम- 


दीन या इकरामुटीन हाना चादिषए्‌ । जाम निनामुरीन 
( जामनन्द ) तिन्ध के दरौ परसन्‌ {४६१ ई०्मे 
वठा था 1 घन्‌ १४७२ ई० पर मोहम्मद वेधरा गुजरात 
ने सिन्ध पर गाक्रमण क्रिया था। किन्तु यद्‌ सभय 
नु आवदीन सन्‌ १४२०-६४७० ० की मृत्यु 
के परचात्‌ का ह 
पाद टिप्पणी 

५२ (१) द्व्िखान दरया खौ = दसा 
खा जोनराजने भौ हम व्यक्ति का उल्टेत कयि 
है 1 द्रष्टव्य जोन . ९६२ । केवल यही रत्छेव 
मिल्ताहै। 


१:८७: ५३-५६ ] 
ठसन्मदो 


श्रीवरकृता 
भिभूप्राप्तशायोत्पादितसौहदः । 


१९९. 


तत्करं प्रमयं यातो दाता भेरणुशाह्दः ।॥। ५३ ॥ 
५३. गर्वीखि एव प्रम तथा अपने कर्यो से रजा कौ मिनता प्राप्त कौ थी, वह्‌ दाता 


भर सुगहाद^ उसो समय मर गा 1 


ुर्ातामन्वहं॑ शरण्वन्नारतां जानन्निजां प्रनाम्‌ । 
समुतान्योन्यैरेण चिन्ततिप्तो नृपोऽभवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
५३. प्रतिदिन दुर्वारा (बुर खषर) मुने स्तथा अपनो प्रजा को पीडितं भानते हये, वह 
राजा षपते पुरो के पारस्परिक बैर से चिन्ता तप्त हौ गया । 
अतीतान्‌ बान्धवान्‌ भृत्यान्‌ सखीन्‌ प्राणसमान स्मरम्‌ ] 
स्ात्मानमविदद्‌ राजा युथ्रष्टमिव द्विपम्‌ 1 ५५ ॥ 
५४. प्राण सहश पुराने बन्धुमो, भृत्यो एव मित्री को स्मरण करते हूए, राजा नै अपने को 


यूथभरष्ठ (सम्‌ से बिदयुदा) गज तुल्य जाना 


अत्रास्ते राजषने्षेस्यखानस्य रतजम्‌ । 


अस्वार्ण्यशुदभून्नितयं 


मचयपानातिसेवनात्‌ ॥ ५६ ॥ 


८६ इश ब्रोच राज का पुत्र हाजी खन को निलय अल्येधिक मद्यपान सेवन से खत 


सम्बन्धी रोग, हो गया) 





तवक्कति भक्यरोमें दपौव खा फा उत्छेठ 
मिलता है--उसने यज्ञात कुल एक आदमी जिनका 
माम मुल्ला दए्यायाउभे दरयासाकी उपापिसर 
विभूषित किया 1 मौर उसे सव कारभार सौप 
दिया मौर्‌ स्वय सुत मौर आनन्दपूर्दक रहम लगा 
(४४१ = ६६०-६२१) ) 


पववकीते के दोनो पाण्डूलिपियो में 'वादरया" 
ततया लीयो सस्करण तवक्वाते एव पिणत में 
मुरला दरया" सिला भिर्ता हं \ 


पाद्रिप्पणी 

५३ (१) मीर खुश महमद जैनुलं माददीन 
कादरषारो धा) सके विषयमे विशेष जानकारी 
प्राण नहो ई । केवल यदौ उस्टेख मिवा ह । 


पाद-सिष्पणो 

५६. (१) स्त सवन्धी रोग . तवक्काति 
अक्वरी मेँ उल्लेत है--अन्त मँ निरन्तर मद्यपान 
केरेकेकारण हाजीषाको पप्रहणी कौ वीमासी 
हो गयी ओर प्रासन भे दी अस्तध्यस्तता हो 
गयो (४४४ = ६९९} 1 

फिरिदना ने कृ उल्टी वात किख दिवा ह 1 
उसका मतहै भिदहानी खा को नही यत्कि मुत्ता 
कोसग्रहणी हो गयी धी) चुन्ताने हाजीषा के 
मत्यधिव मद्यपान के कारण नाराज रहता या, सर- 
कारी कामकाज ख्य पडगुयाथा। 

कर्मर त्रिस्णसं क मत तवक्कराते अक्वरी से 
मिख्छा है 1 हाजो ला को सग्रहणी हो मयौ थी। न 
कि सुल्तान का 1 रौच्म तया क॑भ्विज दिसटरी माफ 
इण्डिया ने पिरद के मह को अनुकरण किया ह 1 


२०० जैनराजतरमिणी [ १:७:५७-६२ 
शौयोदार्यनिषेः श्रनोरतिप्रियतया तया। 
राज्यसौरुयलता राजहदु्याने सलाचिता ॥ ५७ ॥ 
५७ सौयं एव मौदायं के निधि पुत्र को उस अति प्रियता के कारण राजा के हृदय स्प 
उद्यान मे एलपूणं राज्य सौख्य नता उस समय हौ ययी। 
तदामून्नीरसप्राया तदस्वारथ्यदवाग्निना ] 
अथानीयान्तिक दृष्ट्वा सविकार भृश कृशम्‌ ॥ ५८ ॥ 
५८ उसके मास्वास्य रूप दवाग्नि से (उष समय) नौरसप्राय हौ मयी थी 1 समीप लाकर 
रोम्रस्त एव मति छग पुत्र को देखकर-- 
स्नेहादित्यत्बीद्‌ राजा पुत्र मन्व्रिसमान्तरे। 
उदो पुत्र फल ङ्ग्ध दोपापक्तेन पएनजम्‌ ॥ ५९ ॥ 
५९. मन्ति सभा कै मध्य राजा ने प्रेमपूर्वंक उसस इस प्रकार कह्‌--हे पृत्र । दोपे 
आसक्ति के कारण तुमने पान स॒ उन फल प्राप्त क्या है-- 
येद दशा प्राप्ता चन्द्रमेव क्षयावहा | 
स्वायपिक्षी हितः कोऽपि भूत्यस्ते नास्ति र्षकः ॥ ६० ॥ 
६० “जिस तुम्हारी षद्रमा के समान इस समय क्षयावह दशा हो गयी है। पुम्ह्रे 
स्वार्थपिक्षौ कोई हितैपौ मी भृत्य तुम्हारा रक्षक नही है । 
पानव्यसनससस्च यस्त्वाघुपदिद्त्यलम्‌ । 
श्ियन्तो चत न भोगास्वमत्कारकरास्तव ॥ ६१ ॥ 
६१ “जो पान व्यसन म रत तुम्हे उपदेश देता । दुख है, कोन-स षमत्तारौ मोग तुम्हे 
प्राप्त नही ह। 
किमेकेन मवान्‌ ग्रस्तो विषयेण पतङ्गवत्‌ । 
अस्मि, जन्मनि सामग्री येयं प्राप्तान्यदुर्मा ॥ ६२ ॥ 


६२ "आप फतिगे क समान एक हो विषय मे क्यो ग्रस्त हो गये ? इस जन्म मे अन्य दूलभ 
जो यह्‌ सामग्री प्राप्त हुई है। 





पाद टिष्पणो का ठया वभ्बरईं सस्करण के इटोक ५८ का अयम पद 

५७ उक्त पए्लोक का प्रम दा पद मिलकर है । बनुदाद सौक्यं एद भरम कौ दृष्टि ते षलेक 
एक दोक करका सस्करणं को ५८३ दो पक्तिं के पूर्वर्थ-्यरार्घ कये परिवशित किया गया ह, भिषक 
ठया श्व सस्कर्णका ५७ स्टाक वनताहं। कारण कलक्ता एव बम्बर दोनोसे बरु अन्तर्‌ 
षका तुतौय प्र कलकत्ता सुस्क्रण के पित ४८४ शात होगा 1 


१ :७;: ६३-६५ ] श्रीवरकृता २०१ 


्राप्ता नैबेदृशो भूयो यदि दुव्य॑सनौ भवाय्‌ । 
कि चिरन्नचानतषण्यादीनां समीरितः ।। ६३ ॥ 
६२ यदि आप दुव्येसनी रहैमे तो पुन यह्‌ प्राप्त नही येगी ! यादवादि+ के चिरन्तन 
वृतान्तो के कुमे से क्या राभ ? 
मयेनातुभूपाका दृष्टनष्य बिचायंताम्‌ । 
तथा हि स्बलारातिगणतूलसमीरणः ! ६४ ॥ 
६४ उन बहुत से भूपाखो का विचार करो, जिनका मय के कारण विनाश्ष हो 
गया जैसे सबल शतु समूह्‌ रूप तुल के व्यि वायु । 


मन्लेकजसेथो योऽभून्मदराज्याप्तिनिधानभुः 
तेनापि दृष्टं दष्ट प्राड्‌ नात्याक्षीत्‌ तत्‌ स्वञ्चः 


1 ६५. ॥ 


६५ "मट्लिक जसरथ+ जो कि मेरे राव्य प्राप्ति रूप निधान का भूमि था, उस भाल- 
वंचकमे भी मदके दोप को देखकर, भो नही छोड था । 





पादरिष्पणी 

६३ (१) यादेव महामारत र्बाणत्त मचपान 
केकारणयादव वश सहार कौ भोर सुल्तानने 
सकत किया ह 1 द्रष्टव्य टिप्पणी १ २ ८। 


पादटिप्पणी 

६५ ( १) जसरथ : ( मन्‌ १३९९१४४६ 
६० } खोखर सरदार या! जौनराज ( श्लोक 
७३२ } तथा श्रीवरने (१ ३ १०७} भौर 
माने अकबरी म अदल फजल ने सूत्तान जंनुलं 
बआावदीन बौर जसरथ की मिश्रता का उल्लेख किया 
दै॥ जैनुल यावदीन से विदा होकर नमरय दिस्लो 
कौ भर्‌ बदरा परन्तु वहे बहलोल रोदौ म पराजित 
हो गया 1 वहु छौदकर कारमीर आया मोर सुस्तान 
को फौज फी म्रहायता से पजाव जला (पृ० ४३९) । 
श्रीवरके वरणनसे प्रकटहोता है फिजसरथ का 
देहादसान वैनूल आबदीन के ही समय हो गमा घा । 
धौवर्‌ का वर्णन ठीक ह 1 जनु आवदीन की मृत्यू 
भरखरय के २२ वपं पश्चात्‌ सन्‌ १४७० ई० मे हुई 
धी 1 तारीख मुवारकशादौ मे अहयाविन महमद 
विन अब्दुल्ला सरहिन्दी कादमीर के अलीशाह्‌ 

जै र. २६ 


शरोर जसरथे सधर्पं का उत्ठेव करता ह । 
सिकल्दर पित्ता जनु आदीन ने शृहभषटर कया 
जसरत खोखर को राजा जम्मू की दाने के रिपु 
भेजा या। उन छागो ने जम्मू विजय कर, उवे द्टां 
धा1 बरीदाह गौर जनु आवदीन सप कार 
मे जमल खावदीन स्वय सियालकोट जाकर जपररत 
खोखर की मदद मांगी थी 1 जसरय ने सहायता का 
वेचन दिषा। अलीदाह्‌ उन दिनो कामी का 
सुल्तान था । जसरते खोखर को दण्ड दते कै लिए, 
जेम्ू के राजाके वज्नित करे पर भी, सेनिक मभि 
पान किया 1 जसरत घोर मे अलीगाहं पगजिनि 
हो गणा (म्युनिल पाण्डु फी० ६८ ए०, ६९ ए०, 
तेवक्काते कवरो ३ ४२३४, तारीख मुवारक- 
शाही पष्ट १९४] ) सैतुक आवदौन श्रीनगर 
पंचा 1 अलीशाह ने यपनी सेना पन ॒संषटित 
किया । जम्मू के राजां कौ सहायता पै फरमीर उप- 
त्यकां पर धाक्रमण क्रिया 1 घैनुरु आवदौन वार्ट्‌- 
मूला मागे से सन्य सहिते उरी पहुंवा । वरहा भलो- 
शाह्‌ हार यया। 

जैनुल आवदीन ने जसरत से मिव्रता बनाये रला॥ 
समरकन्द मे रटने पर जसरत ने पजाव मँ स्वत 


य्०्‌ 


जैनराजतरमिणी 


तस्य पुपरोऽमवच्छादिमसोदः प्रमये 


[१-७६६-६८ 
पितुः] 


सै हरिवान्‌ क्षीवः इुर्वन्ठुन्मघयेप्टिठम्‌ ॥ ६६ ॥ 
९६. उसका पुत्र काहि मसोदं हभ, जा क पिता के मसे पर, मदमत्त वह उन्म्तकौ 


तेरह चेष्टा करते हुए, सच कुछ हार गया । 
सप्तप्रृपिधातवादये 
कुपत्रन्य्नार्‌ 


तन्मल्ठेफपुर 


यात्त देहत्‌ स्मरणीयताम्‌ ॥ ६७ ॥ 


मदत्‌ । 


६७. शत्र के व्यमन के कारण सप्त प्रकृति से समृद्ध, वह्‌ महा मस्लेकपुर सप्तषातु पुणे 


शरीरत नष्ट हो गया। 
द्यं यल्लोदितं वणं 
जाने पानप्रृतानां 


विभत्ति चप्काम्तरे । 
हद्रकतेनेव 


जायते ॥ ६८ ॥ 


९८, "चपक' म मचः, ओ लार रग धारण करता है, मानो मद्यपान मे प्रवृत्त छोगो के 


हदय रक्त से हौ सत्त वणं होता है 1 





रागय स्थापित कर लिया । जनृल आवदोन कौ सहा- 
यतामे दिल्ली न ग्य सुल्तान मुदार्याह कौ 
दुरवनवा क्य लग्रभ उटाकर, समस्त पञाद जौ 
लिमा । दिल्ली विजय मं बमर्ल रहा । मुदारक्याह 
ने शक सना, उम पराव कणे कै त्यि भेजी। 
अमरतं कमजरो का अनुभवं क्र क्मोर भाग 
गया। जैतून आवदौन कौ सरसतता मं रहा (म्युनिख 
पण्डु पो० ६९ ए०, तवक्कराते अवरो ३ 
४३५) ८ 
पाद-दिप्पभी 

पाठट-~चम्बर 1 

६६ (१) शाट्‌ मसूद जम्रय का पूत्र मसूद 
था। वह उत्तरापिकार नही पा ससा ॥ मलिक गुरू 
अम्य का उत्तयधिकार (यन्‌ १४५६-१४४३ ई} 
पाया । उमक्रे पर्चा सिङन्दर खा ने (सन्‌ १४ 
४७१४६९६ ई०) उत्तरापिङार प्राप्ठ किप । 

मिक्न्दर बे पश्चात पिख्ज खान (मन १४६६- 
१४७२ १५} सारूपर या श्वर सरदार या। एव 
प्रकार दा जाताह क्रि मसोद श कभी उत्तरा 
धिकार राच टमा बौर न उस्न रानन क्रिया 1 


पाद-टिप्पणौ 

९७ ( १) मप्तयानु 'रसामृड मास मेदो 
स्यि मज्जा शुङूमणि धाप्तवं ।' कटी-कहीं षादुबो षौ 
सख्या १० दौ गयो ह । उक्ठ सातो धातुओं मे केर, 
त्वच्‌ एव स्वादु भो ओड देते है1 अमरी के 
अनुषार 

श्टेष्मादिरस रक्तादि महामूवानि तद्गुणा 1 
इन्द्रियाण्यश्मविङ्कति शब्दपौनि्च घाव ॥' 
३ ३ ९४॥ 
पाद-टिप्पणौ 

पाठ-वम्बई्‌ | 

६८ (१) चपक सुरपात्र = सुरापान पात्र = 
प्याला = मदिरा पौन का गिटास। 

(२)मद हाौषांक्यो धरावकी बुरी 
रत ल्गययोयो1 रारावकै कारण ही ठसका षर 
फिषिल शशं ओर वोमार होकर भर गमां । 

पौर हसन ल्खि्ाहै- कुठ बस्पाके दाद 
सुन्तयन हाजौ सां कौ बुरो हरक्तके बास उप्ते 
मिहायतत रजीदा हो पया ( ¶ृ० १८५ } । प्रष्टव्य 
म्युनिख पाण्डुर - ७९६ ए० छया वोऽ । 


१ ७: ६९-७४] श्रीवरह्ता २०३ 


न मद्यनाघ्रुना तुल्यः पतररस्ति हि देहिनाम्‌ ! 
सेष्ठि दिव्डच्छरमेप दन्त्यविरेरिठम्‌ ॥ ६९ ॥ 
६९. शरोखासियो के स्वि इम मच के समान कोई सत्तु नहो है, सेवित अत्र हित्तरो 
होता है, सौर अति सेवित्त मच मार डालता है 1 


भैरेणमद्मत्त॒ यां इ्वन्त्यतुचितां क्रियाम्‌ । 
उन्मचोऽपि न तां इर्याद्‌ यत्‌ सर तस्मात्‌ पलायते ॥। ७० ॥ 
७०. शुर मे मदमत्ते अन, जौ सनुवित कायं क्ते है, उन्नत भदै वद्‌ नदीं क्या, 
क्योकि वद्‌ उरपे भागतो है 1 
म॒द्यस्पेण वेतारः प्रविश्य हृदय क्षणात्‌ । 
न क्षां इते प्राणाम्‌ सहासरुदितन्ध्िम्‌ ॥ ७१ ॥ 
७१. 'मदयल्प देतताल दास्य एव सोदन त्रिया युक्त, हदय मे प्रदेय करके, ममर मे रिते 
प्राोकाहसर्प नदी करलेताटे 
विषेण बाग्ुना पुत्र पतिनाप्तेदृश्षी द्रा) 
पादि खं त्यज साद्य मधमप्रभृत्पतः। ७२॥ 
७२ हे पुत्र ॥ विप रूप इनके पान से देनो (तुन्हासे) दधा हुई है, जत अपनो रसा 
कंसो सोर आज से दोपे इत मको त्यगदो) 
म चेत्‌ त्यजसि मूदस्तं व्यसर्नापितमानसः। 
सचराद्‌ वञ्चितो टक्षस्या प्रक्षाणापुमेपरप्पाम 1 ७२॥ 
७३. "पदि व्यमनमे लीन -मनवने मूट तुम नटी त्या्ठे, चाशी्र ही लक्मी रहित 
होकर क्षोमापु होगे (मर जासोने) \ 
भ्रववेति राजपुत्रः स स्वपितुः ममता गिरः। 
उदात्ता न ्िना म्र विशामीत्युचर न्वशपत्‌ # ७४ ॥ 
७४. इ प्रकार वह्‌ राजयुत्र अपने पिता क्यो सन्नत वामो सुनकर उत्तर दिया~-तुन्दारे 
सान्नाके विनां मयपानं नह का ।' 








पादटिष्यपी : वेदा ! इव प्र इश्त्िरङ्र नेनेदणे सउ 

७१ (१) येताल- भूवर्योन पिद ञादेहारषे दोम्यो है। देदाय प्ं पृदमें 
शठ; विस श्वद्व रूवक्यष्वेछहौ रादा, उड न्दर रै! देगार कद्‌ पे नली डरा दस्टू शठो 
भो देदाच कटपे है--े वायठानः पष्य पस्परौ श्ठयाच्मदूमेस्दिञनङ्डाहं1 


जैनरा्तरगिणो 


दीप्युन्जित्त क्षीणदश मन्दमस्नेहभाजनम्‌ । 
दुत ॒दीषमिवेश्याभूद्‌ भूगो मोहतमोहतः ॥ ५५ ॥ 


७५ दौप सहसत, दीप्त रहित, क्षीण दशा (त्तो) वाले मन्द एव स्नेह (तै) सहित पुत्र 
को देखकर, राजा मोहृषटप तम से ग्रस्त हा गया । 


२०४ [ १ ७ ७५-७८ 


उषदेशगिरप्रियाः श्रततौ 

गतमाग्ेषु भवन्ति जन्तुषु । 
विषदभ्युदये पनः स्ता 

न मयाधावि कमित्यरन्तुदाः | ७६ ॥ 


७६ गतभाग्य प्राणियो को प्रप्र उपदेश सुनने म वष्टप्रद लगत्तोहै मौर विप्रत्तिके 
उदयक्रा मे पून रप्ररण करने प्र, भरेने कमो नही धुना 2 इस प्रकारदु सी हतत है । 


अथ स्वावसथ गत्वा सोऽपिषिद्‌ यन्वितोऽपि सन्‌ । 


विषवदन्यसनान्धानाष्पदेशो 


निरथंकः || ७७ ॥ 


७७ वहु निपन्वित होने पर, भी अपने आवास म॒ जाकर, (मदिरा) पान+ किया, विप 
सदृश व्यसनं से, जो भन्धे हो गमे ह, उनके लिये उपदेश निरथंक होता है । 


तावतास्नेदमाशह्य 


राजपत्रेऽतिमन्व्रिणः । 
भद्मखानभानिन्युूदरें्दिगन्तरात्‌ 


|| ७८ ॥ 


७८ मर्यादा रहित मन्तवा न इतने से हौ राजा का राजपुत्र पर, भ्रम के अभावेकी 
भादाक्रा से, गुप्त रख द्वारा दिगन्तर्‌+ से आदम खा को वृकाय । 





पादं टिप्पणौ 

७७ ( १} पान फिरिता लिलता है-- 
सुल्तान को बहत दख हमा कि पुत्र नं उसकी 
सलाह पर ध्यान न देकर, उपेक्षा क्रिया एषा भय 
पान भीर्‌ रपट व्यदहारों मे विरत्त नही हमा । 
हाजी खाजो राज्य कासव कार्यं दखताथा उस 
स्कोचव कौ दीमारी दो षयो । भुत्तन कौ वृढा- 
वस्था राज्यकाय सचान मेँ स्कावट डालने कगौ 
(४७३) । 
पाद-टिष्पणी 

७८ ( १ } दिगन्तर द्रष्टव्य ल्पी १ 
१ १३९, १ ३ ११३, १ ४ ७६,१ 


७ ७७ । माहिवुल हूसन का गत है कि भादम खौ 
सिन्ध उपत्यका धा ओर्‌ बहौ पे वहु वा्हरी 
प्वं्ोकी आरच्छागयाथा। द्ष्टण्य १ ३ 
११४। 


(२) बु्ाना पीर ह्न जिरता हैम 
दखकर वा अमीरो न धादम खाँ को पैगाम भेन 
कर्‌ वुलवा लिया { पृ० १८५ ) } फिर्ता लिखता 
ईै-पुल्तान का विचार तथा श्न परिध्यिति को 
देखकर, ममेरो न गुप्त स्प स ्रादमसाँकोभाने 
खिएु सन्देश भजा ( ४७३ ) । 


तवक्काते अवरौ मँ उत्लेय है-गुष्ठष्म ते 
अभीत ने थादम सां बो वरयां (इग = ६७०} । 


१-७:७९-८४} ध्रोबरकृतां २०५ 


अनुजागमनवासाद्‌ यथा यातोऽ्रजः पुरा। 
तथाग्रनागमतव्रासादुजो याति देशतः ॥ ७९॥ 
७९ पटले जिस प्रकार अनुजे के आगमन त्रास से, अग्रज चखा गया था, उती प्रकार अग्रज 
कै आगमन घास से, अनुज भी देगसे जा रहा है 1 
एतत्करुहनिदिचन्त प्रवत्‌ स्यां निजमण्डले । 
इति दद्धया प्रवेशेरस्य कृतेपेक्षो नृपोऽभवत्‌ ॥ ८० ॥ 
८० श्सके कलह से निदिचत पूववत्‌ निज मण्डल मे रंगा", इस विचार से राजा उसके 
प्रवेश कै प्रति उदासीन रहा 1 
हाज्यखानातजः ध्रुवा तं पितृव्यं समागतम्‌ 1 
युपुरखुः प्राप पर्णोत्सं त्यस्त्वा राजपुरीं पतः ॥ ८१॥ 
८१ हाभ्यि खान का पुत्र अपने उस (चाचा) पितुच्य (आदम खा) को आया हुमा सुनकर, 
मुद्ध की इच्छा से, राजपुर त्यागकर, पर्णेत्स पहुंचा 1 
अन्द्रोरकोटमाभिसख भ्रादपुत्रपिदृन्ययोः । 
करमीरागमनददेषादभवद्‌ युदशदतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
८२ काष्मीर आगमतके देप के कारेण बन्द्रोट कोट का आश्रये लकर्‌, चचा-मप्तीजा 
मे प्रचण्ड युद्ध हुआ । 
दृष्टं हसनखानेस्य क्षमित्रं बरशाहिनः । 
विना पैतामदमाज्ञां नागाद्‌ देशो्छुफोऽपि घम्‌ ॥ ८३ ॥ 
८३ वलशालो हसन वान, को क्षमता देखी गयी, जो कि देश के प्रति उत्सुक होने पर, 
बिना पिततामह्‌ की आज्ञा के हो गया 1 
अग्रजञेऽम्बन्तरं प्राप्ते द्रस्य रुकषिते पिहिः 1 
हाज्यखानोऽटुजयुतो युक्त्या साम प्रयुक्तवान्‌ ॥ ८४ ॥ 


८४ भोत्तर पटे, एव द्वार पर स्वित्त, अग्रज को वित्ता कँ दवारा देखे जाने पर, भग्रज सहित 
हाजौ खा ने युक्तिपूवंक साम्य नीति^ का प्रयोग क्या । 


पाट-टिणणी यही उन्टेख मिलता है । 

पाठ-बम्ब्‌॥ पाद-रिष्पणो 

८२ (६) अन्द्रोटकोट भेरा अनुमानषहैकि ८३ (१) हसनखा हाजीलीफा पुत्र! 
वह्‌ स्याव अन्दरकोट ह पूर्वं राजतरगिगौकारो ने शमर षे का दशां सुल्तान था । दका भाम 
इक सज्ञा अम्यन्तर कोट दिया है! उसी का सज्य पराप्त करने पर हमनराह्‌ पड़ गया था । 
अप्र बन्दरकोट ह 1 सम्भव है श्रोवर के समय पादटिषप्पणी 
ाद्रोट इसकी लोकिक ब्जा हो ययी होमो \ बनु- पद का चनुर्थं चरण सन्दिग्ध ह । 
सन्धान भपेक्षित ह । इस रूपमे नामका केवल ८४. ( १ ) साम्यनीति द्रष्टव्यं टिप : 





जनराजततरगिणौ 


[ १:७*८५-८८ 


दिव्यं भरौषवल्देवेन ते त्वाप परस्परम्‌ । 
नात्यजन्‌ हृदया वै काण्यमौर्णा इवाशुकाः ।। ८५ ॥ 
८५ वे परस्पर मौसल देव कौ सपथ लर मी हृदय से वैरः को उसी पकार नही ताग 


सके, जिस प्रकार ऊनी वस्र काल्पि का । 


अहो गुदायामेकस्यां प्राप्ता सिंहचतुष्टयी । 


एतदन्योन्यवैरोस्थो 


नक्षोऽय 


सषुपस्थितः ॥ ८६ ॥ 


८६ भार्चयं है । एक हो गुफा म चार सिहं प्राप्त हुए, उनके पारस्परिक वैर से उत्पन्न, 


यह्‌ नाश ही उपस्थित हो गया । 


रातो देशस्य खानानां परिवारस्य मण्डले । 
सर्वास्तान्‌ मिहितान्‌ दृष्ट्वा प्रोवाच सकलो जनः ॥ ८७ ॥ युगम्‌ ॥ 
८७ राजा, देश, खानो एव परिवार के मण्डल म सवो फो मिला देखकर, सव खोगो 


मे कहा 1 युग्मम्‌ ॥ 


उत्रान्तरे दरयोर्दिष्टं कनिष्ठ ्रष्टमासनम्‌ । 
विचार्यानीय वबहामखान स॒ मिजने्रवीत्‌ ॥ ८८ ॥ 


८८ इसी समय दोनो कै देप कनिष्ट पुन बहराम खा, का प्रष्ठ समन्चकर, उपे निर्जन 


स्थान मे वुलाकर (राजा ने) कटा-- 





२ १८६1 पौर ह्न लिलता हैक दिना तक 
ताभादम खाँकौ मपे भाई हाजी वांस सुलह 
शुञ्चरी । 

पाद टिप्पणी 

८५ (१) मौसुल देव॒ मुमलिम दैवता । 
अह्लाया खुदा कौ कसम खाना मुसलमार्नो मे 
मू्यतया कारमीर में प्रचलित ह । 

(२ ¡ बैर दनो मदो नँ यद्यापि मित्रवने 
रहने की क्षपय कुरानशरीफ लेकर की वी परन्तु 
दोनों का हदय साफ़ नदी था ! उनके वैर्‌ का मन्त 
नही हो सका { स्पुनिव पाण्डु ७६ बो०)। 

तवक्कयते यक्वरौ पँ उल्न्म है-दर्ाच्यौँ ने 
घीच तें प्रहकर दोनो ( माद्या } बे शगुवा उत्पन्न 


क्रदौ 1 वहरामखा ने पूर्त॑तापूर्वक वैर उत्पन्न 
करनवानी वातं कही भौर दोनो मादर्यो को प्रर 
स्र शतु वनां दिया { ४४४-६७० } । ततक्कति 
अक्वरी कौ एकं पाष्डूलिपि में (निष्ठा ममीर' तया 
लीयो सत्करण मेँ निफाक' छित मिता है । 
पाद-टिष्पणौ 

८८ ( १) बहराम खा भनु भावदीन कां 
तृतीय पुत्र था। यहु कभौ सुल्तान नही वनका 
था। हमनखाने इते बन्दी बनकट दको अन्धा 
वना दिया। यह कारागार म हौ मर थया। 
वह तीन वप कंदे पड़ा रहा] उमकापृत्रपुपुफ 
या} वहभीकंदमे टुटरेही पार ड़ना गा। 
द्र १ १ ५६, ३८७1 


१ :७: ८२२५ ] श्रीवरछृता २०७ 
महाम स्येष्टो भ्रातायं दिष्टो दुष्वेष्ितं 


स्पतपूर्बापञ्यरोभ्यं हितो जातु न ते म्बत ॥ ८९] 
८९. € ! बहराम ॥ ज्येष्ठ त्राता के दुता के कारम देषो गया ह, पूर्वं के उप- 
कते कोस्मरम क, यह्‌ तुन्हारा कमी दितैषी नही होमा ॥ 
अन्यं यं सेवते मक्त्वा दुराय्रस्तमानमः। 
मृद्यस्वसुत त्यक्ा कयत = ० ॥ 
९०. (्ुरादाग्रन्न मनवे तुम, मक्तिपू्वक चिस दूखरे द्यो घवा कन्ते तो, कहु अयने 
पत्र (देवन) क त्मागकर, केने क्यं म तुम्हारे उयेज्ञा केना 1 





तस्मादु लं पसुनावारं मा ठ्या माविदुःखटय्‌ । 
मदेकयरणो भूत्वा ऋं नय॒ ठतोऽचिरावु ॥ ९१ ॥ 
२१ श्यलिये मत्र्य मे दु खम्ररे वेनुनतरा मतके] कवन मेरैश्चग्पमे म्ह्कर, समम 
तरिता इत्ये बीत हौ-- 





्ाप्स्यन्ति संपदः यर्वा न्यायमार्मस्थिवम्य ते । 
अन्यथा रैखतप्तायशच्टाहष्णीनिमः ॥ ९२ ॥ 
९२, न्याय मामे मे न्त तुन्दे मो मन्य्ियां प्रप्ठ दभि 1 अन्यया दि मूट) वैल 
वप्तपरनं लोहं क्ट (कडाही) फग्णी (क्वो) स्टुख-- 
तदैरनलमध्यस्यो सग्ध ट्वो मवरिष्वति ] 
भन्वेदि ख॒ पतुवाद्यं मग्धघीन्त्रवीदिदम्‌ ॥ ९२ ॥ 
५३. “उस वैयार्नि मध्य त्यिव (लुन) चन जाजोने ॥' दह्‌ मूदवुद्धि इन प्रद्ारप्वराका 
वाज््न सुनकर यह्‌ वल्ल 
देव मे पिव्वद्‌ म्नेदं हाञ्यवानः रत्वम्‌ 1 
सेव्यः खष्यरमे माति सं त्यते नव अचिद्‌ ॥ ९४ ॥ 
_ _ ९४ 'दे! वेव ्हाजो म्न मुञ्च पर, पिताक समान अङ सेह कर्ता दै। मूते दे 
सेवनीय प्रतो होता दै । उ्डे कमो नदीं छोडगा । 
रक्षिष्यति स मां टधे कोन्योऽस्माद्ुना बलो 1 
श खेति भूपः प्रोषाच दुद्सलं छवनिरेयम्‌ 1 ९५. 
. श्५- "वह्‌ मय पर म्यी रसना करय, इन उनः दुख कौन इ वन दै £ मद्‌ मुनङर 
क होकर, जा ने निद्वय त्रि हृ, उञ्छ कटा-- 


२०८ जैनराजत्तरगिणी [१ ७ ९६१०१ 


हा धित्वा मा परित्यज्य पितान्योऽदगीहृतस्त्वया 1 
दृष्टया विदिता मूढ प्रोल्लडषध चयन मम } ९६ |} 
९६ शुम्हे धिक्कार दै जो कि तुमने सु त्यागकर, दूसरे का पिता स्वीकार किया । है 
मूढ 1 मेरे वचन का उल्घन कर, जो दुष्टि कौ है-- 
तस्या नाोऽचिरेणैव भविष्यति न सशयः । 
इत्युकत्वा प्रतिथुच्याम स्वान्तरेवमचिन्तयद्‌ ॥ ९७ ॥ 
९७ उसा शीघ्र ही नाश हागा । इसम सन्दह नही है । यहु कहकर, उत्ते त्यागकर दस 
प्रकार अपने मन म राजा ने सोचा- 
अदो प्रदीप्तान्मचोऽमी जावा विसदृशः सुताः 1 
तरपोऽमी दहनागारादिव दा भसदुष्टयः ॥ ९८ ॥ 
९८ ले । दुख दै ॥ तेजस्वी मुह्ये दी ये तोन असमान पूवर उषी प्रकार पेदा हुए है, 
जित प्रकार दहनागार स (उन्न) भरम मृद्ियां । 
अयोग्या दीप्तिरहिवाः काष्टाः दृष्टावनिष्ठिताः । 
यदाविद्‌ प्रिचने राजा सुतानिप्यदिषष्भितः ॥ ९९ ॥ 
९२ जौ कि भपाग्य दीप्त रहित काष्ठ जोती भूमि पर पडो रहती दै ' (ईष प्रकार) राजा 
नै एकान्त मं पुत्रो के अनिष्ट कौ विशप आगका के-- 
अघुना करणीय कि मयेति व्यक्तम्रवीत्‌ । 
तत्समक्ष बुधा केपि तस्मघङ्वाद्‌ बभापिरे ॥ १०० ॥ 
१०० अव मुद क्या करना चाहिए ? यह्‌ उसने कहा । उसके समक्ष जौ विद्रान थे उन 
छोगो ने उसके प्रसा से नहा- 
रा्न्तुत्साद्ते दशो राज्यलुव्धैः सुतस्तव । 
एकस्यैव निज राज्य कि नायासि यो दितः ॥ १०१ ॥ 


१०१ हे। रजन्‌ ॥ राज्य -गोभो तुम्हार पुव देश को नष्ट कर रह ह । बत वयो ही 
किसौ एक हितेपौ (पू) कौ यपना राज्य भपित, कर देते ? 





पाद टिष्पभौ मामा हवाला तकटीर कर दिया (पीर हतन 
१०१ (१) राज्य मपित व्वा तैर पृ० १८५) । 

क्वाहं न सुल्तान मे ज की करि वह्‌ गपनवर्टौमे ठवक्कात्त अक्वरी मे उत्ते है-- दृ समय 

घेस एक को पना बरोह वनाय । मगर पदवात्‌ जव मृत्तान वृद्ायस्या के कारण निवल 

मन्वान म॒ उनद़ी नाशादस्ता हरकत इ वमूजिव हो गया र एके अतिरिक्त दण रहने लगा पतो 


१७ : १०२-१०५] 


श्रौवरकृता 


२०९ 


व्याङलसं विशां येन तव म॒ स्याच्च भूपते । 
तत्रापि माणिक्यदेवः भत्वायुं प्ररं भिया ॥ १०२ ॥ 
१०२ शजिसपते कि हे । राजन्‌ " तुम्हारौ एव प्रजामो कौ व्याकुलता ने हो, उनमे मी ठे 


श्री मे प्र्रल सुकर, माणिक्यदेव-- 


वैरी स्याद्यं न देशस्य सर्वनायोऽचिराद्‌ भवेत्‌ 1 


हति भत्वा्रनीत 


जनने भरे चत्तुर वदध (राजा ते) कहटा-- 


ज्येष्ठः ्रेष्ठोऽस्ति फिंतस्य कार्षण्यं येन सेवकाः 


पत्रस्रभवेक्षणदक्षघीः 
१०३ धरी होगा जिससे शोध देश का सव॑नाय हो जायेगा 


॥ १०३ ॥ 
यह्‌ सुनकर पूत्रो का स्वमावं 


ने सन्ति तादृ येपां राज्य दाद्य॑मवाप्ुयात्‌ ॥ १०४ ॥ 
१०४. येष्ठ (पुत्र) श्वष्ठ है, किन्तु उसम कार्पण्य है अतएव उक कारण इस प्रकार 


कै प्षवक नही रगे कि राज्य द हो सके ॥ 


मध्यमोऽतीव दातास्य प्रच न्नचलरसंनिभम्‌ । 
चय.म्न चेत्‌ स्याद्‌ व्ययाननास्य कपमात्रोऽरिष्यते ।। १०५ ॥ 
१०५ (मध्यम अत्तीव दाता है, इसके पास प्रयुम्नाचल सदृश धन हो, पा इसके व्यय पे 


कर्पर मात्र अवशिष्ट नही रहेगा । 








भमीरो गौर वजौरो ने सगछित होकर, निवेदन क्रिया 
करियदिं राज्यको किसी एक ्ाहनाद को सप 
दिया जाय, तो इमे राज्य एव शासन प्रबन्ध मे 
शान्ति रहेगी ( पृ ४४४-९७० ॥" 


फिर्ता लिता है- अमीर सोग सुल्तान षर 
जोर डालने लगे फि वह किस पत्र रो अपना उत्त 
धिकारी घोपिते कर्‌ देः { ४७४ } 1 

प्व दिसतो मं "दवरकेट' रब्द का प्रयाम 
किया गया ह । जिमका अर्यं होता ह रभ्य त्याग 
देना, सिहाएन मे इतर जाना 1 उल्लेख करिया गया 
है--राजा के मन्त्रों ने उससे प्रार्थना किया क्रि 
वह्‌ पतने किसो एक पुत्र बे पक्षम राज्य त्याग 
दे(३ २८४)}। 

जै रा.२७ 


पाद्-दिप्पणौ 
१०४ पद क द्वितीय चरणका षाठ सदिग्धहं 


पाद-टिप्पणो 


१०५ ( १) प्रदयुम्नाचेछ हेरि पर्वत = 
शारि पवत = प्रद्युम्न पिर = प्र्ुम्न दिखर प्रचू- 
म्नाद्वि। 

(२) कपं यद प्राचीन सिक्का अधवा मुद्र 
या) इसका तो कगनय १६ माहा होढ 
था} प्राचीन का में मासा ५ रत्तो का होता था। 
इष हिसाव यै माजकल तौर दस हू मासा उ्ह॒रगा । 
वैयकम क्टी-क्टो २ ताला माना ययाहं । 


इम "हण" भौ कत ये । यह रजत मद्रा १६ 


२१० 
कनिष्ठो 


जैनराजत्तरगिणो 
दुष्टधी पापनिष्टोऽस्पादचिरात्‌ | 


[१ ७ १०६१०५९ 


नष्टा स्यात्‌ तत्‌ सुत शरेष्ठ जाने कमपि नोचितम्‌॥ १०६ ॥ 
१०६ दृष्ट-चुदधि कनिष्ठ पापनिष्ठ है, इसमे शीघ्र ही समा (दरार) नष्टह्ो जायगी 
शत्तएव धरिी पुर शो शरेष्ठ एव उषमुक्त नदी मानता । 
मया तावत्‌ स्वय राज्य कस्मा अपरि न दीयते । 
गते मयि वल यस्य सर प्राप्नोलिति मे मतम्‌ ॥ १०७॥ 
१०७ 'जौवन पयन्तं भे स्वय राज्य^ क्रिमो को न दगा । मेरे मरने पर, जिसके पाव वर 


हो वह्‌ प्राप्त करे, यही मेरा मत है। 


हवो न भस्प्यन्ति यदि तन्मम फो गुणान्‌ । 
कामिप्यति यतः स्थित्या द्योर्भदो दि रम्यते ।। १०८ ॥ इलसम्‌ ॥ 
१०८ यदि हूत स मर नही, तो मेरे गुणा का कोन जानेगा, प्रयाक्नि दाना के ठीक 
प्रतार स स्थित रहूमे प्र, (उनम) भद ही हाता । 
प्वान्त पतेघदि न दिषु जनस्य दृष्टि 
नंदयेन् चेदि शुषन्ति न ॒तस्कराघाः । 
सङ्कोचमेति गुणयान्‌ यदि नाम नासो 
जाताति यो दिनमणि पररोकयातमर्‌ ॥ १०९ ॥ 


१०९ यदि दिशामो म अन्क्ार नछाजाय, लोगोकी दृष्टिनष्टन हाजाय, पदि 
शरौएदि सोरी न करे, गुणवान (कमल >) स्ुचित न हो, तो एसा कौन होगा जो सूर्य को पर 


कोक गमन जानेगा ? 





कार्पाप्रण कै वरवर हीत्राधा॥ यदिकर्पापणर ताप्र 
का हौठाधा तो वस्स र्ता सुवणका १६ मामा 
यदि रजन यानाँदीक्ाथातां १८ पण या १२८० 
कौदिर्णे के मूल्यकाहाताथा)! एक्मतस १षण 
की कीमत प्राचीनकालमें ८० करौटा हती धा॥ 
( खीटानेतो } रजते कपपरण का १११ ६वां माय 
मत्य हठा धा। इत्यक्श्यठइ व्यवहार बालके 
अनयाद्‌ सुवण का १,४८ माग हरा था । 


स्यानमेद म कर्यंक्ही ८० दता क्हीट 


तानाथौर दही १०० या १२० रत्ती तीत माना 
गयाहै। 


पाद टिप्पणी 

१०५७ (१) राज्य तवक्कात गक्वरी मे 
उट है-- मुल्ठान न मपन पुत्रा बेम किमीको 
राज्य कै लिए मही चुना ( ४४५-६७० } ।' 

क्िरिरता शिवता है-- नृल्वान नै ( ग्य 
ठत्तरापिक्रार ) हेतु क्रिमो को नामजद करा तथा 
शपम जीवित्र रहने किमी का राय्य देना अस्वीकार 
कर दिया ( ४७४ } ।" 

कंम्दिन रष्ट्रौ भाप दृण्ट्यायें रिलाग्या 
है-एजा ने मन्पिया मौ सलाह { राज त्याग} 
नदा मना{३ २८४) | 


{ ७ ११०-११२] 


श्रीवसकृतां 


२११ 


स्ववीर्येणाजितं राज्य योजित खयथिया मया 1 


इपपरैनौदित सर्व॑ 


प्रस्परेविरोधिभिः । ११० ॥ 


११० मैन अपने वीयं से राज्य को अजित किया अपनी वुद्धि से योजित किया, परस्पर 


विरोधी पुत्रो ने सवंनाडा कर दिया । 


सप्ताङ्ग ॒धातुसवद्ध॒राञ्य देहमियोर्ितम्‌ । 
दोपैरिवैतैः पूतम मिभिः सदूपत चु यत्‌ ॥ १११॥ 
१११ "याकि सप्तधातु, सम्बद्ध देह सदृश, सप्तागः भजित, राजं को त्रिदोपौ के समान, 


मेरे इन तोनो पुत्रो ने सन्दूपित्त कर दिया है । 


तत््वास्थ्यमासादयितु शक्ताः पथ्यचिकित्सया । 


मन्मन्विणोऽगदकारा 


न॒सन्त्यद्यतने क्षणे ॥ ११२ ॥ 


११२ 'पय्य' चिक्रिटसा द्वारा उस स्वस्थ कराने म मेरे मन्त्री रूप वेद्य, इस समय समर्थं 


नहीहै। 


भुक्ता भोगारिचर शास्वगीतकाच्यविनोदुनैः । 
वयः सफरुतां नीत कायं किमपि नास्ति मे ॥ ११३ ॥ 
११३ शास्त, गीत, काव्य के विनोदपूरवंक चिरकाल तक भोगो का भोग किया, मायु 


सफल कर किया, मृन्ञे मव कुछ काय नही है । 





पादं टिप्पणो 

१११ (१) सप्तधातु द्रष्टव्य १ ७ 
६९ 

(२) सप्ताग राज्य के सात अग--१ स्वामो 
(राजा), २ अमात्य, २ जनपद, (राष्ट भूमिनप्रमा) 
भ दुग, ५ काश, ६ दण्ड (सेना), ७ मित्र । 

कौटिल्य के अनुसार सप्ताग ही राज्य को प्रकृ 
ततियौ है--स्वाम्पमात्य जनपद दुग कोश दण्ड मित्राणि 
प्रकृत्य (६ १) । द्रष्टव्यं याज्ञवल्वय १ ३५३ 
मनु ९ रद्४ तिप्युघमसून० ३ ३३ 
शान्तिपव ६९ ६४-६५, मत्स्यपुराण २२५ 
११, २३९, अम्िपुपण २३३ १२, कामन्दक० 
६ १६,४ १-२। 

(२) निदोप वात, पित्त एव कफ का एक 
सपि प्रकुपित हा जाना त्रिदोप माना ग्या ह! इन 
तीनों कं प्रकोप से एन्निपात जैसी प्राणघातक व्याधि 


उत्पन्न हा जाती है 1 


पाद दिप्पणौ 

११२ (१) पथ्य चिक्त्साकाएक जग 
ह! रोग में खान-पान पर नियन्त्रण एव चिकिसा 
गास्त्ानुसार खाने पानके प्रयोग से तत्य ह1 
रोगी के लिए हितकर वस्तु करवा गहार है । भौपचि 
मकोलाभ नही दहोता यदि रोगी करषथ्य करता 
ह्-करिङं पथ्य विराध इक रागी स्यात्त परान । 

(भा० हरिर्चन्द्र } 

स्वास्च्यप्रद स्वास्य्य-वघक कल्याणकारी 
बाहार क्वि रोगी के अनुकूरं खान-भान से तात्य 
है1 उन पदार्थो के समूह से मथ हं जो किमी रोग 
भें स्वास्थ्य-वघक या हानिकर मान जाते ह 
पद टिप्पणी 

११३ (१ ) लास्त्र॒ यदा शास्र से ययं 


२१९ जैनराजतरमिणः [१-७ ११४-११८ 


देशस्य यावल्युलत्तिनैवा ततत्रियुणा मया । 
सपरादिता श्रलास्नेशत्‌ इल्याकपैणयुकतिभिः ।॥ ११४ ॥ 


११४ रजा स्नेहवश नहर लाने कौ उक्तियो से, देश की जितनी उत्पति थी, उत्का 
तिमुता ममे नपा सपरन कर दिया । 


सरवदर्वमरकषायै पानाण्यालोच्य सवतः । 
क ९. ७ 
अरिपव भुमे काले भूनेदा धम॑साकता ॥ ११५ ॥ 


११५ सव दशनो" की रक्षा के लिये, चारो मोर से उचित पात्रा (विह्टानो) का विचार 
कर्‌, उन्हे भाषन्वित रके, शुभमुहततं म नवौन भूमि को घमयि प्रदान किया । 


सच्छिद्रमधुना राज्य वदने रदगोपमम्‌ । 
तुदति श्य तस्मात्‌ तच्यागेम सुख मम ॥ ११६ ॥ 


११६ शइ समय मुख मे दात सह, राज्य दिद्पूणं हो गया है। प्रतिदिन पौडा देता दै, 
इलि उकम त्याग प सुख होगा । 


चौराणामिव दीपो्ट येपामकषिगतोऽसमयहम्‌ । 
अविरान्मद्शुदस्थित्या ते स्युरसुशयादिताः ॥ ११७ ॥ 
११७ "वोर के नैष्र म दीपक तुल्य, जिनके नेत्रोमे मै पडगयाहै, वे पौघ्रही मरेगुणो 
की स्यति हैतु पर्वाताप से पोडित हीगे । 
स्थास्यन्ति न चिर तेऽपि मद्दविप्या ये सुतादयः । 
सकलाः प्रलय यान्ति युक्त्वा षान्यफठ न किन्‌॥ ११८ ॥ 


११८ मेरे दषो जो सुतादि ह, व भो चिराल तक स्थित नही गे, धान्य फल (सपति) 
का भागकर, कया सब लाम नष्ट नहो हो जाते ? 





केवल सद रिलित पन्थ नही दिन्तु बरदो एव फारमौ पाद्ररिप्पणौ 


म सिचित प्रन्यसे भी लगाना चाहिए । सुल्तान 
फारसी का देकं था । सस्छद जनता धा । पटन्तु 
उष सस्रत की किसी रचना कां पता नही चरता । 
शास्वा मभिप्राये यदि घम प्न्य दै ल्माया जाय, 
वो सुल्तान सज्चा मुखदमान या 1 पते धर्म षर 
दुद हते, शमर धमे का आदर करता था ‡ हनू 
यूमलुमान समी ङे धमंपरन्य शिवा शाघ् का 
अ्ययन करता चा । 


११५ ( १) दशन दधन का बं बहार 
मत-मठान्तेर, धम एव सम्प्रदाय लगाना चादिषु 
० २ ९६, १२८ 
पाद टिप्पणी 

११३ पाठ-कम्वई। 
प्रद रिष्पणौ ; 

११८ पाठ-बम्वरं । 


१" ७ : ११९-१२३] श्रीवरछृता २१६ 


भुक्त्या मिर्याणमेवास्य जीवस्येच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
येने सर्वे भविष्यन्ति पुत्राः पृणमनोरथाः ॥ ११९ ॥ 
११९. शरम समय युति से इस जीवन क निकर जाने कौ ही इच्छा करता हूं, जिससे सव 
पुत्रो का मनोरथ पूणं हौ जायगा 1 
शरखेत्युषित सदुःखस्य॒चपतेस्तेऽ्ुवन्‌ पुगः । 
देवेदं चेन्मत तत्किं कोशोऽय रक्ष्यते महान्‌ ॥ १२० ॥ 
५२० दुली राजाके इनकथनका सुनकर, ये पुन बाल--हि । देव ॥ यदि यह निर्णय 
दै, सो क्यो इस महान काशक रक्ता करर हो? 
परलोकस्य पाथेयं ङुरु जीवन्‌ स्वयं व्ययम्‌ । 
तदाकरणयात्रवीद्राजा पुकतुक्तमिदं चचः ॥ १२१ ॥ 
१२१ जीते जौ स्वय व्यये कर, परलोकं का पायेय बना लो! यह्‌ सुनकर, राजाने 
कटा--यह्‌ बात्त अपोगो ने ठीकर्वेटी है) 
कितु शृण्वन्तु मे हेतु यत्‌ कोशोऽय धरतो भूतः । 
मयि प्रमीते मद्राज्यं मत्पुत्रः कोऽपि चेन्टभेत्‌ । 
भस्सचयेन दृप्तः स प्रजायाः सं त्यलिष्यति ॥ १२२ ॥ 


१९२ शेरा वह्‌ हेतु सुनिये, जिस यः पूणं कोश धारण क्यि हूं । मेरे मरने परमेस 
राज्य यदि कोई भेरा पर प्राप्त करेगा, तो मेरे सचय से तुप्त होकर, प्रजा का घन त्याग देगा ? 


पुप्राधिका प्रजेयं मे रक्षणीया व्रिमाति पा। 
तस्याः पीडां भविष्यन्तं रिष्ये पचयादतः ॥ १२३ ॥ 


१२३ शभुद्े यद्‌ प्रजा पुत्र से जधिक रक्षणीय प्रतीत्त होतो दै, बत इम सचय से उसकौ 
भावै पौडाकाहुरण वरूगा। 





पाददिप्पणौ : पाद दिप्पणी 
पाठ~पम्बई 1 १२२ पाठ-बम्बरई 1 


१२१.{ १ }स्वय॒ रजा ललितादिद्य न॒ पाद दिप्पणी 


~ नि १२३ (१) पठे इनोक सष्या श्र्रेका 
जपने व्रजो तथा देशवासियो ङ † देनो 

पाद्‌ वसौयत ता तोय दषा १२३ का दोनो पद मिरकर करका 

धा धीवरने उसी परो का यदद अनुकरण क्या को पक्ति ६४८ करा पूर्णं दो पड मोर पक्ति ६४९ 


है (स०४ ३४१-२३६३)) काएक पद से तीन पीय श्लोक वनतो ह 1 


२१४ जैनराजतरगिणी [१ ७ १९८१२९८ 


पूर्णो व्रिछाप्ान्‌ इर्ते प्रजो 
रिक्तः ग्रजापीडनमातनोति 1 
व्प्तो मृे्रो रमते युदान्त- ध 
भह ुषातो षनञन्तुवगमू्‌ ॥ १२४ ॥ 
१२४ "राजा पूर्णं होमे पर, विलास करता है, सिवत हीने पर, प्रजा पोडन करता है, तृप्त 

तिह गुहा म रमता है भौर क्रुषाय (सिह) बन कं जन्तु यगं को खाता हे । 

मत्सचयोपकारेण भाविभिः पीडनोन्दरितैः । 

आयवित्॒वदद्धर्मां करिष्यन्ते न गरह॑णाः ॥ १२९ ॥ 


१२५ रे सग्रह फे उपकार से, भावी पीटा रहित भन उत्तरकाल क ज्ञाता, भेरी 
गुणा (निन्दा) नही करे । 


पू्ण्राजगृहादन्ये पूरणाः „ स्युरेपकारकाः । 
मयन््य्धेनं चेत्तोय भुमौ वपन्ति पिं घनाः ॥ १२६ ॥ 
१२९ णं जगृह से अन्य उपकारो परण ह, यदि घन समुद्से जल न ठे जात, त्तो 
भूमि प्रर क्या वरते? 
ह्य या सामग्री भवति दृपतेः सर्वरचिरा 
धनेनेकेनेव प्रमवति चिर सा प्रमत्ता । 
फुल पत्त पुप्प सषद्यति यद्यदिटपिनो 
धरण्यन्तर्तो जनयति तदेको रसयुणः ॥ १२७ ॥ 
१२७ 'सवंरचिक्रर राजाको, जो मामग्री हात है, वह चिरकाल से उत्यन्ने हौनेवाल 
केवल घनं कै दाय होती है । वृक्ष ते फस, प्र, पुष्प, जो कु निकलता है, वह्‌ सव पृथ्व क 
अन्दर रनेवाला रसगुण ही कस्ता है # 
सदर्दरिनो वाक्य शतेति एथिवीपतैः। 
आ्नस्तच्चोद्यकर्वास्तदग्रे ते नि्तराः ॥ १२८ ॥ 
१२८ इत प्रकार, दींदर्भी राया का वाक्य सुनकर, उसकी प्रेरणा से कायं क खेवा, 
वै सव मन्त्रौ, उसके समक्न निस्तर हो गये । 





पाद टिष्पणो 
1 पाद टिप्पणी 
पद-र्ष्पणी १२८ सु" पाड-वम्वर । 


१२७ "प्मुदयद्ि" पाट-पम्वरद। 


१७ : १२९८१३३} श्रौदरञ्ता रश 
राखेहमनि पयोनिधौ च या 
वाहिनीमृवि पदार्थपूर्णता । 
जीबनाप्तजनयाचकाचिषा 
सेव तस्य सुपमा समादिवा ॥ १२९ ॥ 


१२९ वाहिनो (नना) या नदिपो म पुयं रज्य गृ एव ममुद्रमे पदायोंको चो पुता 
होत है, माचकजन माकर, अपने जोवन के लिमे, जिसको पाचना करते है, वहो उस सुन्यिर 


सोमार । 


यद्युक्तं नरेनद्रेण स्मृता वच प्लश्षणाव्‌ । 
म कः अमति शोकरातेस्वदीयां दीषदर्वितामर्‌ ॥ १३० ॥ 


३० राजानेजाचा केटी, ष्ठ दग्रन स. उमा उमां स्मरण करक, 
होकर, उमके दीधदिना कौ प्रना नही कौ? 
प्मित्रमंवन्धियान्वाः । 


सचिवाः सेवाः 


कौन कायं 


दुःखापनोद इर्याणाः केऽपि नामन्‌ मदे ॥ १३१ ॥ 
१. सचिव, सेवक, पुव, निच, सवन्यो, बान्यवगण, कौन-न लोग राजा का दुखदुर 


कणे का उपाय नही कररदेये 


राजा गमेगृहान्तःस्थः शृण्वन्‌ पुत्रस्ितिं मियः । 


छृतक्मेमवैराव्यां न 


बहिनिरयाद्धिया ॥ १३२ ॥ 


२३२. राजा ममु (हत्य यृ) मे स्थिर रहकर, इृतरिम प्रेम ते एव वैर स्यृद् युष्ठ 
पुत्रको त्ति सुनते हूए, मय से बाहर नहो निक्ल्ना या। 
संमाटुःखन्त्यथं मचो व्याख्यान्वेदिनः । 
अमृणोद्‌ गणरावं अ ॒श्रीमोप्रोपायनंदिताम्‌ 1 १३३ ॥ 
१३३ व्याल्यानवेना भुस) (श्रोवर) स, खमार दु कौ शान्तिके लि, सनेक रात्रियो 


मे, शी मोल संहिव्यः तुन १ 





पादटिप्पणौ - 

श्रे (१) गरमगृह ` अन्दर घरङ 
भचर काक्ठराया धर्का मध्य मादर} मन्दिर 
का वह्‌ केलं विमं देव प्रतिना रहो ह 1 
पादटिपपतनो 

श्रे (१) मुल यवर म्यानन्यान पर 
सुन्ान शे अपने चनिर्ट होने का उन्न्ब करदा 


ह॥ खजाको वह्‌ योगदा्ठि रामादम दुगडा 
दा, इख उन्न्यच्छने १ “५ ८०, भोदमोदिन्द 
सुननि एव मने द्धा उच्न्य दर १०८० दया 
म्ोपम उराद सुनाने च उन्न्व १.७: १३९ 
प्रेक्स्वाद! 


(२) मो्नोराय सरिता विभिन्ने ददन 
छन्दन्यो पन्यो ढे यटा दाग्रे ह। दिने मे 


२१६ जेनराजतरमिणी [१ ७ ४-१३८ 


स्वकण्टस्वरभद्राद वदुपृत्तपरि्तनै । 
व्याख्यामङ्र थेन नि शोोऽभूच्‌ प्रण चपः ॥ १३४ ॥ 
१३४ ओने जपने कष्छस्वर की भगिमा स उसका वृत्त परिवर्तेन करके, व्याल्या किया 
जिसे राजा क्षणमर वै लियं शोकरहित हो गया । 
भ्रमस्य लज्रतस्त्य जातस्याङ्ा्वर्णपत्‌ । 
अपुनः स्मरण सा्ो्मन्ये विस्मरण वरम्‌ ॥ १३५ ॥ 
१३५ नाक्यश वण सट जाग्रत सज्जन व्यक्ति का आकाश वण सटृश, चस श्रम (माया) 
का पून स्मरण न करना तथा विस्मरणं कर जाना श्रष्ठ ह ॥ 
दीर्स्तप्नोपम ग्द्रि दीं वा प्रियद्मम्‌। 
दँ वापि मनोराज्य ससार रघुनन्दन ॥ १३६ ॥ 
१३६ दै । रपुनन्दन! ॥ समार कौ दोघकालित स्वप्न सहश अथवा दीधकाठ का प्रिय 
दाग भयवा दोषकालिक्र मनाराज्य जानिय 1 
यदि जन्म जरा मरण न भवेद्‌ 
यदि वैष्टवियोगमय न॒ मवे्‌। 
यदि सर्यमनित्यमिद्‌ म भे 
दिह जन्मनि कस्य॒ रतिर्न भद्‌ ॥ १३७ ॥ 


१२७ यदि उन्म जरा मरणनहो अथवा यदि दृष्ट व्रियोणन हौ यदि वह्‌ सव गनित्य 
महोतादसजमम किसकी रति नही होती? 


यत्तो यतो निवतं ततस्ततो विरुव्यते। 
निर्तनाद्वि स्ततो न पेचचि सुखमण्वपि ॥ १३८ ॥ 


१३८ “ज जम नृवृत्त ( निवतित } होता है वैसे वेम मुक्त होता है । चारो धोरमे 
निवृत्त हौ जाने से अणुमात्र सुख का यनुमव नही वरता । 





प्ाप्वि कै उपाया का वणन ल्वा रहता ह। समाधान मिया गया हु । श्रीबरन बही ली यहां 


द्रष्ट्य १ ७ १३९ २ २१५॥ अपनाया ह्‌ । हमम प्रकट हाता हुक शरीर अ॑नुल 
पाद टिणणी सावलीन का यागवागिष्ठ रामायण सुना रहा या। 

१३४ तः पट-वम्वई। दुसरा मका अथय मी स्क्ताह्कि जँतृ 
पाद टिप्पणी आदररीन का भवतार श्रौवर मानता धा अतएव 


११६ ( १) रघुसन्दन यागवािष्ठ रामा एमन चमक निए रधुनदन छम्बोधन करा प्रयोग 
यण ममे रुन-दम सम्बोयनस रामढौ त्का का क्िाहू। 


१:८७ १३७-१.२] 


श्रीवरकृता \ 


मद्वयाख्याश्रवणाम्यस्ताद्‌ स्वावस्थाष्रूचकार्‌ वहून्‌ । 
इृत्यादिका्‌ स्वय शरोकानपठत्‌ स॒मदीपततिः ॥ १३९ ॥ 
१३९ वहु राजा मेरौ व्याख्यी सुनने से, स्मृत तथा पने अवस्या के सूचक, इस प्रकार 


के बहुत सै दको को स्वय पडा । 
मोक्षोपाये शतत 


मत्तस्ततत्पार्थमावनात्‌ । 


अथेकदाव्रदीद्‌ राजा विधुघानन्तिकस्थिताम्‌ ॥ १४० ॥ 
१४० मृक्षपे मोक्षोपाय सुनने पर, तत्‌ तत्‌ पदार्थो को भावना करके, राजा ने समीपस्थ 


चिद्रानो से कहा- 


किमथं स्सुतस्नेद॒रोष्येको मन॒ तेहितः 1 
इत्येव वमिति मे नुनं कणोपान्तागतो जनः ॥ १४१ ॥ 
१४१ किस लिये अपने पूत्रो पर प्रेम कर रहे टो ? उनमे एक भी तुम्हारा दतैपौ नही 
है?” इस प्रकार कणं ( कान ) के समीप मगत्तजन मानो मु्से कट रहे ह । 
अस्थि दन्तादिभिरभदक्त्वा मासं मासेन यज्यते । 
रक्तवीजमये भोगे भ्रमोभ्य न भ्ययैति मे ॥ १४२ ॥ 
१४२ "दतो मादि से अस्थि (हङ्ड) तोडव र, मास से मास खाया जाता है । खत, बीन 


मयभोगमे मेरा यह्‌ भ्रम दर नही होरा है1 


अदो मयि भदौ सुखदे ध्द्रकारिणः। 
नाशायामी सुता जाता रारे क्रिमयो यथा ॥ १४२ ॥ 


१४३ 'भाश्चयं है ] कोम एव सदसुखद मुञ्चम दद्रकारी, ये पुत्र नादा के ल्यि, उसी 
प्रकार उत्पन्न हौ गये है, निस प्रकार राकव* म इमि उत्पन्न हो जाता दै । 





पाद-रिप्पणौ 


१४० ( १) माक्षोपाय 
शलोक १ ७ १३२] 


पाद रिप्पणी 


१४१ (१) जन जनके स्यान पर उरा 
म्द रखना मौर अच्छा होया । छिन्त इसका कई 
मापारनही म्लि रहा! इम स्यितिमे मथ 
होगा-आायठ चरा { वृदावस्या ) मानो मूचस कह 
स्ह! श्रौदतन जराया जनके स्थान पर 
कोई" “तमदन' मावानुवाद सिया ह 1 

जै २८ 


द्रष्टव्य टिप्पणी 


पाद टिप्पणी 

भुक्त्वा = पाठ-पम्बर । 

शी दत्तभै राक का मय उनी चस्त्रल्गायाह। 

१४३ ( १) रकिव राक्व का यध कम्बल 
भी होता ह 1 ऊनी वस्नो शाल, कन्व गरीचा 
आदिकोल्मिकाटवर नष्टकरदैतौ ह 1 आवु- 
निक बनुसन्धानों के कारण मोय्रूफ कभ्वलादि वनने 
गे है जिनमें कौटाणु नही लयते । 

राव कम्बल रकु जाति हरिणिके ऊनस 
वनता ह 1 विक्रमाकडवचरित में विल्दुण ने इखका 
उस्लेखक्ियाह{ १८ ३१) 





जैनराजत्तरमिणी 
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यैः समं स्ववयो नीतं तेऽ्वरिष्टा म केचन । 


आजीवनं चलत्येष 


तद्वियोगविपन्यथा ।॥ १४४ ॥ 


१४४ जिन रोगो क साय अपनी आयु व्यतीत्त फिया, वे कोर नही वचे हुए है, उनके 


वियोग को विप व्यथा आजीवने चल रहो है । 
देदो्नमिदं जीणं 


केदादणगणाद्रतम्‌ । 


सच्छिद्रं रोचते नाद्य दुर्दिने मन्मनोुने; ।। १४५ ॥ 


१४५ देदरूप यह कुटीर, जो कि केशरू, तृण से भच्छादित है, जीण एव दिदरयुक्त हो 
मयी है 1 मनरूप मुनि को यह रुचिकर नही ल्ग रहा टै 1" 


भुजैरिव दष्टानि राल्याङ्गानि सुतैमेम । 
तेर्ागोपाय एवैको युक्तो मे नान्यथा सुखम्‌ ॥ १४६ ॥ 
१४६ "रपो के समान मेरे पत्रो ने राञ्याग को डस लिया टै 1 उनका त्याध हौ एक मात्र 


उचित उपाय है, अन्यधा मूद्ने मुख नही 


इत्यादि चिन्तयन्‌ राजा पारसोभापया व्यधात्‌ । 
कान्य शीकायताख्य स॒ स्गदा्थचर्गणम्‌ | १४७ ॥ 


१४७ ईस प्रकार सोचते हए, राजा ने फारसी भाषा मे सवलोपो के निन्दारूपं भयं को 
प्रकट करनेवाला “शिकायत ताभकं काव्य लिखा } 





पाद-रिप्पणी 


१४५ उक्तं लोक का कर प्रकार मे अनुवाद 
हो पकता ह परन्तु मुये यही अनुवाद टीक लगता 
ठोकदै1 


पाद-टिप्पणी 


१४७ (१) शिकायत्त॒ भमरबी दाब्द ह । 
पाभ या उल्हूा से यहां बय अभिप्रत है। 
योगवाशिष्ठ के बधार धर सुल्तान ने रिक्त 
शीरपक प्रन्य फारसीमे रिषाथ! 

सनु आवदौन केवल विद्वानों कादर ही 
नही करता धा, वहू स्वय विदान घा। वह्‌ कारमीरौ, 
टिन्द, सस्टृत, पारम घा सिञ्चते मापां डानता 
था। बह सप्ठतमनं भोत्तमी गाठाषा। सस्कृव 


समन्षता भौर वोल्ता घा ( म्युनिख पाण्डु ७३ 
ए०, तवक्काते जकवरौ ४२९ = ६५९॥ 

वह विदानो बा इतना भादर केरता थां 
कि किसी पर नाराज होते पर, उमे देश से निर्वासित 
करे परभ पुनं वुश्ठा केता था। मुर्टा महमद 
निष्कादित कर दिया गपा घा। वह पखली 
पहुच । वहां से चार कविता लिखकर, सूल्वान के 
पाम मेजा 1 सुल्तान इतना प्रसन्न हषा कि उक 
पुनः कारमीरकेः दुला लिषा { हदर कत्ल 
पाण्डु ११७ वीण, ११८ ए) 1 

खंनुल यावदौनने दोग्रन्य फारषीमे लिला 
या। पहला गातिदबाजीके उपर्या। ठसका 
नाम नही मादूम टै। दूमरे ग्रन्थ का पीपक 
श्विङ्ायत' था। सुत्नानने पारसौमें कृ पयो 
कीभौस्वनाकौयी। 


१६७: १८८-१५४] श्रीवरकृत्ता २१९ 


रातो धात्रयपत्रायाः प्रमेयेरपि मक्ता । 
भूपपक्षं परित्यज्य दान्यखानघुपागमन्‌ ॥ १४८ ॥ 
१४८ राज ने घा्री-पुव्रादि तथा विश्वस्त जन, राजा का पक स्याग कर, हाज्यिछ्लान कै 
पमस चर गये । 
किमन्यद्‌ व्यक्तमेवाद्ि ये दृष्टा ॒सृपमन्निषौ । 
अरुश्यन्त निशि स्वैर ते खानाप्रे गतत्रपाः ॥ १४९ ॥ 
१४९ अधिक क्या कहा जाय, दिन मे जो लोग सुस्पष्ट रूप से रोजा के समीप देखे गये, 
वे निरज्ज स्वेच्छापूरवंक राति म खान के समक्ष दिखायी पि । 
ताटस्थ्येन स्थिते राति तद्मूत्यानां प्रस्परम्‌ । 
तत्तदासेपतो देशे कोऽप्ययुम्भत विप्ठवः ।। १५० ॥ 
१५० तरस्यतापूर्वक राजा के स्थित रहने पर, उसके भृत्यो के परस्पर तत्‌-तत्‌ आप 
करने के कारण, दे मे कोट विचित्र विप्लव खडा हो गया 1 
मविष्यच्निव साप्राञ्यस्यार्थमामी न कस्तदा । 
तदुत्रपवदुरक्तोऽ्भून्न तु राशचिपुखस्थिते 1 १५१ ॥ 
१५१ उस समय लघं साप्राज्य के मागीय होने के सदृश, कोन उसकं पुनो मे अनुरक्त तया 
कौन सुखस्य राजा से विखत नही हुमा ? 
इत्यं स्वमृत्यसचारदुराचारषिचारणात्‌ । 
परिविारान्निदे सर्वान्मिविण्णोऽभून्मदीएतिः ॥ १५२ ॥ 
१५२ इस प्रकार राजा अपने भृत्यो के सचार समस्त दुराचार को विचार कर, भने 
परार से चिन्न हो गया । 
अद्य ये स्वान्ते दुष्टाः प्रातः खानान्तिपे रुताः 
दादय इत्रापि नो प्रापुः सारा इव सेवकाः ॥ १५२ ॥ 
१५३ आज जो अपने पातस्त दिखायो दिये, भाय खान के समीप सुने गये, इस प्रकार 
सास्स सुच सेवक, कही मौ स्र नदी हुये 1 
हदो पण्यते यस्मै तादृगावासमाजनम्‌ । 
तत्कालं सेवको भक्तो दृष्टः कोऽपि ने भूमुना 1 १५४ ॥ 
१५४ हृदय रोग का जिससे वर्णेन किया जाता, ठेसा वाश्वासन देनेवाला, कोई मक्त 
सेवक, उस समम राजा को नही दिखायी दिया । 


२२० जैनसजतरमिमी [१;६: ५५१५८ 
यन्नो्व य्व नो दृष्टं यच्छतं वा कदाचन । 
निर्न््रणो जनः प्रोचे प्रत्यद गजमन्दिरि ॥ १५५ ॥ 
१५५ “भचा कमो कट नहं यया, देवा चयक मुना नहं गया^--इप प्रकार थनियन्तित 
उन राजमन्दिर मे कटै धे। 
्रातुसनरग्रम्त्तयगुन्यकरमणा 1 
बहामखानोभनर्थानां कर्णो मूटमिवामवत्‌ ॥ १५६ ॥ 


१५६ चन्‌-तन्‌ पेदुनेपूमं कायं घ, अपने मादरयो के क्ल च, एकाग्र यटय॒म खान वरणं, 


के समान, वनूर्यो का मूट था । 


म्निग्योऽयमित्यवगते थदि काष्टसण्डे 
द्चप्रदीपपदवीपरिदीपितादे । 
दिम ज्वलन्नपि रोति चिर प्रायं 
टोपंन क़ विवलुने निभङनज्वरीपैः ॥ १५७ ॥ 
१५७ म्निग्च है, यह्‌ जातत होने पर, काष्ठ खष्ट को दोपक् को पृदरवो देकर, दिगा के 
भ्रकरारिन शये जाने पर, कया वह्‌ उचने पर हौ गविक ग्रकाय क्रा ह? गोग अपने कज्जल 


पुज तै कौन-चा दोप नहीं फ्याता ? 


्राप्नम्व्राणाय गन्नोऽमादित्यादा यन्निवेत्रिता 1 


अमूदादरुमखानः 


म॒ विव्राणोऽप्यात्मरक्षणे ॥ १५८ ॥ 


१५८ “राजा कौ रघा कर ्ि व्ह थाया दै--दख प्रकारो चौ वाणा हई, वह्‌ रताः 
ग्द, घादम खान बात्मरक्षा मे मो समं नशं टमा ॥ 





पाद-टिप्पपो 

१५६ (१) कर्णं दारषी काकौ नुखना 
धद्र दद्रामवामक्रठादहू । कमयद्रपि दानी 
वापल्नु मटामाखर्ये उवयाडा चरि-विवा 
स्मया दै, च्यव ङ्ट टवा हनि दर्योषन श्न 
ण्क्मवरक्यंक्न बोरा तथा निष्यपरर हौ गवं 
था।॥ कादौ वीण्द्राका यनो धक्ि पन 
करदो नैभ्वभोच्यैणा कोयो का यदि 
नदत, ठो उन यनर्थो कय मृजनद्चरङ दूरयोधत 


आचद वपने कार्यो य॒ विव द्वी रहा । मदामारव 
गृद्ध में मौ जप्य, द्रााचार्यं यादि कौरवो दरौ वोर 
मर्ब्ेट््‌ मी मानुमूति पा्ट्बोय स्वतेयेव 
परन्तु कग योव पत्यरन्नो दोवाद क्री दरद वदिप 
दुयोधन कं साय घन्ठच्कशराष्टरा।द ‡ 
१६६. १ ७ १४०॥ 


पाद-टिष्यणी 


१९. “दत्त. पाटवस्य 1 
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भ्रात्रा म्म जिघाुर्मां वहामो द्ैधनिष्टुरः 1 
अहमेकोऽ्वरस्तन्मे मतिः कान्या त्वया विना ॥ १५९ ॥ 
१५९ (माई कै साथ द्वध निष्ठुर, वहराम खा मुकने मार डालना चाहता है । मैं अकेला 
एव निरवेख हूं, इसल्ि तुम्हारे (राजा) विना मेरे स्मि कौन दूसरी गति है ? 
मास्तस्मान्मे सजीवादा तत्‌ स्वात्मा र्यतां विमो । 
त्वयि जीवति राज्यस्थे भयं मम न बिग्रते॥ १६०॥ 
१६० "दसस अपने जीवन कौ भश नरौ है । बत हे । स्वामो ॥ अपनो रक्षा कीजिये, 
तुम्हारे साञ्य परं स्थित रहकर, जीविते रहंते मुञ्ने भय नही है । 
छवेनयन्ये तदास्कन्दमदान्योन्यरणोताः । 
इत्यादिवार्ता गृण्वम्‌ स॒ बभूव मयविहरः ॥ १६१ ॥ 
१६९ “आज एक दूसरे को ज्डाने फे ल्मे उद्यत, अन्य खोग आक्रमण कर रहै है ।' इस 
प्रकार फा ममाचार सुनकर, वट्‌ भवमीत हौ गया । 
इत्थमादमखानेन  कंदाचिन्त्ापितो भृपः। 
उ्चेतंनास्तिमे छोभो राज्ये बा निजजीषिते ॥ १६२ ॥ 
१५२ दसो स्मय दस प्रकार आदम खान के कहने पर, राजा ते उससे कहा-~राज्य 
अथवा मपे प्राण के रहने से मुने लोम नही है । 
गच्छ कायुरुपाव स्वं विघ्ना किमिहागतः । 
इत्य निर्भत्सितः पिता ङ्दीनपुरीं पतः 1 
अनुनास्कन्दमीतोऽमूत्‌ = स्वर्षणश्ृतक्षणः ॥ १६३ ॥ 
१६३. ‹ हे 1 कायर पुरूप ॥ जाओ मपनी रक्षा करो 1 विघ्न के लि क्यो यहाँ भये हो 


इस रकार पितता दवाय निर्भंस्सित होकर, कुददीनपुरः (भादम खान) चला गया मौर अपनो रक्षा 
हेतु सचैष्ठ होकर, अनुज के आक्रमण से भयभोत रहने खगा! 





पाददिष्पणौ ` भयो से अलग-मख्ग रहकर वुतुवुदोनपुर में 
१५९. कलकत्ता एव वमव के दान्दे "विभागम्‌" भकामत अस्तियार किया ( पौरं हृसन० १८५ } ॥ 
भर्थंकोदुष्टिसे कर्ताका विभेषण होता ह! उश 


भुस्तान मे खौको कार फष्टुकर 
"दिमासु' होना चाष्ट 1 स्तान मे आदम खाँको कायर कहकर भोर 


सहायता करने से इनकार कर दिया । आदम्‌ कतु 
पाद-दिप्पणो वुदौनपुर चला ग्या ओर मावपानी से रहने रगा 
द" ॐ हि प्र" पाठ मिता ह । {स्युनिव पाष्ु० ७६्वौ०)। 
१६३.८ १) कुखदोनपुर इतुबुदौनपुर । रिरिर्ता लिदता है--राज्य कौ मस्या विग- 
भादमचाँने पने वापसे इनाजत लेकर सपने ङती देखकर्‌ अमरो ने गुप्ठरूप से सन्देश भेजकर 


२२२ जैनराजत्तरगिणो [१ ७ १६४-१६९ 


रन्पेऽु्मिन्‌ भवति दि सुख सदैवेति बुद्धया 
य सहतु रिपुकृतमियो रक्षणीयोऽवमाति । 
तत्‌ तन््रस्थो यदि भवति स स्वात्मरप्ास्वशक्तो 
भाण्डत्रासादिव तुरगत प्रतयुतोदरव स्याद्‌ ।। १६४ ॥ 
१६४ इसके प्राप्त होने पर निदचय हौ सदेव युद होगा इस वुद्धि स श्चवुङृतं भय दूर 
करने फ व्यि जा रक्षगोय प्रतोत्त हो रहा है अपनी रक्षा म॒ आसक्त वर यदि तन्त्रस्य (राधना- 
खड) होता है त्ता उसो प्रकर उपद्रव उठ खडा हागा, जैसे माण्ड राया त्रस्त अवं ते। 


पित्ासमदर्थमानीतो ज्येष्ठो द्विष्टो भयाय नौ । 
इति करदो सुतो श्रुत्वा चकितः स॒रृपोऽभवद्‌ ॥ १६५ ॥ 
१६५ “पिता हारा छाया गया, पौ ज्येष्ठ (पत्र) हम दोनो के भय के चि है'-इसके 
कारण दोनो पु्ो को क्र हृ सुनकर राजा चकित हा गया । 
राज्ञा च रजञपत्राश्च तदमात्यपुत्ेगमाः। 
अन्योन्याग्धिताः स्वे न॒ निद्राधुपलेमिरे ॥ १६६ ॥ 


१६६ राजा भौर उसे मन्तरियो दवारा अग्रसारित सव राजपुत्र परस्पर आदद्भित होकर, 
निद्रा वही प्रप्त किये] 


भोगोपचार सत्यन्य तत्काल तेषु सेवकाः । 
यत्तज्जिहोपकारेणार्धयन्‌ स्वामिनो निजान्‌ 1 १६७ ॥ 
१६७ उप्र समय सेवकं उनके (राजा राजपु्रो) प्रति भागोपचार त्याग कर, केवल बिह्वो- 
पकरर द्वारा, अपन स्वामी का रजन कर रहै थे । 
करतन्यमादिात्‌ फिचिद्यत्‌ स भृत्याय क्षणान्तरे । 
अवोचत्‌ कृतकतन्यान्‌ किमुक्त न स्मराम्यहम्‌ ॥ १६८ ॥ 
१६८ वह॒ जो कु करने के स्यि भृत्यो को यदेश देता, (पून ) क्षणमर पचात कायं 
कर लने पर, उने कहूता- मैने म्या कहा स्मरण नही । 
स्वदस्ताप्तरसम्पनां त्यक्त्वा रीति पुराठनीम्‌ । 
हात्वा परृतिवेगुण्य चक्रे तन्म स मन्विसाद्‌ ॥ १६९ ॥ 


१६९. उसने भपने हस्ताक्षर" से सम्पन्न प्राचो रीति त्याग कर मौर प्रङृति वैगृष्यः 
(भपने दोप) को जानकर, शापन कौ मन्तिया क हाथ केर दिया । 





आदम खाँ काक्रारमीर बुलाया 1 गादमखां राज १९७ ३ १९२ ४ १४५। 

धानो में पटा । बुस्वान के यहां गया पटन्तु प्रद टिष्पणो 

सुन्वान भे उसे हमा करना नस्वीकार कर दिया किदनधिप्त पाट~वम्बई्‌ । 

(४७३) 1 द° १ ३ ८२-८५, १ ७ १६९ ( १) हस्ताक्षर सुस्ठान रज्यादेशो 


१७: १७०१७३1 


श्रौवृत्ता 


२२३ 


येरस्मत्सदने क्षिप्तः सोऽयं वैरानछः खलैः । 


तच्छमाय कृतोपेक्ता 


तैस्वैरुभयवेतनैः ॥ १७० ॥ 


१७० जिन दृष्टो ने हमारे घर मे यह वैराम्नि लगाई उन दोनो भोर से वेतनभोगी, 


लोगो ने ही, उसके समन के ल्य उपेक्ना की । 


महरधितास्ते नयन्तु मन्विणस्तनयार्च मे । 
ये मम्नादेन तुष्यन्ति राज्यटुग्धा बिधांसपः ॥ १७१ ॥ 
१७१ भरे दवाय बद्धित, मेरे वे मन्त्री एव पुत्र नष्ट+ हो जाय, जो कि राज्य-लमी ततथा 
द्व्या के ल्मि इच्छक है मौर भेरे नाश से ही सन्तुष्ट होते है ।' 
इत्युदठि्नो मरीपाङः इवसम्‌, जपपरायणः । 
्रप्तदुःखोऽशपद्‌ सव॑ यास्यति स्यृतिरोपताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
१७२ इस प्रकार उद्विग्न एव दु खी राजा जपपरायणः" होकर, श्वास जेते हुये, शाप 


दिपा--'उनकौ स्मृति माव शेष रहेगौ ॥ 


स्वामी निरक्वस्तलु्रा मिथो कैरपरायणाः । 
किष्ुन्जीव विधेयं नः कष्टमापतितं मत्‌ ॥ १७३ ॥ 
१७३. स्वामी विरक्त है, उसके पुत्र परस्पर वैर मे तत्पर दहे । जौव ॥ हमखोग क्या 


करं १ महान कष्ट आ पडा है ।' 





तथा महूत्वपूण कागज पर स्वय हस्ताक्षर समञ्च कर 
करता था 1 उका स्वास्थ गिरगया था\ वह्‌ 
अपना मन पूणतयां आस्न कार्यो मे पुत्रो के विद्रेप 
के कारण मही लगा सक्तां चा\ मनःस्थिति 
व्िगड जाते भे उसने मन्तरियो कौ यहं कर्मार 
देषा घा। इसका दसय भाव यह भी हो सकता 
ह किं सुल्तान इतना स्वस्य था कि वह्‌ हस्ताक्षर 
कले मे असमं या । सम्भव है दुर्वकता के कारण 
चखका हाथ कोँषता रहा होगा गौर वहं हस्ताक्षर 
नेही करं पाताथा1 अतएव यह्‌ कार्यभार भी 
मन्मरियो को सौपदिया॥ 
(२) प्रति वैगुण्य ` अस्वस्थता 1 

पाद-्टिप्णो 


१७१. { १ } नष्ट : मदने अकवरोमें अबुल 


फजल ने जनुल भबदौन की भविष्यवाणो का 
उल्लेख करिया है-उसने वहा था कि च्कजातिके 
रजिका मे का्मोरियोकै हाथ से राज्यं निकल 
कर्‌ हिन्दुस्तान के सूत्तानों के हाथो मे घला 
जायगा 1 वहूत दिनो के वाद यह्‌ वाते पूरी हई 
धी (पृष्ठ ४३९) ॥ 

पाद-दिष्पणी 


१७२ ( > ) अपपरायणं जनु भावंदीने 
तसदीहं या भाक्ता फेरताथा। जप करतां धा। 
मृत्यु कालम मीरे गोष्टजपर्मे हिलते ये 
द्रष्टव्य र ७२१६ 
पादरिप्पणी : 

१७३ उक्ते इखोक श्रीकण्ठ कौर संस्करण 
भें शोक सस्या १७२ का प्रथम दो पादह 1 


रर 
इत्थ पौरजनः 


जेनराजतरगिंणी 


{ १ ७ १७४-१७८ 


सर्वदुकरोश्ातितरां तदा । 


यवनव्रतमाहाप्तौ स्यक्तमांसानो तृपः ॥ १७४ ॥ 
१७४ इय प्रकार उस समय स पुरवासौ येने चमे ! यवनो (मुसल मानो) कै ब्रत (रमजान) 
का भहीना भाने पर नूप ने मास^ सशचन त्याग दिया । 
संद्यौ च ङपुप्रोऽय यैरानीतो दिगन्तराद्‌ । 
तैः स्वा्मरकषिभिः मब राज्य मे बरत नादितम्‌ ॥ १७५ ॥ 
१७५ ओर विषार करिया --छोग दिगन्तर से कुपु फो लाये है, केवल भपनी रक्षा करने 
वासेवेलोगदुख दहै किमेरा सम्पूणं राज्य नष्ट कर दिया | 
एकतः सबलो पूरौ नगरे मितौ मिथः । 
एकतः पुत्र एकाकी तन्निष्ठा मन्त्रिणः शराः ॥ १७६ ॥ 
१७६ एक त्तरफ़, नगर म सव दानो पुम परस्पर मि शये ह, ओर एक तरफ, एकाकी 


भून एव उसके धाभित मन्ना शठ ह । 


पुना युद कियन्ति कृष्टमापतित महत्‌ । 
फ़ितु दये परी सेय पाल्या कृरधूरि ॥ १७७ ॥ 
१७७ पूर युद्ध करगे । महान कष्ट भा पडा है । वन्तु दुखी ह कि बह पुरौ कुलवधू 


तुल्य पालित दहै 


मयि जीवति न्येच्येत्‌ फं कायं जीवितेन मे । 
मक्ता दकता गता सत्याः षं पृच्छमि फरोमि किम्‌ १७८॥ 


१७८ "पदि मैरे जौवित रहते, ( यद्‌ ) नष्ट हा जाय, तामेर्‌ दूस जीवनसेकयालाम? 
भक्त एव शक्त ( समर्थं ) भूत्य चख गये, बया प्क गीर क्या कष 2 





पाद टिप्पणी 

१७४ उक्त इकाकं शीकण्ठ कौल मस्क्रण के 
{७२ वृतीण पद तया १७ का प्रम पदहै। 
श्लोक सल्या १७५. उक्त सस्करण वै अन्तिम दो 
पर्दोकापोग॑ह। 

( १} भासत्याग जैनुर भावदीन कौ प्रवृत्ति 
प्रसके जीदन कै बन्विम चरण में मात्किहा गयो 
धी । पूत्रो के कारण, उस जगत मे वितृष्णा एव वैराग्य 
ही गया दा नैराश्य ने उसे वेर टिया या। निराला 
भ केवल सगवानक्ीही णक भाया बस्ति को 


रहती ह भतण्व सुल्तान चम कौ भोर भधिकापिकर 
भेता गया बरं प्राणि दि से विरे दा गया । 





इमे यकवरी मेँ छल्छेव है कि सूत्तान मास 
नही लताया ( पृष्ठ ४३९ } । 

तवक्काते अकवरी मे उल्टेख मिटती है--"रम 
ओन कं माभ मे सुल्तान मास नही साता था (पृष्ट 
४३९-६५७ } } 

कृभ्वि दिर मे वणन किया गया है--उसने 
शिकार खलना वजित्तकर दियाया1 रपरजाणके 
मख मे मास दिक महौ वादा था (३ २८२) । 
पाद टिप्पणी 

१७५ (१) दिगन्तरं द्रष्टव्य टिष्पणो १ 
१०३९,१ ३ ११३.१ ३ ७६, १ ५ 
१७७॥। 


१ "७ ˆ १७९-१८५ ] शरौवरकृता २२५ 


इत्यादिचिन्तासंतापजाताधिव्याधिवायितः 1 
विषुक्तराज्यनिर्वन्धः म॒निःस्पन्द्‌ इनामवत्‌ ॥ १७९ ॥ 
१७२ दुम प्रक्रार चिन्ता सन्ताप मरे उल्यन्न यावि-व्याधि पीटित, वहु ( सजा ) राज्या- 
ग्रह व्याग कर, नि स्पन्द सदृश ठौ गया । 
सबाटदृद नगर धुभ्यत्‌ तच्त्वार्तया । र 
मोऽभूदन्धिमिवोद्ृत्तं समास्थाययिहु क्षमः ॥ {० (॥ = ०* 
१८० उपदे परागर के ममान तव्‌ तत्‌ कुवा से वाख-वृढ सरिते्भिते रेते कार" पौ 
वहु ( राजा ) सम्यक्‌ स्प से व्यवस्थित करने मे ममयं नही हुषा 1 
मोक्तव्य यन्मय। धुक्त कि मोष्येऽ्य नय द्रुतम्‌ । 
आनीतमोञ्यमन्येद्ः मिवसट्‌टं॑दुात्रवीत्‌ ॥ १८१ ॥ 
१८१ भुन जो मोजन कं नाथा, वह्‌ कर लिया, णोघ्र ट जाञो"--दम प्रकार दूसरे दिन 
मोजन लेफर मये हये, दिवम से क्रावपूरकेक (राजाने)क्टा। 
अतिचिन्ताढृलो राजञा छायायामप्यव्रि्वमन्‌ । 
दृधम्‌ भविवराम. श्रु शरदे न स्वजीव्रितम्‌ ॥ १८२ ॥ 
१८२ अति चिन्ताकुक राजा छाया मे मी विद्वाम न करत दूये चया मन्वियों को मी ब्राह 
कै लिये इच्टुक सुनकर, अपने जोवने प्र भौ द्वा नही त्या । 
गतसव्रिदिव स्थिसा दिनानि फतिचिन्निभैः । 
म पृष्टोऽ््युत्तर राजा न कस्मा अप्यदैगयत्‌ ॥ १८३ ॥ 
१८३ दुद दिनौ राजा चैतनरदित्‌ तुत्य म्यित् रहा जौर जात्मौप जना कै पृष्नैपर मी 
किसी का उत्तरनही देता था। 
पृष्टः ग्रृतिभिः काय समाप्यानर्थ वचः । 
रा्वं॒॑हय धन्यायां म॒मुप्वापरदालमः ॥ १८४ ॥ 
१८४ एवं समय मन्वरियो दवाय कायं पूदने पर, निरर्थक यात क्ट कर्‌, वट्‌ राजारोग 
पौटित सवृ, सम्या पर्‌ मा गया । 
नाविद्तदूलो देह र्षण वा यिकिमफाः 1 
लानेष्वाच्यां गुव दृठ वभूपानशनव्रती ॥ १८५ ॥ 
१८५ चिग्िल्मके उवै राग कानु तया रञ्नय नौ जान मै, मानो गक्रथनीय शोकं 
को दुर करने कै लिये, वह यनटनव्रतो हौ गया । 
पाद.टिष्यणी 


३ श्रीद नें न 
“उदृ्तम्‌" पाट-यम्बड । 1 मी 
१८० { १) नेगर्‌ श्रीनयग, दर २ नदं हरा, जनुदाद क्रिया । 
जेरा २९ 





रनद जैनराजतरगिणो [ १:४७: १८६९१९४ 


अद्युन्नतान्‌ सुखदान्‌ विततोच्चयाषान्‌ 
ख्यातान्‌ द्जत्रयतया बुभमा्सस्यान्‌ 1 

धाता निपातयति सर्वजनोपयोग्यान्‌ 
परथ्वाषरास्तह्वरानव दुष्टबातः ॥ १८६ ॥ 

१८६ तल्वरो के सदश, बत्युननत्त, फलग्रद, दिततता ( विस्तृत ) एव उन्नत श्चाखाभौ से 
युक्त, द्विजप्रियता के कारण स्यात, युभं मागं पर न्वित, सवंजनोपयोगौ, पृ्वधरो को, दुष्ट 
वायु समान, विघात्ता नष्ट कर देता है । 

अत्रान्तरे यः पूत्रा दोषा इव महोल्यणाः । 
घाद दृषयामासुर्देो प्रङृतिसप्तकम्‌ ॥ १८७ ॥ 
१८७ इमी समय दोप फे समान अ्युम्र, तीनो पुत्रो ने धातु" सहश, सप्त प्रकृतिः युक्त 
देश मे दोप उत्सनन कर दिया । 
मूकप्रायं रूपं तादृगरस्थ द्रष्टुमन्वहम्‌ । 
सशङ्काप्तपुपालग्पू = राघपुभ्रा मटोन्धणाः । १८८ ॥ 

१८८ उस्र जवस्थां मे, मृकभ्राय राजा को देखने के लिये, सक्ति एव्‌ भटोल्वण ( उग्र 

मर युक्त ( राजपुत्र, ( राजपूत } प्रतिदिन आते ये । 
राजान्वरद्भस्ततपु्रभीत्ये ताद््द्शं नृपम्‌ । 
द्वारप्रे स्थापयामासुः मवेदश्नगदित्छया | १८९ ॥ 

१८९. राजा के अन्वरग छोगो ने सवको दरशन देने कौ इच्छा से तथा उसके पूत्रो के भय 

हतु, उस दधा मे स्थित, राजा को द्वार पर रखं दिया । 
स्वस्तिवादस्वनि भत्वा सवादयाम्यन्तरा अनाः । 
द्वितीयेन्दुमिवाद्रापुः सानन्दा दे्ेनागताः। १९० ॥ 

[ऋं स्वस्ति वादनघ्वनि सुनकर, ददान हितु आगत, बाह्य एव बाम्यान्तर के एव लोग, 
आनन्दपूरवक द्वितीया के चन्द्रमा मदु { राजा को } देखे । 
पाद टिप्पणी 

१८७ (१) धातु द्ष्टन्यं पाद पिष्वणो 
जैन १ ७ *६६, ११०. ४ ३६२। 

(२) ममप्तप्रकृति देश क्वा राज्य मे 
मात बग माने गये ह-१ स्वामी, २ अमात्य, 
३ जनपद या राष्ट्‌, ४. दुग (राजषानी), ५ शोय, 
६ दष्ट (वेना) तथा ७ मित्र (मनु* ७ १५६, पाद-टिष्मणी 
बपास्य० ६ २, गक १ ६१-६२, २ १९० (१) दर्शन , दाषठात्तार, मुलाकात या 
७०-७३ } 1 दंखने ख तात्यय हं १ 





पाद-दिणणौ 

१८८ ( १ } राजपुच्रंथीदत्त ने "राजपूत" 
का उनुवाद "राजपु थाह। यह गर्तदै। 
कारमोर उपत्यदा भं राजपूत आति नही पौ। 
यदिद दाभौ तो वह्‌ अपवाद मात्र षा। 


१ ७ १९५११९२] 


शरीवरकृत्ता 


2२७ 


श्रुत्वा यहामलानोऽथ चकरितोऽन्तिकमागतः । 


गत्वर लक्षणर्तत्वा भूष 


भ्राकेऽव्रवीदिति ॥ १९१ ॥ 


१९१ यह सुनकर, चकित बहगम खान { राजा के पत्त ) जाया भौर लक्षणो ते राजा को 


मरणासन्न जानकर, माई से इस प्रकार कटा- 


जीवत्यस्मत्पिता नैव मि्यैवोत्थाप्यते बिरैः । 
दयराग्रात्‌ परितो भूमौ मूकप्रायो विचेत्तनः ॥। १९२ ॥ 
१९ हार के अग्रभागस भूमि परगिर, मकप्राय एव चेतना रदित, हमार पिता नही 


जीवित है। विर लोग. मिथ्या ही उठा रह्‌ ह 





तषक्कातं भक्वरौ मे उल्े ह-- ज सुस्तान 
पमन शक्तिहीनं हा गया, तब भौ अपीर लोग 
पतिना कै भय स सु्ताने कं पूर्वो का उष दलन क 
ल्एन भाने दतथ। कभी-कभी व रूल्तान को 
उच्च स्यान पर वह कष्ट की बवस्या म वढतेय 
भौर नक्कार वजवात थ कि सुस्तान स्वस्य दे गया 
( ४५. = ६७० } । 
तवककात कवरी के एक पाण्डुलिपि म फ्ठिना 
नहो है परन्तु दषरी मे है । (फतवा क्य भय यहा 
अशान्ति क्वाह! द्र २ ९२, १९८1 
पाद टिप्पणी 
१९१ भूष" पठ्-वम्बई । 
पाद रिप्पणी 
१९२ ( १) चेसनां रदिते तवक्ातं अक 
यरो मे इल्रेख है--'अन्तमे सुतान का रोग लव 
बषटुठ बढ गपा एकं दिन ओर एक्‌ रातिं वह अचत 
रा ( ४८५ = ६७१ } 
फएिखिदा का वणन कुठ भिन्न ह । उसके भनु 
सार आदम खाँ मे अपमे भिपाहिया का मगरके 
बाहर र दिया ताकि हाजी खाँ तथा अन्य श्चवुचा 
कौ सेनापर दृष्टि रखी जायं ठ्या स्वयं रात्रि 
मुस्नान के दस्वारमें व्यतोत क्िया। दंसना 
क्छोनेभोजपोरामरे हानी खाक प्रति व्णदारो 
को प्रतिनाले लियाया1 
(२) विट विटक शाद्धिक मष कामुक, 


शम्पेट एव वेश्यागरामी तरया धून होता है । कुटनी 
मतम तया साहित्यदर्पण मे उपक सम्ण दिये गय 
ह) वरयापचार्‌ म प्रवीण बुगन मधुरमापी, 
कविता म दश्च उपाह मे चतुर तथा वाग्मी होता 
है। शब्दाडम्बरम लागोका माहितकर दताहै 
( साह्ित्यदषण रे४ १०४} । 


क्षेमनद्र ने दशोपदक्ष कै उपदश्च सष्या पच मेँ 
विट का बणन क्रिया हं । विट पद्दारानुरागौ होता 
है1 वहू वदयार्ओं, कुलटाभो तया दटनिरयो के 
निवासन स्थान की यात्रा करता रहताहै) वह्‌ 
अपनो माठ मुरेरता रहता ह । वहु अपन पुषुराे 
वालो को मस्तक पर सजाताहै। वंह भडकीला 
तथा फशनाबुल परिघान पहेनता ह । उसका मुषं 
ताम्बूलं क रोमन्यन से चलता रहता ह । वह मुख 
मेषान मर स्फुट शन्दोँ का उच्चारण करता ह! 
वारते समय उमकौ दन्त-पर्विनमां दिताईं पड़ जाती 
ह । बह वश्याय मे सु्मिावानों नें सपनी वेप भूषा 
कं कारण लक्षित हो जाताहं। अपने माहा कौ 
एट-पुरान रपरो मेँ रखता ह) पून पर्‌ कहता 
हैक्ति वह पनिहासिन ह। भिसी दप्षकं धर्मं 
कुछ ही समय रहन परही एककौमरा की तरह 
बोलता चलाजाताह्‌1 उसकी बोटचाख भजीव 
द्यकतोटानीरैः 

कषमेन्र भ २८ श्मोवा मे विट का सजौव चित्रण 
क्रियाह। 


जैनगजत्तरमिणौ 


तदुत्तिष्ठ चयं यामः ससंनाहा सृपाद्नम्‌ । 
इरामस्तततरंगादि वद्धा दुष्टांश्च मन्तिणः ॥ १९३ ॥ 
१९३ "अतएव वमं युक्त हाकर, हम रोग नूपागण म॒ चलं ओर दुष्ट मन्तिमो को बध 
कर, तुरग भादिकाह्रण करर 
नौेतुबन्धं सेत्स्यामस्तेन मश्यति तेश्रजः । 
भुत्वेति सोऽभ्यधान्नेव वक्तु युक्तं ममाग्रतः ॥ १९४ ॥ 
१९४ “नाव सेतुबन्ध को कार देँ, उसमे तुम्हारा अग्रज नष्ट हो जायगा ॥ य सुनकर, 
उस्र ( हाजी सान ) ने कंहा-भेरे समक्न यह्‌ कहना उचित नही है- 
स्वन्नेऽप्यनिष्ट यस्याह नेच्छामि स्वामिनः पितुः। 
तच्ुतवेकां निशां यावत्‌ तद्रे मोऽनयच््ुचा ॥ १९५ ॥ 
१९५ स्वप्न मे भी मे स्वामी पिता का अनिष्ट नही चाहता हं । यह सुनकर, उसने 
एक रात्रि शो पूर्ंक उसके लागे व्यतीत क्रा । 
तावन्ुमूषुं॑त भुता पिदराज्यनिरीर्षया । 
आदमखानः श्रीजेननगर सवरोऽभ्यगात्‌ ॥ १९६ ॥ 
१९६ तब तक उसे मरणमन्न सुनकर, पिता का राज हरण करने कौ इच्छा से, मादम 
खान जैननगर' गया । 
दसनाम प्रापय्य पथि गोपितम्‌ । 
अबवत्‌ स॒ निशामेकां राजधान्यन्तरारये ॥ १९७ ॥ 
१९७ मदो के सामप्रौ* को मामं मे छिपराकर, वह एक रात राजघानी के अन्दर, गृह मे 
व्यतोत किया । 


पाद-टिप्पणी 


२२८ [१ ७ १९८२१९७ 





छोड रिपा । ताकि दह हाजी सां भोर शतुमोके 


१९६ (१) जेननग॑र्‌ द्रष्टव्य रिप्पणी 
१५ ४। 

मोहिवुलहमनने ल्वा ह कि मादम सँ नौहर 
सेना के साप गया कि राज्य सिहासन पर अषिङार 
करलि। नौराहुरका वहू धीनगरकाहौ ट्कमभाग 
मानते हं ( पृष्ठ ८०, ८४, ८८, ९३ } । 

तवक्काते धक्वरी मे उल्टेव ह-एक राधि 


मेआदमस्चो कुतुददीनपुर से षङेला सुल्तान को 
देखने फे रिष माया मौर ह्ेवाको नगर दादर 


सचत रदे { ४४५ = ९७१ )॥ 

द° १ ५ ४, ३ ७ ९८, 
१९९, ३८०. ४ १२० ॥ 
पाद टिप्पणो 

गोपिकम्‌ पाठ-दभ्वई । 

१९७ {१} प्राह साम्प्रो। गुटी 
साम्नो या युद्धमज्जा यायुडकौ तैयारी । प्रथन 
विदेसी गास्क पवन ने मस्ो को इमौ प्रकार बाट्‌ 
मे छिपाकर, व्यार नादि अपने पवु्बो को माद 


१९४७, 


१: ७: १९८-२००)} 


सीवरकृतता 


२२९ 


ताबद्स्समकोशेशः स्वार्थान्धो मोहयन्‌ परान्‌ । 


गृहयीतदिव्यः श्रीहाज्यसखानपक्ष 


समाश्रयत्‌ ॥ १९८ ॥ 


१९८ तेव तक स्वार्ान्ध कोशेश हसन दुसरो को घोखा देते हये, सपथ ग्रहृण कर, हाजी 


खानके पक्षको श्रय लिया! 


अथ निष्कासितोऽन्येधु; सचिवैः सयलोऽगरनः । 
वदीनपुरं गत्वा धिया भाग्यश्रियोख्डित, !\ १९९. ॥ 


१९९ दूरे दिन मन्त्रय द्वारा निष्काधितत, येना सहित अग्रज (भादम खान) कुददीन- 
पूरः जाकर, बुद्धि एव भाग्यश्रौ से रहित हो गया । 


व्ेष्ठोऽप्यभद्‌ इुशरूघौरपि 


शरत्ययुक्तः 


शुरोऽप्यमन्यसदृशोद्यमधैयेयुक्तः 1 
प्ते क्षणे किमपि साघु न कम॑ इयात्‌ 
पुण्यैविना न हि भवन्ति समीहिताधौः ॥ २०० ॥ 


२०० कुशल युधि भृत्य सदिति, शूर, तथा अनुपम, उद्यम एव धेयं से युक्त, येष्ट बह 
(आदम खान ) समय भने पर, कोई अच्छा कायं नही कर सका । निश्चय हौ, पुष्यके विना 


अभिलापायें पूणं नही टोत्तो । 


डाछाथा परन्तु जीवन भयसे काङ्मीरकौ मोर 
भाग खया \ कारभीर्‌ मे दह राभवन्द्र कौ पराजित 
एव नेष्टे कर सहर पर अधिकार करने षै लिए 
शस्यं को छिपा कर, नगर मे मेजता रहा । अवसर 
भते हौ, वह्‌ रामचन्द्रकौ हत्याकर कादमीरका 
राजा बनेगया। बआदमखाने उप्ती नोति का 
अनुकरण किया परन्तु मपनी अनिरिचित एव सरलया 
रेमकं बृद्धि कै कारण सफल नही हो सका ( जोन 
रा० : १५१, १६७ } 1 
पाद-हिष्पो ` 

पराठ-चेम्बई 1 

१९८ { १ ) शपथ - तदक्कताते भक्वरी मे 
उत्क ह--समोग् से उसी राति में हसन कच्छी 
नेजोक्ति प्रतिष्ठित अमीर या, सुल्तान के दौवान- 
साने हाजो सां के लिए भमोरो से देत (रपय) 
ठेलौ (५४५ ६७१ } । 
पाद-दिप्पणी ; 


पुरम्‌" पाठ-वम्बर्‌ 1 





१९९ ( १ ) दूसरे दिन तवस्काते थकबरो 
से उल्लेख है "दुरे दिम भमोते ने भदमसौफो 
किसी बहानेम काश्मीरं ( श्रीनगर} से निकाल 
कर हाजी खा को शौपघ्रतमति शीघ्र बुलवाया" 
( ८४५ = ६७१ ) 1 

(२) पददीनपुर दष्टन्यदिप्पणी १ ३: 
८० । फिरिदता लिखता है--आदम ख अपनी उप 
स्थिति का राजधानी में लाभ उठाकर षडूयन्वं अपने 
भाईके विषूड कलेख्णाकि उसे पुनेः युवराज 
स्वीकार फर लिया जाय किन्तु बहु ममौरो को पने 
पष्ठ मे नही कर सका क्योकि भमीरोमे श्यष्टकटू्‌ 
दिया कि विना शरुन्तान के अनुमति के वे खो उको 
वाते गही मान सकते { ४८७४ }। फिप्िहा राजा 
कै मृत्युका वंन कर्‌ पुन करहा है-ुत्तान कौ 
मृत्यु के पूर्वं कनिष्ठ पुत्र वहराम खां अपते अप्रज 
भादम खौ के उपर इतना हावी हो भया कि 
वह स्कसे परित्यक्त आनकर कृतुवुरोनपुर चरा 
गया । जहां मुत्तान को सनाप हाजी खां घौर 


जैमशजत्तरगिणी 


म॒चेत्तत्निवि द्कमहरिप्यत्‌ हरदरमान्‌ । 
अलमिष्यदू ध्रव राज्यं ुद्धिः कर्माचमारिणी ॥ २०१ ॥ 
२०१ यदि बह उती रात्रि णक को मार कर, तुरौ कौ हर रेता, सो निरय हः, सज्य 
प्राप्त क्ता ¦ (टेक ही दै } वद्धि कमा( माग्य )नु्ारिणौ होतो है । 
अवान्तरे शज्यानः कोधेशादुजचोदितः 
राजान्यद्गनं गत्वा ुरदाद्रहस्‌ पितिः 1 २०२॥ 
२०२ इती वीच कौयेय के अनुज दाय परित, हान्य खान ( हाप } रजधाती के श्रगण 
मे जाकर, पिता के तुरगरदि का हर लिया। 
यददातंया विनिर्यां येऽभवन्‌ सुतसेवकाः 1 
विविषस्ते मसंनादाः समदा; काटपर्ययाद्‌ ॥ २०२ ॥ 
२०३. जिसकी चार्ता मात्र ते ही ओ सुत एव सेनक धैयंरहित हो गये ये, वे समय पि 
वरतेन से, वमंभुक्त तयां गर्वणि होकर, प्रवेश किये । 
अमिमन्युप्रतीदारुषा निन्य यदन्रवन्‌ । 
वदुलिभ्जे वत्फठे रचिरेणालुभूयते ॥ २०४ ॥ 
२०४ मभिमन्यु प्रतिहारादि जा निन्दनोय वात कहै पे, व उस उपद्रवं मे उसका फल 
शीघ्र प्राप्ठ क्रिय 
तददिने दाज्ययानः स भवरत बहिरास्थितः। 
नाशकन्जनकं द्रष्टुं सत्कोऽपि द्रोदगडया ॥ २०५ ॥ 
२०५ उप्र दिने सेना सहित बाहर हाजौ सान उक्तण्ठिति होने पर गी, द्रोह कौ एका 


२३० [ १“ ७: २०९-२०५ 


से पताके नही देखसक्रा। 





वहूराम यकं नेतृव्वमें प्राप उमपर भाक्रमण 
क्रिाक्रतीथौ। द्रण १ ३ ८२-८५, १:५७ 
९२ ॥ 

पादटिप्पणी 

२०१ व्विल्व्यर धुवम्‌" 1 फठ-वम्बई 1 
पाद-टिप्पणी * 

२०२. { १ ) वुरगादि ववक्काठे यकव मे 
उल्लेख है-टाजी चो भमीोक वबुल्वाने पर 
धाया भौर मेने मन्तन को मदवगार के षमस्त 
पोषो { षुगा ) पर अधिकार जमा स्यि मौर 
खख्के पास वृढ वहो हना णक्वदहो गयी दन्तु 


वह्‌ उपद्रव क भय ओर विराषिर्यो कं विद्धासपाति 
कृ कारण महर कै भवर न यया (४४५ = ६७१) । 


पाद टिप्पणी 


२०४ (१) प्रतिहार प््र्। द्रष्टव्य 
चिष्पणी १ १ ८८, १५१,३.५६३,५ 
१६४, २६२ ८ कल्द्ग क वनते प्रक्ट दौवाद 
ङि वं इतने धक्िधारै दयते येकि राजा क विहा 
खन पर्‌र्वटा गौर्‌ उतार मकरं पे (रा० ५ ११९ 
३५५ )। राजा म मि्ाने तथा दतोको एमारे 
सामपर उपस्यिद्र कडठे का काम प्रत्हिरोकाया। 


१ :७ : २०६-२०७] 
सद्रवाकर्णैनाद्धीतो 


श्रीवरङृता 
निराशः 


२३१ 


सपरिच्छदः ! 


आदमसानो वित्राणो विषुलाटाच्वना ययौ । २०६ ॥ 
२०६ उस वार्ता को सुनने से भीत एवं निरास अनुचर सदित्त ित्राण ८ रक्षा रदित } 


आदम खान विपुखाटा^ मागं से चला गया । 


स॒ ताखलमार्गेण 


गब्छन्निजजनात्रृतः । 
अन्वायताुजभ्रावीरलोकक्षयं 


व्यधात्‌ ॥ २०७ ॥ 


२०७ अपने जनो से मावत होकर, तारवल' मागं से जाति हे, उठने पीठे से आये अनुज, 


कै मित्रएवेवीरोका विनाश कर दिया। 





पादटिष्पणी 


२०६ (१) विपुला = विपालटा = विच- 

सारो =वनिदाख दरं कै पादमूलम दिपल्टा का 
किव्रहै। यहयो का स्यान माना गया ह। 
द्रष्टव्य रा ८; ९८४, ६९७), १०७४ 
११३१, १६६२ तषा १७२०) । धोस्तीनने 
इते दिषलारौ नदौ को उपत्यका माना ह ( स" 
१ ३१७, €. १७७ ) 1 यह्‌ उपत्यक्रा परगना 
दिवसरके दक्षिणहै) वन्हहिल जिका पानी 
विचकार नदो बहाकरक्े जाती ह। वह मोह 
तथा वनिहाख स्रोतस्विनिया से मिकेकर विचलारी 
मदी बनती हं 1 परे वह पूर्व-दक्षिण दिता मे वहती 
ह -तत्पदवान्‌ उसमे पोगले तया परिस्तान स्रात- 
स्िनियां दके वाम तट पर्‌ मिलती है । वह परिचिम 
की मोर बहुन खगती दै 1 एक सकीण उपत्यका मे 
अही एमवन कै ९ मो प्रिषम चनावनदीमें 
मिन जातीहै। 

तेक्कराते अक्वरो मं उल्टेव हे--भदम खाँ 
ने जव यह समाचार सुनो बह भयकरं कारण 
मावेल के मार्गं से दिन्ुस्वान कौ मर घल दिया 
उ्कै बहुत से सेवक उस्वे पुयक हो गये { ४४५ = 

९७१) । 
पिरि रिखता है--"वाध्य होकर मदमा 


भागने के शिए मजबूर हो गया। वह बूदस्ल का 
मागर पकड कर हिन्दुस्तान कौ ओर चकला गया 
(४७८) 1" 


तवक्काठे मकवरौ के एक पाण्डुलिपि मँ "मावल' 
तथा "मावेल दूसरी पाण्डुलिपि तथा रधो सस्करण 
मे "नलवक' लिखा ह1 फिर्ता ब्राएहुमूखा से 
जाना किंता ह। हिदापत हूमनन भावेष 
ल्खिारह1 
याद-टिप्पणी 

२०७ ( १) तारबल यह्‌ एक दसं, सकट 
या पाहूं) पर्वतीयक्षेत्रं । तारवलसे मागं 
विपार्टा कौ मोर जाता था । तवककराते मकवरी में 
नाम मावक्छे दिया गया हं ( ४४५ = ६७१ } 1 


पौररहपनने ल्खिहैकि 'वाद्हमखाके रास्ते 
हहिदुस्वान का इरादा किया \ उसे नौकर उषे 
सददिल होकर उसमे जुदा हो गये। हाजौ घां के सिप 
साखारज्ेन लखि ने सिपाहियोकी एक जमाम्रत 
के साय तेजी के साथ उसका तर्कु ( पौठा ) 
क्रिपा। मंगर यदम खाँके हार्घो से दमय अनीर्जो 
मोर आदयो कै मारा गया (पौरहसन १८६} 1 
फिर्ता ने वद्र नाम तारका दिया ह 
तदेककाते अश्री, फिरिक्ता तथा च्रौवर पीनो 
एकौ स्यान का भिन्न-भिन्न मामदव्ि टै 1 


प्र्‌ 


अमिमन्युग्रतीदारुख्याः 
ूयवादमखानस्य 


सैनरजतरगिणी 


[१:५७ : २०८-२१० 
शौय॑ममातुपम्‌ । 


सान्वर्थाभिषमूचिरे ॥ २०८ ॥ 


२०८ अभिमन्यु" प्रतोदार प्रमुख लोग नै यादमं लान कै ममानवौय गोयं देखकर, उपे 


नाम को सफल कटा । 


यावान्‌ सुध्वपुरे तैन गरवो रोकक्षयः कुषा । 


ताचातेव कृतस्तव सद्भटे 


गिर्गिहरे ॥ २०९॥ 


२०९ उसने क्राय से सूग्यपुर मे लोगो का जितना विनाश क्था, उतनाही उस 


सकीणं गिरि गह्वरमे मी किया। 


तावद्वस्मनानोऽपि रजपुप्रो युणोज्ज्वलः । 
तूणं पणेत्मघन्टद्वय कमीरान्तरमाययौ ॥ २१० ॥ 


२१० त्तव तक गणोज्ज्वठ राजपुर हस्मन वान भी पर्णोत्म' सध कर दोघ्र ही कादमौर 


सेभआगया। 





पाद-रिप्पणी 

२०८ ( १ ) भभिमन्यु तवकात बक्वरी 
मेँ उल्लेख ह -'जनवद्र जाहाजौ लां का विदवस्त 
सपीरपा। नाद्वा का पोषा कलेके लिपु 
मया। गादम लँ उमप़ वीरता कं साययुद्धक्रते 
हए, उमर वहत स॒माइयों तषा सम्दन्धियो कौ 
हष्या करवै बहा म निक भागा ( ४४५-८४६ = 
६७२)!" 

तवक्कराते ब्रक्वरीमं नाम /इ्न वद्र च्छा 
है 1 छीयो रस्करण मे एन पदर लिवाह। 

परिखिता ने जेनरारिक' न्वा ह । यनाम 
कनल ब्रिगम, रजम्‌ तया केंभ्विन दिम्टु पे 
नदौ दिपागयाह। द्र २ १९६, ३ १०३, 
१२५ 
पादटिप्पभो ` 

२०९ सदु" पाठ-बम्व्। 


पाददिप्पणी > 

२१० ( १ } पर्णो पृष = श्न खां चिन 
हाजी खां पृष्ठ स भाक्ट वापस पिर गया (पौर 
मन : १८६ }। 

"हसन जा पृष का राज्यपाल यां णामक धा। 
पने पित्ता कौ सहापता करने करै लिए चक पा । 
इमम हाजीखां कौ स्विति भौरपुटृढ हो गयौ 
(म्युनिख पाण्डु ७७ए०)।' 

तवक्काते मक्वरी मे इत्येव रै-'दाजी षां 
कापुग्र दमनब्वजोङगि पने (पृष्टे था। 
मपने पिताक पममापा भौर उमेकायो को 
अल्पयिक रौनक प्राप्त हौ गयौ ( ४४६-६७२ } ॥' 

फिरिर्ला निवना है-दाजी वांकादल रौर 
अपिक राक्तियाी, उस्के पुत्र हुमन सावे बानैके 
कारणं हौ भया ( ४७४ } । 

द्र०,१.-१ ६७, १.३ {१०;१:७; 
८०, २०८, २ , ६८, २०२, ४ : १४४, ६०७॥। 


१ : ७ :२११-२१४] श्रोवरङता २३ 


गौपमोम्प्ोपिहतसुविरसद्िरं य- 

शछायोच्छितो मरुतः पथिकैनिरस्तः । 
वर्पप्तसेकमदिमा जनपापशन्तये 

सेव्यः स॒ एव वते पत्रविधित्र्रोमः ॥ २११ ॥ 

२११. ग्रीष्मकौ उप्मासे दयोपित शरोर तया विर्न चिरकाल तक छाया रहित्त पयिको 
द्वास परित्यक्त मस्त्रद वर्षाकाल मे सेकं से पुन महिमा । महत्व } प्राप्त कर, पमो से विचित्र 
सोभायुक्न हो जाता है, बोर भास्चमं है, बहौ लोगो के लिये ताप शान्ति हेतु सेव्य हो जाता है । 

मदृदैवावहन्मघ्ये या द्योस्तरयोरिि । 
एकपाश्वगता सर्वा तदामद्राज्यनिम्नगा ।॥ २१२ ॥ 

२१२. तद मष दोनो के मध्य, ओ समान स्पते वह रदी थो, वह सम्पुमं यन्य नदो, 
उम समयणएककांआश्रयख्लो (एकक पाम चलो गधो)। 

इत्थं भ्रादद्वयस्थित्या विनयादजेयक्रमः । 
अन्यथा ङन्पितः सर्वेर्यथाभूष्िधयात्‌ ॥ २१३ ॥ 
२१३. इम प्रकार दोनो भाइयो को स्यति से स्व छोगो द्रारा अन्यया कल्पित जय-परा- 
जयकराक्रम विपरिव् ( कु ) अन्यथा (हौ) हौ भया । 
पत्रः स्यान्सु उदेति सलोचति पिता आतेतिदर्पाडट- 
स्तदूडदध ये यततेज्हं विधिद्तैरिचन्तास्तदीवा वदन्‌ ! 
घरद्धा एरत्नामद स्वक म जनङू जानातत लमा 
स्तद्विचाप्तिधिया मरिप्यतिक्देत्यन्तः सदा चिन्तयन्‌ ॥ २१४ ॥ 
२१४ पिता सोचता है, पुत्र कव होगा ? जोर उत्पन्न होने पर, हित्त रोय है, पुत्र को 
चिन्ता करते हुये, सेक्ढो उपायो से उमकतो वद्धि के ल्व प्रतिदिन प्रयत्न करता दै । प्रवृद्ध लोकर. 


सनोभान्वित वह्‌, अपने पिना को विघ्ने मदा जानता टै तयापिताकौ चनप्राप्ठिकी वद्धिसे 
कव मरेगाः यह्‌ सन्तद्चिन्तन करता है 1 


अस्मिम्नवमरे राजा स्ियद्धिः सेवकर्य॑वः । 
भ्र तमभ्र तवत्‌ कर्तुः म॒निरिवन्त इदामवद्‌ ॥ २१५ ॥ 


२१५. इस जवनर पर कु चेवद्ा नटित वह्‌ सजा सने तो बनदुना सडक वे चिद 
निस्िन्त-त हौ गया । 





पाद-रिप्पनी पादटिष्पिः 
२११. पतर पाठ-दन्वईं 1 २९४. श्सयान्तु' पाठ-बन्वई्‌ 1 
जै ३० 


२३४ जेनराजतरगिणी {१ ७ २१६२१९८ 


दितास्वाम्थ्यवागबन्स्त्यक्तपेयाच्‌ पक्रमः । 
नृपेन्द्र विरूथिः प्षीणकलचन्द्र इवाभवत्‌ ॥ २१६ ॥ 
2१६ अस्वस्थता के कारण मौनारम्बन प्रदशित्त करफ तथा पेयादि का उपक्रम स्याम 


करर राजा क्षीण कलवाल चन्द्रमा कं समानि रचि" ( कान्ति) होन हा गया । 
ग्रजञामाग्यविपर्यासात्‌ सर्यायास्ताय विच्छ्वेः। 


कल्पान्तरपिवत्मोऽस्त 


गन्तु प्रावततातुर. ॥ २१७ ॥ 


२१७ प्रजा भाग्य विपयये, क कारण सव लागा का कषर दत कं लिये, छविहीन होकर 
आतुर राजा कल्पान्तर क सूय सहका अस्त हीन ल्या 1 


कपितौष्टयुरतातमनमपाठः 


कवेदिने । 


द्वादश्या ज्येष्ठमासस्य मध्या जीित सहो ॥ २१८ ॥ 


२१८ कम्पित्त बोष्टपुर स॒ निमका मन्तरपाढ ज्ञातद्वा हाथा वह्‌ ्वेष्ठ मापते 
ह्वाद्ी तिपि वुक्रवार कं दिन मध्या म प्राण प्या क्रिया। 





पाद्‌ टिप्पणा 
कलच द्र पाठ-कम्ई । 


२१६ (१) म्चिहीन श्रौवर राजा वी 
भृत्यु जानन दं दसकं कभणो का अगे दल्यकाम 
वणम कता हु । का तहीन एव किसी चात म रुचि 
श्रिवा वैराग्य भाव भामनमूयु क लणणह्‌ । वायु 
मारकण्डम जादि पुराणा म मृदु क स्क्तकाच्म्वी 
ताल्कि मिस्त्री ह (वायु १९ १-२ 
माकरण्डप० ४३ {-३३)1 वाुपुगाणके भनु 
सारयटिकानाकं द्रि उगत्यास वन्द करिण 
मायं भौर क्मिां प्रकारका भावाजन पुनागीषः 
यानाम प्रकामन दवितायौ पडतो आह्नन मृदू 
शमक्चमा चाहिण। नरा तपव 7 अनुसार अम्पतां 
घ्रुवत्तारा पृणचद्रषएवदूमराकी मापाम छपना 
षटााद ष्टगाचर नहो ता उनका जावनक्गाल एक्‌ वप 
मानागयाहं। चद्रमण्डलम निह ख्द्रि िवाई 
पडता ह॑ उनका जीवनक्रार {मान हातार्ह। 
मूयमण्डल भें छिद्र द्रया समाप की प्यधित वत्तर्थो 
मनवकागघ जिन्ह्‌ मित्ताह उनङा जावन 
कव ७दिनि टानाह्‌। मासन मृत्युका ल्शण 


कान ण्व नाकका यकेजाना नयएव दताकां 
रग वदल जाना मज्ञा यतां शरीरष्णता का 
अभाव कपाले धरम निकलना भादि ह्‌ । यदि स्वप्न 
भ गघादेव ताउसक्रां मरण निर्न सम्र्नना चाहिए। 
यतिस्वनम वद्र कूमारास्तीको देवा जायतो 
उमभेय गोग मूष्युका णण मानना बाहिर । 
्रिशल दंषन पर मध्यु परिर्छातित होती ह्‌ 1 
पाद रिप्पणौ 

२१७ (१) प्रजा भाग्य वरिपयैय द्रष्टन्य 
टिप्ममी १ ३ १०५॥ 
पाद दिष्यणा 

२१८ (१) मनवरपाठ परियन इतिद््ासकार्ये 
कामतदहे किमुतान कतमा ष्ढरहौ था। मृत्यु 
कृ मपय प्रथाह्‌ किमु बथवा परके लग 
पक कं ममाप वंटकर कलमा पते हु । वहन 
हात करजारसकानम क्ल्माक्हेन मौर पृढन के 
च्विक्ृतद। मृयु मुख न्यक्त कनमा पदनुका 
श्रयान करदा ह ! उसक् जाड हन्ते दिलायौ पडते 
ह । इस समद मृत्यु मुन व्यक्छठिंका चित्त ल्ट देते 
ह गर उत्तर तया प्रद दनिण रहता है। 


१ ७ २९९८२२१) 
प्राणप्रयाणसमये चृतति 


स्ाद्वनिर्थतसाभाग्यमाग्यारतयुखच्छयिः 


रीवा 


२३५ 


स॒ सयेक्षितिः। 
२१० ॥ 


२१९ प्राण प्रयाण कं समय उस राजा बो मने दवा, उसरी मुख को कान्ति सभो ~य 


सं निकल्ते सौभाग्य समृद्ध स आवृ ची । 
ज्ञाने तद्वदने 
निरयद्धाग्यतरद्भिण्याः 


भिणी के प्राह सट शोभितहोरही थी) 


तञ्जीवरत्नदरणास्जातभीतिखि 
तूणगति 


प्रणवायुदैरनायुः क्षण 


टक््मीसदने त { 
प्रवाह 
२२७ मालूम पडना हु लक्ष्मी सदन उसके बदन पर स्वद 


~ 


॥ 10 
इव दि {० ।८८६. 


रा लिकरलनो भवयत 


धवम्‌ । 
व्यधात्‌ ॥ २२१ ॥ 


२२१ निकष्य हो उसके जीवनरूपो रत्न का हरण करने सं॑ भीते तुल्य, प्राणवायु आयु 
काहुरण करते हुय क्षणमात्र के किय गति! तेज कर दौ । 





तवनकात भकवरी म मत्य का समयनही दिया 
गया ह्‌ । फिर्ता ल्लिता ह कि दिजरौ मन ८७७ 
केभन्तमसुत्तानकी मस्यु हथो । उसका आय 
उम समय ६० वप धौ । कनल त्रिगस मयक्राल 
हिरी ८७७ = सन {७७२ ० देत ह्‌ । कम्व्रिज 
ह्ली ममूःयुकाल सन १४७० कं नवम्बर दिमम्बर 
मदियाग्याह्‌ (२८४) । 


हैदर दुष्त रिसा ह कि जनु भावदान 
न ५० वष धापन क्या था (तारा रणीदा 
४२३) । तृक फल तपा निजोमहीन क भनुसार्‌ 
सुतान न ५२ वप राज्य किया धा भोर मृत्य 
हिजिरी ८७७ = सन १४७२ ई० म हई घो । (आहन० 
जष्ट ३७९ तवक्करत ३ ४४६१) 

श्रीवेर स्वय मृ्यु समय उपरिथतं या । अतएव 
उसका दिया समेय ही ठीक ह्‌ 1 ब्रहारिस्तान नाहा 
शरीवर का समयमे करता ह । पाण्डु फा० 
५८ ए०॥ 


(२) प्राणत्याग गुक्ूवारको भरना श्नाई 
तथा मुपरिम घम वं भुसार अच्छा मानतह्‌ 1 
सार कै महान व्यक्तियों को मूल्य प्राय कवार 
को दरं । 


पाद रिप्पणी 

अथमगति के लिपि वेद सर्दन कापाठ वदन 
सदनं किया गयाह्‌1 

२२० (१) स्वद परम्परा शरीर की गर्मी 
निकठरही थी 1 गर्मी क्वा ऊष्मा ममाप्त हान पर्‌ 
मरणासन व्यक्ति नीताक्रातहो जानाहे। "रौर 
म पसीना छटन लगता हु । यहु अन्तिम लक्षण ह्‌ { 
मनप्य इस अवस्था म॒मघ्यु दै कुछ घण्ट पृत्ही 
रता ह्‌ ॥ 
पाद टिप्पणी 

२२१ (१) गति उध्वस्वाषा या गति से 
तात्य ह। मृत्यु के पप्रय ऊष्व स्वसा चलन लगती 
खता ह । स्वसा की गति ऊपर को आहौ जाता 
९१५ म्त्प॑र,ञ, त्फारमो, तिहनी, ९१, ण्द. व्य 
छाती ज-दा-जल्दा फूल्ता ओर पयक्ता ह्‌ । ॐस्व 
स्वासा मप्यु का अन्तिम रक्षणह्‌। ऊपर कफाचढती 
हई अथवा उल्टी स्वा टूटन के पक्चात प्राण गरीर 
ध्याम देनाहु। वायु का सम्प-प अपानवायुं से 
छिन हा जाताह्‌। स्वसकी महु गति उपर 
हाती कष्ठ तकञा नात्रा ह! वष्ठावराघ हकर 


प्राणवायु कौ त्ति ्माप्तंहोकर्‌ प्रागौ मत्तो 
जाता ह्‌1 


२३६ 


प्राणान्ते 
निरगान्नरदेवस्य 


जेनराजत्तरनिणी 


[ १:७: एरस्~रप 


निगलटरयैसोमनत्रजरच्छसाद्‌ । 
स्नेहरसो 


ध्रवम्‌ ॥ २२२ ॥ 


२२२ प्रान्त होने पर विगलित सूय चन्द्ररूप नेव के जल के व्याज से निरचय हौ राजा 


का प्रजा-सेह रस निक्ित हुमा । 


दापश्चाश्रतमब्दान्‌ म॒राज्य कृत्वा सुखप्रदम्‌ । 


प्रूचतवाशिवेऽगादिव 


श्रीजैनभूपतिः ॥ २२३ ॥ 


२९३ वहु जैन मृपति ५२ वपं सुखपूवक राज्य कण्कं ४६' वे वयं स्वगं प्रयाण किया । 
क्णीरथयावप्रोयच्छ्चामरङेताद्‌ 1 


शुचेव पतितो नून षर्याचन्द्रममौ दिवः ॥ २२४ ॥ 
२२४ करणी-रय' स्थित शव पर, चरते छत्र-चापरके व्याज स, मानो श्लोकके ही 
कारण, सूयं एव चन्द्रमा नाकाश स निपतित दो गये ये। 





पाद रिप्पणी 

२९२२ (१) नेत्र जख माक्क्ण्डेयपुराण के 
अुमार नेत्र से जल अचानक निकलने पर मनुष्य 
को मरणासन्न समय रना बादर + मृत्यु उक्ते 
लोला किसी कषमय समाप्त कर सकती हं (मा० 
४२ १-२३१, ४० {-२३२)) 
पराद टिप्पणी 

२२३ (१ } बादनचेप रीरदमनके बनु- 
सार भृच्पु के ममय सुल्तान कौ उम्र उनहत्तर साल 
थी । उसन इक्कादन वप, दां भाव तथां तान दिन 
राभ्य किया धा ( पष्ठ १८६ ) । तवक्कात मकवरौ 
में राभ्यकारू ५२ वेप दियागयाहै (४४६= 
६७२ )। फिर्ता राज्यकार लगभग ५२ वप 
देवा है (४७४) । 

{ २) ध्याम वष सप्तपि ५५४६ = 
खन्‌ १४७० ई० = युवन्‌ १५२७ विस्मो = राक 
१३९२ = कणि गतान्दे ४५७१ वष । तवक्कात 
अक्वरानें पृत्युकाक्रालनहौ दिषादह। ह्रस्वा 
त्तिखत्रा है ति सूल्तान टिजिरा ८७७ में मर्‌ 
गया 

यदि श्रोवरं को गणना ठोकमानली गायदौ 


सुन्तान का जन्मा सन १४०१ ६०, राज्पप्राप्ति- 
काल १४१८ ई० एव मूतयुकाक १४७० ई० 
ठटस्वा है । 


पाद.रिष्यणौ 


२२४ { १) केरणौ रथ = षिका 1 कंर्टुण 
न करणो-रय का उल्लेख ( रा० ४ ४०७, 
२१९ ) मे क्रिया ह । करणौ-रय धिविक्रा के वर्च 
मपह भ्रयागक्रियाहै। काद्मीरमें पा्कीको 
क्त कहत है । कत्त भे ममयदा हू कि करपी का 
अपश्रश हं। हदराह कै मृत्यु प्रसगे शवका 
सिका में रखा जाना शवर वणन करतार 
(२ २०८) न्न्तु श्लोक (२ २०९} में 
व को मजूपिका मे उतरे का उल्लेख कण्वा हं ! 
शवर ने मजूपिका तावत के मय में परमोग किया 
है श्वौयरभूधयु के समय उपस्ित चा परन्तु 
प्राणान्त बै परबात वह्‌ दाव तादूतमें रने कां 
वणेन करने खगा ह । शव के स्नानादि सा वर्णन 
नही करता । मुमष्िप परम्परा के बनुतार मृत्यु के 
पश्चाठ शाद को नले ई 1 मारत मे वैर की पत्तो 
पानो मेँ उवा दो जाती है । उसी पानौ से स्नान 
कराया जराठाह। अरवमें रण्डे जलम बैरे 


१ ७ २२५-२२६) 


श्रीवरकत्ता 


ररे७ 


त्कालं मन्विणो शत्या दाका जनपदाश्च ये । 


रुदितासुसुतिन्याजान्निवापञ्चलिमक्िपय्‌ 


॥ २२५. ॥ 


२२५. उस सपय मन्नी, भृत्य, दाप्त एव जनपद निवासी, राने कै रुदिततश्रु प्रवाह कै व्याज 


से, मानो विनयाजलि दिये । 


राज्य पण्णवते यै उयेष्ठे पास्यग्रदीन्तरृपः । 


उत्तरायणक्रालान्त 


स्तेैवान्तथिमासदत्‌ ।। २२६ ॥ 


२२६. राजा ने ९६ वपं के उत्तरायण काल के अन्त ज्येष्ठ मास मे राज्य प्राप्त किया 


ओर उष मास के साथ अन्तर्हित हुमा 1 





पत्ती पानी में घौककर गाज षदा क्ते ह । उसीसे 
नहलाया जाता है! कही-कही कपूर का गुलाव या 
कैवडाजस छिडकते है । मुख तथा ओडों पर कपूर 
भल देत भथवा एवते है 1 

कल्हण ने राजा शकरषर्मा के शव को करणी रय 
म रखकर कारमीर भे रने का वर्णन कियाह 
(रा० ५ २१९)।। 

करणी-रथ का तात्पथं अरथी या दवयाव्राके 
लिट्‌ भरौ आदि पर तैयार किया गया, रवानुरूप 
सजावट करते है । माज भी जहौ बरयी को सजा- 
करकेजाते है, मे रथ शब्दस ही अरथो को 
जगह सम्बोधन करते ह 1 पजावके सत्री रोग 
सजी गरथौ को बिमान कहते है 1 

शिविका अपति पाकी का प्रयोग राजा 
का ध्षे छे जाने कै लिये वतक काशौ में 
क्रियाजगाकताटै। ममि अपनी गौलोसेदेषा हैक 
कीक्षौरज प्रभूनाशयण सिह का शवं नन्देववर पैलेष 
से मणिकर्णिका स्मशान तके पालको अयति शिविका 
प्रही शया था! काश्षीलाभ्‌ कणेवाङे किठने 
ही राजामो का राव शिविका पर ञे आते हृए देखा 
है 1 सिविका बनौ-बनायो होती ह । तादूत भी 
वना-बनाया होता ह परन्तु विमान, अरथी एव 
रथ देनाया जघ्न ह । 


(२) छत्र चामर उनाजा का उस्लेखे श्रोवर 
करता हं । कारमीर के दूमौर बलीय सुल्तान ने 


भ्राज्चीत परम्पराये मुसलिमकरण नीतिं के होते हए 
भी अपनायीयो। छव एव चामर राजामों का 
पुरातन विह्न है । मुखरिम बादशाहो ने यह्‌ प्रा 
मारत में स्वीकार कर ल्या या] पाण्डु के 
दाहकर्म फे समय शिविका शवक्ते जाया गया 
ओर म पर श्र भौर चमर ये ( स्वीपर्वं° २३ 

३९४९ } । भीष्म पितामह के दाहकर्म का वर्णेन 
महामारत में किमा गया ह 1 शव के ऊपर छत्र एवं 


चामर रगे थे (अनुशासन० १६९ १०-१९) ! 
पाद-रिष्पणो 

पाठ-वम्बईं । 

२२६ (१) वपं स्वपि ४४९९ = सन्‌ 


१४२० ई० = विक्रमी १४७७ = शक १३४२ ६० । 
{२) उत्तरायण सूयं कौ मकर रेखासे 
उत्तर ककं रेखा कौ भोर गति । ६ भास को समय 
जिसके मध्य सूयं मकर रेवा से चलकर निरन्तर 
उत्तर को ओग वदता रहता हं । मृत्यु किस समय 
होती है इमके विपय में अनेक धारणाय है 1 गीता 
तथा अन्य म्रन्यो मे उत्लेख मिता हू 1 कत्पतह 
मोह्यकेाण्ड तथा दान्तिपवं २९८ २३ मेला 
हैक ओ उत्तरायण में मरताहै बहू एष्यशासी 
६ै। भहु धारणा उपनिषद पर बाषासति ह-अस्तु 
चाहै उको बन्तेष्टि कौ जाय या नही, वह्‌ 
प्रकाश को प्राप्त करता ह] प्रकाय पे दिन्‌, 
दिनिसे चन्द्रमा स्य युषरपक्ष, उसमे उत्तरायण ६ 


[ १:७: २२७२१९८ 


चृपम्‌ । 
॥ २२७ ॥ 


२९७ उनहृत्तर्वे, वप कौ आयुवाले मौर मुख पर कृष्ण वणं दादर एवं वालो से शोमित्त 


२३८ जैनराजतरमिणी 
रतीतगणितैकोनसप्तरयन्दायुपं 
५ ४५ 
धद्नावगतप्रोदय्छप्णकू्येकचच्छयम्‌ 
उसनृपको- 


श्वीभूतं रिवीभूतं तिप्रिकायां शवािरम्‌ । 
रुदन्तो मन्विणो मिन्युदख््रचामररानितम्‌ ॥ २२८ ॥ 
२२८ जोकि शव एव दिवहौ गया था। रोते मन्त्री छन-चामरते शोभित करे, 


श्चिविका मे शवाजिरर (कत्रिस्ताम ) ठे गये 





मम, उसमे वपं, धर्पं से मुय, सूय से चन्द्र एव चन्दर 
मे ब्रिदुवकी प्राप्ति हती ह । बमरा्तव उमे ब्रह्मकी 
तरफ जात्ताहै। यहु देवमागं है, जिममेत्रहा 
कौप्राप्ति दतीदहै। इम मारणं से जनेवायोका 
पनर्जन्प्र नही होता ( छान्दोग्योपनिपद - ४ १५ 
५-६ } । भगवरदुगोता मे भी कहा गया है-- 
यर्जुन । जिम कालम शरीरको व्यागकर, ये 
हए सोगौजन पौषे न बगनेवादी गति क्रो गौर पटे 
मानेवाली गतिकोभौ प्राप्त हाते ह, उष कराल 
मर्याह मागं को कहंगा। उनदाप्रवार कै मार्गो 
मसे जिस परागं मे ज्योतिर्मय भग्नि ममिमानी देवता 
है ओौरद्िनि का भमिमानी देवा दै, त्रहावेत्ता 
मौर उत्तरायण ६ महीनोका अमिमानी दवता, 
उषमरगंमें मरकर मये ह्‌, ब्रहमनेत्ता ब्रह्य को 
प्रप्त होने ह । उत्तरायण देवयान तया दक्षिणायन 
पितृयान सनातनं माने गवे है (८ २३२६) । 
भीष्म पितामह उत्तरामणमें प्राण व्यागनेके 
लि शवर्यय्या पर पडे रहे । मूर्यं को गति ६ माम 
उत्तरायण एव ६ माम दक्विणापन रहती ह । दिम 
म्वरर३म जून २३ तक उत्तरायण तथा रे४ नून 
ते एर दविषम्बर तक सूपं दक्षिणायन रहता रै । 
दक्षिणायन यें मरनैवाटा, व्यक्ति है, घूम बौर धूम्ते 
रात्रि, दात्रि से इष्णपरक्ष, उपमे दक्षिघायन के ६ 
मान, उमे पिृष्ोक, अये नाकात तदवाठ 
चन्द्रसयेक जानेहँ। वहा कर्मफर्नोका मोग कर 
खौ मागं चं पुनः खोट माते ह । चैन मावदोन 


इमौ उत्तरायण मार्ग मे गमम कर स्वर्गे प्रप्त 
क्ियाथा। 
पादरिप्पणी 

कृषं" = पाट-वम्वई्‌ । 

२२७ (१) उनहृत्तर वपं : जँनुल भावदीन 
मे ५२वर्पराज्य क्रिया था। इत प्रकार उसका 
जन्मकाल मन्‌ १४०१ ई० हरता ह । फिरि्ता 
मी सूल्तान फो मृत्यु समयक्ी वायु ६९ वर्यं देता 
है (४५४) । 

(२) दाटी सुल्दरान थन्य तत्कालीन मूसलिम 
मुल्तारो वे समान दादी रता घा । मने भवतक 
जितने प्रभिद्ध सू्तानो की तस्वीरें देसी द । उनमें 
श्रक्वर एव ज्हागीर हौ दादीविहीन दिष्ायी 
दिषे। दादोविहीन बूल्तान होना, भपव्राद ही माना 
जायगा । 
पाद-रिप्पणी : 

२२८ ( १) भिच्रिका राजामो का श्व 
शिविका रव कर, स्मया ले जाने कौ पुरानी 
परम्परा ६ । दशर का शव धिविका मं रखकर 
स्मशान ठे जाया गया था [रापरा० : अयोध्या: 
७६ १३) रावणका श्वभी शिविकार्मे के 
जाया गया था 1 प्राचीन घारणा हँ कि मृठ होन षर 
दयाव दिव स्वस्य क्वा व्यक्ति महादेव हो जाता ह 
द्र {-५: ६०२८२१०८ 

हैदरण्टका मी ण्व यिविकामें छे जाया 


१:७: २२९८२३३] श्रीवरकृता २३२ 
यत्र सुप्ता इक्र भान्ति पूरे मदीयुसः । 
भपमा भरण्येव निदिता हृदयान्तरे ॥ २२९ ॥ 
२९९ जहाँ पर, पूववर्ती राजा दुष्त सश, एकत योभिन हो रहे ये, स्वरामिप्रिम कै कारण 
धरणी ही, मानो हृदयान्तर मे ( उन्हे ) निहत कर ल्या है 1 
रुदत्वौरलनप्रोयत्तारोदमनिःखनैः । 
वभूवस्तच्छेवारं साद्रन्देृग दिशः ) २३० ॥ 
२३० रोते पुग्वासियो के कारण उत्पन्न तीव्र रोदन बे ध्वनि से, मानो सव्यचिक् शोः 
क कारण, वरिराए हा आक्रन्दन से मुखरित हा उठी । 
छ प्रयासि प्रजस्त्यक्ता हा देव नग्जीविते । 
इत्यस्मादपरः इन्दो नाशावि नरान्तरे ॥ २३१ ॥ 
२२१ ा।हे।देवहे। नरप्राण ॥। ग्रजाो को व्यागकरक्टाजा रहे हो"? दमक 
अतिखित्त नगर मे द्रूसरा दाब्द मुनाथो नही दिया । 
तत्तदाक्रन्द्तैः शद्वत्कर्णमंजातमंस्तवाः । 
शून्येऽ्यनृष्वन्लोकानामाक्रन्दितमथामङ्रृद्‌ ॥ २३२ ॥ 
२३२ तव्‌ तत्‌ आक्रन्दनो से, लोग करा कान पूणं टो जने के कारण, दून्यमेमीवेखोगो 
का नेक आक्रन्दन सुनते ये । 
कृणीरथादथोत्तिप्य पिति; पर्शव नरेऽ्वरम्‌ । 
छता परैकमवीत भूगर्माम्यन्तरे न्यधु ॥ २३३ ॥ 
२३३. नरेदवेर नौ कर्णीरय मे उठक्ग तथा एक वरव" ने परिवेष्ठित कर, पिना के पास 
भू-गभर मे रघ दिया। 





मथा {बैन २ २०८) ) दिनयु्े का यव पादरिष्पणाो 


मोधिविकार्मनेजाने शा उल्नेद्श्रादरन स्वि ञ्३ (१) एके दस्त्र माार्पत्या शवकतो 
ई{जैन १ ५ ६०)! स्नान सनि = पवां एक ठटम्तर एक करदा, दो 


(र) शवाजिर कारमोरके मञ्गरे मलप्नीने, चादर ओद्‌ एक सरदन्द मर्व को माच्द्रादिवरक्र्‌ 
अर्यात्‌ कव्रिम्तान मे तात्प है। दर २ ८५, देते ह । अरव तीन चादर ल्पत हैं । कारमौर 
८९, ३; ३५५ ॥ चौ वहू नौकिर्‌ परम्परा प्रठचटोतीह क्रि श्इसनो 
पाद-टिप्पणो भि त्ने पूवर एक वस्त्र से परिविष्ट्तिक्रतेह। 

(व मुरम्मद छाव दो महीन वस्तो मे परिवष््ठि कवि 

प्रम्णा' पाठ-वम्वर्द्‌। व्क ५ 

इनत गदेये। तोमरा धारोदार वम्र दवे प्र ढा 
पादः दिवा गया 

२३० "ठार पाठ-दम्बई 1 दरद्‌ क मृत्यु के पचात च्छे म्द 


१४५ 


नेत्रनारक्तिद्ाष्पधारा 


जैनरानतरगिणी 
स्वाचारकारणात्‌ 1 


[१ ७" २२८२२३५ 


ावरोकन कृत्वा स्वै मून्ुष्टिका जहु ॥ २२४ ॥ 
३४ लोगो के नत्रनाल से अश्रुधारा चल रही थौ 1 अपन आचार के कारण सुषाव 


लोकन करके, सव लोग मुदरी भर मिषटोः शते 1 


भूपतिभैबिता नान्यस्लतसमो भूरि गता | 
हतीव भावनां चकष नपृष्टग्रहणच्छलात्‌ ॥ २३५ ॥ 


२३५ तुम्हार समान दूसरा भूपति नही होगा, यह पृथ्व भौ चलो गयी, मानो पटी 
भावना मुदो मर मिदर ग्रहण करन के व्याजे ते, लोगो न क्रिया । 





जाते कं सन्दभ म वणन करत हए श्रौवरन पुन 
एक वस्र प्रब्द हौ दुहराया ह (२ २०९) । 
(२) भूगभं कतर 


पाद टिप्पणी 

२३४ (१) मुखावलोक्रेन शव को कवर 
रान के पृदक उसका मुत सोत देत ह । भन्यया 
श्व का मुख कफ़न मे विषदा ठेका रहता ह । भूख 
मक्काकौ तरफकर दिया जातराह। वैद दक्षिण 
तथा शिर उत्तर रहता ह्‌ । रवक्व्रमें रवनषर 
मुल पून कफ़नसे दक दिया जाता ह। 

(२) मिट मूसलमामामप्रघादहैकिशवेको 
व्िस्तानमे रख दिया जाता र। कवर सादकर 
तैयार रहती है याखोदौ छाती टै। क्त्र बगरी 
भयवां सन्दूको दो प्रकारके होती ह। क्ढबोदा 
जाता ह। इतना सम्वाचौडा होता है क्रि दो 
आदमी उप्मे खट हौ सक । पत्यष्वात शव से कुष 
लम्बा सर्दूकनूमा चौकोर खोदा जाताह्‌। उस्म 
रशकंर उस पर पत्वर या कटी स दक देते 
ह+ ताकि शवं को शतिं नपर्हूव भौर मिटटी, लको 
तथा पत्थर कं उपरी पदौ रह जाय। वगी 
कवर में कवर छ्लोदन मे पएदचात उत्तर-दक्षिण के क्सी 
दिवा के मन्दर राव बे लम्बाई घ कु भधिक गुफा 


जा चोदा जाता ह । उसमें एवं रख दिया जाता 
है। गुफा का मुष रकड़ौ ददा अथवा पत्थर से दफ 
करमर दी जाती ह । पैगम्बर मृहम्भद साह्व कौ 
कद्र बगली धी । उसका मुस कस्नी टौ से ढक दिया 
गथाथा। 


कद्रका मुख प्रथर कदी या दटो भे एकन के 
पश्चात पत्र या लकंडी भयवा ददौ के जोडको 
गीली म्ह्ीमे वन्दकर देतह । कण्वीर्दूटो का 
प्रयोग अच्छा माना जाता ह। ताकिङ्परकी मिह 
शाव प्रर जकर म पड जाय । लोग बाकर मुदो 
या भ्रजुरियों भे मिद्रौ ठेकरं कत्र के भन्दर्‌ छोड दते 
है । कव्रोदनसे जो शिरी ऊपर पडी रहतीहै 
उसोसेतीनपृदी म्द फत्रम डला लातादहै। 
कही पाच, कहौ तोन कहौ णक लौकिक प्रयाके 
अनुसार म्द छाडी जाती है| सगे-सम्वन्धी या 
भित्र जवर पूद्धिों चे हाल चुके ह ता क्षरते सीद 
कर लिक्गी पडि दरम्‌ चारो खर्‌ परी 
रहती ह । उसे पुन कत्र मेँ दाकर कद्र भरदिया 
जाता ह्‌ । भटा प्रतनी बल्य या सन्दूकी क्र सोदने 
क कारणं वच जातीहं कि स्वत ऊंची वन घ्नाती 
है । उसपर्‌ जन छिढका जाता ह । कुष्ठ लोग उष 
प्रर चादरधद़ा दते हं । कवरो पर बादर बढ़ने तण 
उसके पास लोहान जलाने का विवा दहं । 
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[+ ^9 . अका) 


जितवारीन्‌ प्रवलान्‌ रणे क्षितिमिमां गृत्वा धनैः स्वैतो 

दवा कोशमरोषदेशयिदिताः रत्वा पुरीः स्वाभिघा; । 
सप्ताद्ोजितभद्विस्गिसभगंकृत्वापि राज्य चिरं 

हित्वा सव॑मदो पठैकरचनामन्ते रमन्ते सृषाः ॥ २३६ ॥ 

२३६ रण भे प्रबल शतुभो को जीतकर, इस पृथ्वी को सव मोर से घनपूणं कर, कोप 
देकर, स देशो मे प्रसिद्ध पने नाम को पुरी निर्मित कर, सप्ठागो से अत्त एव सुभग राज्य का 
चिरकाल तक भोग कर, दुखहै कि नृप सबकुछ त्याग कर, अन्त मे केवर एक वस्त प्राप्त 
करते ह] 

स वैरराज्यदायाग्निसन्तप्त इव॒ शीतलाम्‌ । 
तद्णुदान्तरमासाद्य सुखनिद्रामिवामञत्‌ ॥ २३७ ॥ 

२३७. वैरपूणं राज दावाग्नि से सप्त सददच होकर, सीतल उस गुप ( कत्र ) मे जाकर, 
मानो उसने शुख की नीद सौ 1 

मुखं निद्रादृतस्येव दुष्ट्वा सौभाग्यसुन्द्रम्‌ 1 
हाज्यिखामोऽकरेत्‌ पिष मस्तकं स्वमरात्रिकाम्‌ ॥ २२८ ॥ 
२३८ निद्रित सहश उसके सोभाग्य सुन्दर भाव को देखकर, हाजी खान ने अपने पिता कं 
विये अपने सस्तकर से मारती को । 
अपराद्रं मया ताते बहुशः पापबुद्धिना । 
मन्ये तेनेव रुष्टस्त्वमसदायो गतो दिवम्‌ 1 २३९1 
२३९ हे । तात ॥ मुज्ञ पाप वुद्धि ने बहुत अपराध किया, मानो उन्ती से रुष्ट होकर, 
तुम मसहाय ( अकेले } स्वगं चके गये । 
शेकन्धरपृपो घन्यो यस्तां पयति नाकगः । 
धिढ्मां यो चज्चितो राजन्‌ दु्वनारतवपणैः ॥ २४० ॥ 
२४० ह 1 राजन्‌ ॥ नृप रेकन्घर ( सिकन्दर } घन्य है, जो स्वगं जाकर, तुम्हे देख रहा 
हे। मुत्त धिक्कार है, जौ दर्शोनामृत्त वपंणो से वचित रहा । 
विहृतं पि नो तात मां विना स््रोत्सवक्षणे । 
वदाय कथमेकाकी मजसे घ्र्मसंपदः 1 २४१ ॥ 
२४१. हि । तात ॥ सपने उत्सव केक्षणमे भी कही मेरे विना क्रीडा नहो कौ, बोलो 1 
आजं केसे एकाकौ { अकेले } सगं सम्पत्तियां भोगोगे ? 


पाद-टिप्यणी ~ पादटिष्यणी 
२३७ श्दगृहा" पाठ-चम्बई ¦ २४१ स्वो" पाठ-वम्वदै ! 
जै ३१ 
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यस्तं कोमलशप्यासु नाया निद्रां गणादृरः | 
स॒ कथ भूगणस्यान्तसतिषठसयेकः सशर ॥ २४२ ॥ 
२४२ 'जो घुम गणावृत्त होकर, कोमल श्या पर निद्रा नही प्राप्त करते थे, बही तुम 
केले भूमि के ककरः मध्य भाग म के स्थित हा 
प्रतिषच्य भवन्त मे प्राप्तस्य सखवगृरहन्‌ कः। 
अकषषन्मास्तु मेह्ापो भूयो घामिति कोपितः ॥ २४३ ॥ 
२४३. 'भापको छोडकर, अपने घर परटुचने पर, मुञको क्रु होकर, किसने यह शाप विमा 
किदन दोनो का पूनमिलन म हौ ? 
ओनिद्र य कासतऽस्मामिः दत्रः सतत भवान्‌ । 
अदयं बावसरं प्राप्य दीर्षनिद्रां करोपि किम्‌ ॥ २४४ ॥ 
२४४ "हम कषुर ने निरन्तर आपको उनिद् कर दिधा धा । क्या घज ही अवस्त पाकर 
निद्राकेरहैहो? 
ज्वकिताभूत्‌ ततुरनिस्य॒सततोदित्या यया । 
साद्य रं चकिता राजरिवन्ता ते मानसान्तराम्‌ ॥ २४५ ॥ 


२४५ भनिरन्तर उत्पन्न जिसने निलय शरीर को जलाया, हि । राजन्‌ । क्या बह चिन्तां 
तुम्हारे मन से चली गयी ? 


दतै पाप्यथ संकल्पे पर्यामि वदनाम्बुजम्‌ । 
श्रृणोमि ताः कथाः दत्र तात ते बहुपातयी ॥ २४६ ॥ 
२४६ है तात्‌ 1 चित मे अथवा सक्ल्प म तुम्हारे पदाम्बुज का देसता हु, परन्तु बहु" 
पातकी मै, परम्हारी उन केयामो को कहां सुनता हं 7 
राज्यं चिद्‌ दिन रात्रिः घद्यान पिदृकाननम्‌ । 
जीवनं मरण नाय त्वां विना मम सांप्रतम्‌ ॥ २४४७ ॥ 


२४७ हे नाय । तुम्हारे विना इस समय मेरं लिये राज्य त्रिप दिन-राति, सुन्दर उद्यान 
पितृ कानन ( कब्रिस्तान ) तथा जीवन मरण हो ममा है। 





पादिष्पणी पर्विष्पगौ 
२४२. ( १) भणावृत्त यणो, पारदो या २४७ ( १ } पितृ कानन शीवरने कत्रि 
शरणो से धिरे रहने सै तात्थं ह! ध 


स्तानका श्लात्यें शवाज्गिर दिखा । यहा वह्‌ 
(२) ककरीला ककरौली मटर से तात्य क्रिस्तान की सन्ना विठरौ मे कानन से दिया 1 


६1 वर्योकि सनेव पितरो कीकर कद्िस्तानर्मे चौ 


१ ७ २४८-२५२] 


श्रीवरकृतां 


४६ 


पितो का प्रसन्नो वा इतोऽप्यागत्य वातत मे । 
दशेन देहि नो सोदुं क्षमो विरध्वैशसम्‌ ।॥ २४८ ॥ 
२४८ हे तात्‌ । कूपित्त अथवा प्रघन्न हकर, कही से आकर दर्शन दो, विरह पौडा सहने 


मे समयन हूं। 


विहायक्रयु मां तात गतः पादकसेवकम्‌ । 
धूति न रमते प्मकोरको भास्कर बिना] २४९. 1 
२४९ हे तात ! पाद्‌ माघके सेवकः भून त्वाग कर, कहा मये ? भूपे के दिना कमस 


कारकं (करौ) कान्ति नही प्राप्त करता 


रि रुष्टोऽसि मरहीपतेत्वमधुना दासोऽस्मि रेवापरो 
मोन मा मज देहि वाक्यमधुनाप्येक ममात्यादरात्‌ । 
नो जीवामि विना तयेति विलपन्‌ वुर्बन्‌ युजारातरिकां 
माकरन्द रुदित चफार सुचिर दुष्ट्वा ख भूपतेः ।॥ २५० ॥ 

२५० राजा क मुख को देलकर, ह महौपति 1 क्या रुष्ट हो ? मँ इस समय भी सेवा. 
परायण दास हूं । मौन मत हा, मब भी मूञ्े प्रम से एक वात कहौ तुम्हारे विना नही जीवित 
रहेगा" इस प्रकार बरिदत हृएु वहृत देर तक चिल्लाकर, रुदन किया 1 

इति प्रसापष्ुवर हाज्यान शुचार्दितम्‌ । 
राजथानीं ततो निन्ु्दिनान्ते मन्त्रिणो षलाद्‌ ॥ २५१ ॥ 
२५१ शोक-पोडित विलाप करते हाजो सान को सायकाल मन्त बलात वहं से राज- 


धामी रु गये। 


पितुछोकान्तरस्थस्य भ्रीत्पथं॑त्रषण सुत; । 
सालोरग्राममातमीय व्यधात्‌ तत्र॒ शवाजिरे ।। २५२ ॥ 
२५९ पराक स्थित पिज्ञा को प्राति दतु तत्क्षण पुन ( हाजी खान ) ने उस वावाजिर 


( फव्रिस्तान } भ ह मना सालोरः ग्रम-- 





उनम अनेक सुल्तान तथा साजवक्ीय पुरुप विर्‌ 
न्द्राकेरह्‌ थ। वदी उनका वगोवा या। उपमा 
श्रीवरन यहां खच्टौ दियाह। मैन यह्‌ स्यान 
देषा है । यहा भव भौ कुछ वृध र्ग ह 1 मुसलमान 
कस्तां तया आस-पास दृक्ष खगा देत है 1 पूर्वीय 
उततरभ्रदश मे कश्रिस्तानमें वरया मौमरोकापेद 
प्राय स्गायां जाताह1 अमर रोगं वाग छगवाते 
ह । उको भें कदं वनायौ जाती है} 


पाद टिप्पणी 

२५१ (१) सायकाल प्रतीतहोताहकि 
सुश्तान को मघ्यान्तर मिद्टौ दौ गयीपो भौर 
मृतक सस््रार सायकाल तकं समाम्त हो चुके चे । 


पाद टिप्पणौ 
२५२ (१ ) सारोर काषाठभेद 'मालोर' 
भीभिकर्ताह\ यदि मारोर मानेचिया जायतरो 
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ीप्मपानीयदानेन रष्त्यथे तत्रदादिनापर्‌ । 
बहूनां प्रददौ क्ोणीमदार्यां धरम॑सातकृता्‌ ॥ २५३ ॥ 
२५३ प्रोष्म ऋतु मे जलदान दवारा तृप्ति कै लिये, "यास्त कर दिया, तथा बहुत से जल 
म्रदातामो को सदैव कं लवि, धमं हेतु भूमि प्रदान कौ । 
रङ्तानेन बिना दून्यां नासि स्माभि षमः । 
इतीव दुःखात्‌ तत्कालं स्वमम्धौ रविरक्िपत्‌ ॥ २५४ ॥ 
२५४ इ राजा के विना, शृत्य पृथ्व को दने म समयं नही हूं, मानो दसी दसत 
तत्का रवि स्वय को सागरर मे डाल दिये। 
सन्ध्याघ्रशारीपुत्छूज्य गेदनार्थमिवेरितुः । 
सुच विस्तृतं चक्रे तमःकचचय रितिः ॥ २५५ ॥ 
२५५ राजा के कके कारण हौ मानो, पृथ्वौ सन्ध्याकालीन भेभ्र शाटी ( साडी) 
त्या्कर, अन्धकार ईप केशपाशं विखरां दिये । 
आशाप्रकारके वन्द््ीने गुणिवान्धपे । 
परछोकं गते तस्मिन्‌ मण्डरे प्रोदभूत्‌ तमः ॥ २५६ ॥ 
२५६ यादाः प्रकाशनन्य दशन, गुणौ वान्धवः, उसके ( राजा-पूयं ) चके जाने पर, उस 
मण्डल मे मन्धकफार्‌ छा गया | 
दिने रन्धनामावाद्‌ गूदधूमगरिवर्िता। 
भोकमूका निरुच्छूवासा निर्जपिवामवत्‌ पुरी ॥ २५७ ॥ 


२५७ उस दिन रन्धन" के भमान मे गृह धूम से रदित, शोक से मूक, स्वामि-रहित, पुरै 
तिर्जीवि सदश हो गयो । 





ह स्थाम चश््भागा नदीकै वार तदपर ह। करताह। राजा जनता की भाश पूर्णं करता ह] 
हिदर्वोल कै सगमकै दूरी रफ ह । इम पर (२) गुणी भद दिष्ट ह । गृषियो का 


भोर भतल की वप ९१ { राजा ) मादर करता ह। गुण का भयं कमल है । 
पाद-रिप्पणी उसका वान्धव सूरय है । 

२५४ शून्या" पाड-वम्वई । पाद-रिष्पणी 
पाद टिष्पणो पाठ-पम्बईं । 

श्रकारके" पाठ-~चम्वई। २५७ ( १) रन्धन ० वहारिस्वान 


९५६ (१) मादा पदमे यह्‌ र्द दखष्टदहं। शाहौ पाण्डु. फो०. ५७ वीण, तासी 
भाण एक अं दिशा है। घय दिशा का परकाि्त शाम पाण्डू० : ४०। 
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श्रोवरकृता 


२४५ 


शवागारोरि शिला स्फाटिकं र्चनोज्ज्वलाम्‌ । 
दीर्ौ सर्बोन्नतां राक्षो मूतिं परिणतामिष 1 २५८ ॥ 
२५८ शवागार क ऊपर स्वना से सुन्दर, दीघ एव स्फटिक शिला" राजा की परिणत मूति 


सदश ल्गरही थी) 


घनोत्कण्ठदिद्‌ क्ाप्वरदल्लोकाभूविन्दुभिः । 
यत्र युक्ताफटैः पूजा रसतीवोपरि प्रभोः ॥ २५९ ॥ 


२५९ अलययिक उक्तण्ठावश् दसन कौ इच्छा के कारण रोते हृय, लोगो के अधरबिन्दु- 
रूप मुक्ताफला स, जहा पर्‌ प्रमु क ऊपर माना पूजा शोभित हो रहा यी । 





पाद रिप्पणो 
२५८ (१) पिला कवरकेऊपर मूर्धाको 
तरफ मौह मजार ( एक परत्यर } जिस पर मूतक का 
नामादि निसा रहताहुं उपे बतवा कदत ह्‌। 
उम गाडदतह1 उस पर दीपक रपनके किष 
ताला वना रहता हं । 
भूमिम गाडना संमटिक (शाम) प्रया है। 
हदि तथा उनकौ पुरातन बाइविन् कं अनुषार 
गराडना धाभिक सस्कार ह 1 कत्र म व्यक्ति कयामत 
अपति प्रख्य अथवा भगवान ठासं भपिनपुण्य 
निणय के दिन उडढगा। पतं्यरोया लक्िर्यो पर 
किसी प्रकारकी आकृति बनाना या उन्द्‌ तिमी 
पुप्यकाय क प्रतीक स्वरूप गढना परम्परा सस्कार 
एव सम्प्रदाय के विरद है । मने अपनो इषरादूल 
यात्राम देखा कि यहूदियोकं कत्र प्र एक्‌ अनग्दय 
खण्डित विलालण्ड गाड दते है। उससे क्व्रकी 
पहचान हौ नाती है । तथापि जस्सल्मम महा 
तनू डेविड ( दाउ्द }) तया चुलेमाने कौ पक्की 
बनी हुई कत्र देखा ह । यहूदी लाग पत्यर या प्ास्तर 
के तावत में रखकर इव गाडन खये थ ¦ दम प्रकार 
कै तावत या यर्क्स इरादलं कं अनक सग्हाल्याम 
रखे भिेग 1 उनमे रल, द्रव्य गदि रखत थ । क्व 
सोदकर घन निकालन वारो कौ एक गोल वन शयी 
चो । मनक ठाव परर छाग रिख देत येकि उं 


किमा प्रकार का धन नही है। अतएव उपे शान्ति 
से पड रहन दिया जाथ । 

मूसलमाना मेँ कच्चौ कत्र कौ मान्यता है। 
ममौर नबदि वादा मपा मधिकं घन मजार 
वनान म खच वरत ह । पमुसलिम विधान के अनुसार 
शिला रखना आवडङ्यक नहौ ह ¡ केन्र की पहूषान 
कं लिय एकं पत्थर खगा दिया जाताहैं। ताकि 
कुरम्बौगण कत्र को पहचान कर फात्िहा पदं ओर 
मुतात्मा क सिय दु मिं । शिला छेगाना पृष्व 
कायनौ ह्‌} उ्रका याना भावयक नही ह। 
कही-कही लकडा भी मृसलिम देशो म॒पह्चान वे 
च्िल्गादो जातीहै। जां प्रप्र का अभाव 
होता है । 

सुल्तान जंनुल आवदौन कै क्व्र॒ मजार सला- 
तीन म काई मभिलेख इस ममय नदी है। यदि वह्‌ 
रिखाकष्ड मिल जाता तो अनुरु ाबदीनके मृ्यु 
के धमयके विषय म विवाद मिट जाता 


राजतरगिणौ सरह मे राग्यकाष ५० वप दिया 
भया हे । इावटर सू मृत्युकाल प्रन २४७० ई०, 
वेकटाचालम सन १४७४ ई०, दिल्की सत्तनतर तथा 
कम्पः हि्टा में सन १४७० ई° दिया गया ह । 
(2० राजतरगिणी सग्रह शलाक ९९ पृष्ठ २४७ 
केखक भाष्य 1) 


९४६ जैनराजतरगिणौ [१ ७ रद्र 


पोराः शुकदिने भान्ति यतान्तःपरतिपिम्पिताः । 
राक्षे ॒निरढ नीताः इतूहलतयात्मनः ॥ २६० ॥ 
२६० नुक्रपारः के दिन जिस स्फटिक शिखा म प्रतिविम्बितं होकर पुरवासी सुगोमित्त 
होते दै, राज मानो एम्टे कुतहलवस अपन निकट ल याये । 
ेनारयिकट वक्षो युप ृणेनदसुन्दरम्‌ । 
शुफ्वदीरयमापाप्र नेमे कमलकोमरे | २६१ ॥ 
२६१ कवाट सदृदय विकट वक्षस्थल, पृणेन्दु न्दर मुख शुकवत्‌ लम्बी नातिका कमक 
कोमट नेन - 
भूलते ठोमरो भाल प्रभाटम्भितलक्षणम्‌ । 
सा बुद्धिस्ते गुणास्तास्च राल्यकार्यारधानताः ॥ २६२ ॥ 
२६२ रोमपूण अरूलखाय प्रभा से सुलक्षण भाल वह वुद्धि, व गुण राष्यकायं मेवे 
सावधानिया- 
स्मार स्मार जनः सर्वो राहुः पुर इव स्थितः । 
पर्न्तनीरसासार ससार निन्दते नभः ॥ २६३ ॥ 
२६२ राजा फ समक्ष स्थित सदुश हाक्र, सव लोग बार-बार स्मरण क्रये भौर्‌ न्त मे 
नीरस एव निस्तत्व ससार कौ निन्दा किसने नरी को ? 
ज्योत्स्ना पूणसुथाफरस्य बुसुमोत्कपों वसन्तस्य यद्‌ 
सौमाग्य शरदि प्रसन्ननभसो नार्या नव यौवनम्‌ । 
राज्ये चैव विवेकिनो नरपतेयेत्‌ सर्सौख्यप्रद्‌ 
धाता तत्‌ इत्ते स्थिर यदि अने स्वरगार्जने न सप्रहा ॥ २६४ ॥ 
२६४ पूण चन्रमा कौ ज्योत्स्ना, वसन्त का कुसुमो्कप, शरद फे निमक्लाकाश का सन्द, 
नारी का नवयौवनं तथा राज्य म विवकौ राजा का सबको सुख प्रदान करना, ( उन ) यदि 
विधाता व्यव्रिति म ल्यिर कर दे, तो स्वग जाने कौ प्रति स्पृहा लोगो मे न रह्‌ नाय 1 


पाद टिप्पणी पाद टिप्पणी 


२६० (१) शक्रवार = जुमा । मुसलमान खाग २६१ (१) रूप वणन श्रौवर जैनुख वाव- 
जपा को पवित न्नियौरउसदिन मृत्यू होना बच्छा दीने स्वषट्प का वणत कर्ता ह। ज्ानराज तृप 
मान ह । पैगम्बर महम्मद साह का देहाम्त खामवार मन्य परियन इतिहाहकारो न सुत्तानष प फा 
को हमा वा । ुक्वारका मरा शुभहु। यह्‌ मुम वणन नही कियाह्‌ । श्रीवरकै वेणनसे ८५ आव 
ल्म शास्त्रीय परम्परा नही कवल एक मान्यतामात्र दीनके रमरूपकी कल्पना जास्कवीहै। 

1 हे यहभी प्रक्टहाताहै रि धू्रवारके दिन 
सुल्तान ङे शव पर मादर प्रकट करने मयवा सुल्तान पाद टिम्पणौ 
परमौ मूसखमान प्तविहा पदन जात ये । २९२ शम्मितू पाट-वम्वरई । 
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श्रीचरङृता 


२८७ 


याभ्ये पितरा वियोगो बरपचिवभियो भराव्भृसिरोघः 
प्राप्ते राज्ये प्रवामो विरथ समरोऽप्यप्रजेनातिकष्टः । 
ध्रयम्योऽय चिन्ता तदतु निसूतर्यबदायुदच बाया 
समरे सवदासरुतिकृति मविनां नित्यदुःखा स्थितिं धिच ।। २९५ ॥ 
२६५ वाकाल मे पिता म वियोग, श्रेष्ठ सचिवो से मय, भाइयो एव भृत्यो से विरोघ, 
राज्य प्राप्त होने पर, बाहेर प्रवाम, भाई क साथ अति कष्टप्रद समर, ( युद्ध } धात्रीपुत्रोसे 
चिन्ता, उत्तके पदचान्‌ अपने पुत्रो ते जीवनभर ब्रावा-निय दु सप्रद स्थिति को विक्कार है । 
नून आत्तकयोगेन पत्रेभ्यो दुःखमन्वभूर्‌ । 
अभूदस्य सुतस्थाने भौमो यत्‌ पापर्षितः ॥ २६६ ॥ 
२६६ निदचय ही जातकयोग+ के कारण, पुनो स दुखी हुमा वयोकि ठसक सुत्रस्थान मे 


पापटृष्ट भीमः धा । 





पादरिप्यणी 


२९९. (१ जातक योग मानव का ए 
वतानेवाका श्रास्त्र जातक कहता है । जातक 
शास्य मे पचम स्यानके दारो दुत्र का विचार हाता 
है) पापि पुतर कौ हानि ष्व शुग्रह पत्र कौ 
प्राप्वि करातिद। पचम स्थानम मगल होने पर 
पृश्रकीहानि करताह। परपदृष्ट होने पर पूर्व 
नारक होता है। जिसका सन्तान दुबल होता 
है, उसके पुत्ाकी हानिहोनी है अयवा पवो दरार 
विविध प्रकारे का कष्ट हाना ह । च्यो्तिप के अनु- 
सारयोगर २८ होते ह । फचिति ज्याततिपका एक 
सेद है। जिसके भनार कुण्डली देवकर फन कटा 
जाताह1 

(२) पापदृष्टि भौम इते मग ग्रह कहते 
है1 यद्‌ रक्त वर्णं ह पृथ्वी के अधव्ाम ४२०० 
मोणसेकुछवडाहं। सूर्यस लगमग १४ केड 
मीखकौ दूरी पर्‌ स्ितह। षनद्रह मीरे प्रति 
सेकेण्डकेवेगसे चलता द] एक दशमलव ८८ वं 
मेसूपकरौ परिक्रमा करता है। दमका घूणन काल 

चौवीम्‌ चष्दा सतीन मिनद दह! सूपे को परिमा 
६८७ दिनों भ पूणं कस्ठा दै \ पृची के दिस 
उसका दिन माधा घण्टा वेडाहोता हं । मगन ग्रह्‌ 


केदो लघुं उपग्रहं ह! उनका व्याप क्रम से चास 
क्था दप मील ह । घन्द्रमासे भाकारमें दूनादै। 
पृथ्वी एव मगक्छ का पणन काल ठगभरग समान है । 
पृथ्वी त्था मगल दनिो ग्रहो पर रन्नितेयादिनक़ी 
लम्बाई एक तरहकी होत हं। मगल पर चतु 
परिवतनं होता है । पृथ्वी के ऋतुशो के प्राम समाने 
हती हँ । मोक स्थिति पूव्वी के समामे हं] मग 
ग्रहकारय रके ह) भूमिका पूत्र पूराणोकी 
मान्यता के अनुमार माना जातत ह अतएव नाम 
मोम पडा \ पुराणो क अनुमार गहं ग्रह्‌ पुख्य 
हं । जातिक्षतरिप ह । सामवेदी ह । भारदराज मूनि 
कापृत्रह। इसकी चार मुजायें है । उनमें शविव, 
वट, अभय तया भदा है । पित्त प्रकृति है । युवा 
है । करूर एव वननारी ह । रवत व्॑थं समस्त पदार्थो 
कास्वामी है) अविष्ठात्‌ देव काक्तकरये है) मवति 
देच का अधिपति माना गयां । कु अगहीन ६1 
इस वर्प मगल पर मनुष्यो द्वारा चाच्ति यान पह 
चुक्राह। 

प्तप तथा ब्द स्यानकी पूर्णं दृध्टिषे 
देखना हँ ! मिन कं घरवो देव्ता, तो्ुमत्या 
अन्य का अगुम होता ह । वू, चन्द्रमा एव वस्ति 
मिध 1बुधयत्रु ह) युक एव शनी खमहै। 


२५८ 


जैनराजततरगिणो 


[१ ७ २६७-२७० 


पण्डिताः ऋवयस्वस्य वाचाला येऽमव्र्‌ मद्‌] । 
त्वत मिना दृष्टाः पापे मूकाः पिका द्व ॥ २६७॥ 
२६७ उमर जो पण्डित एव कवि सदा वाचाट रहते ये, वही उम राजा कं विनापौप 


मासं मे पिक+ सथ मूक देषे गये । 


यमृत प्ररम्बतीनेत्रनिमा 


वरिकमिता 


सदा | 


्रन्थ्या मुचि माभूद्‌ बुधपुस्तफ़र्मवतिः ॥ २६८ ॥ 
२६८ सगय्वत के नेव सद्य जा सदा विमित रहती थी, वह्‌ बुध ( विदान ५ पूस्तको 


को प्रम्पग मकुचिच हो गयी । 


तरकव्याकरणादीनां शरस््राणां ये 


श्रमं न्यधुः। 


ते राजरञ्जनायारं दे्मापाथमं व्यधुः ॥ २६९ ॥ 
२६९ जिन लामो न तकं, व्याकरण जादि शास्नोमे श्रमक्ाथा,वे लेग राजाकौ 


्रसन््ता कँ न्प देवा भाषा म प्रचुर श्रम त्िि। 


राशा ये धहुमानिता गृहमुपभ्रीमण्डिताः पण्डिताः 
शाघ्नाम्याममहर्निदय ्रविदधुग्न्या्जनादुतसुका ५ 

य जनाधयुतसुकाः 

पृष्टाः क्रि परितिति ते प्रतिजगुः श्री्नभूपे गते 


इत्र व्याकरण छ तककः 


दुत्राप कान्पश्रमः ॥ २७० ॥ 


२७०. गजा द्वारा वहत मम्नानित गृदसुवध्रौ से मण्डित, जा पण्डित अनिश ास्वा- 
भ्याम करे पे ओर ग्रन्यार्जन आदि के प्रति उत्मुक रहते ये, धृट जान पर वै कट्‌ जाते थे-श््रौ 


जैनुन अआवद्रनक च जानं पर, कटा व्याकरण 


क्लं तक-विवाद भौर कटां साहिष्यमे श्रम 7 





पादग्प्पणी 

२६७ (१) गित्र कयन, कोक्रिः । भोमामा 
माप्यकार मवरम्वामा ने परिक्यद का म्लच्छ 
मायाम गृहत बताया । पिङ्ग-वान्वव की मत्ता 
वयत चतु ठया पिक्कम्यु चाम का वृध माना 
मयारह। घाम मे मजरी वमन्त ्छनुमें ल्गतीह। 
शौतक्ननमें पक्की वा ददी सुनाट्‌ षढ्ठौ 
पदन्तु कुमुम्कर क भागमन क ब्राय वह दृनुर्मोमं 


व्रैठा वृजन स्गती हू-ुमुम यरामन यासन बदिनि 
एकि निक्रेट मजमावम्‌--गीठवाविन्द ९१॥ 
पाद-टिप्पणी 

२६८ (१) बुध शव्द दिल्प्ट है। बयं 
दुद्ध्या विद्रानहै! दुमा मय मगवान दुटह! 
यट वय रान पर बौद्धा की पुस्त्व कौ परम्परा 
द्प्व दो गयौ, पद्‌ गयं ष्टो जायगा । श्रीद्तने धृढ 
का अर्यं विदान लगाया । 
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योऽभूत्‌ मरथकानिधिः गुमविपिरदातामिगम्यो गुणी 
काव्यस्ो ब्रहुभापया गुणितः कारुण्यपुण्याकुलः । 
सोऽयं हन्त समी्यतेऽवमितलेषिक्‌ पापिनोऽस्माज शरान्‌ 
ये जीवन्ति गुचा म यान्ति पिपिनं संसारदष्णानिताः॥ २७१ ॥! 
२७१ जो सव कलानिधि, युम विवि दाता, घीगम्य, गुणी, सव मापाभो का काव्यज्ञ, 
गुणियो मे रत एव कारुण्यपणं था, दु ख है, वह्‌ पृथ्व तल पर पडा देखा जा रहा है । शठ हम 
पापिमो को चिक्कार है, जो सार के तृष्णा मे पड कर, जौवित्त ह ओर दोक से वन नही चके 


जारहैहै। 


हारेणेब विनाङ्गनाङचतटी शास्रेण दीनेव धीः 

य्ेणे विना प्रषुल्छनिनी तारुण्यदीना तयः । 
चनदरेणेव चिना यथैव रजनी पत्या निना भामिनी 

येनैकेन विना नृपेण न वभौ कदमीरराज्यस्थितिः | २७२ ॥ 


२७२ हारे के विना अथना को कुचतटी, शास्र से हीनं वृद्धि, भूयं के बिना अल्ल 
नलिनी, तारुण्य-रहित तनु ( शरीर ), चन्द्रमा के बिना रात्रिं तया पति के विना भामिनी (स्री) 
सदृ, केवल उस राजा के विना कारमीर राज्य की स्थिति शोभित नही हुमी 1 


ध्रीमचकोदिविद्याभ्यसनरसलसद्ववंसरवप्रीण- 
्रो्यदानमानोचित्परिचितयशोभूपिताशेषदेदः । 
शरजैनोन्साभदेनो नरपतितिरकः सर्वशाखपरबीणः 
केरमीरा्‌ योजयिता दिवमपि स गतो योजनायेवे नष्टम्‌ ॥ २७३ ॥ 
२७३ तकं आदि विदयाभ्यास रसं से शोभित, स्वाभिमानवाके संव विषमो मे प्रवीण, छोगो 
को देखकर, उचित दान-माने कै द्वारा प्राप्त यश से भूषित शरोर एव सवं शास्र मे प्रवीण, मर 
पत्ति-तिक, जैनुख मावदीन काश्मोर को सगछिति करके, नष्ट स्वगं को भो योजित करने के लिये 


ही गयाहै। 
इत्यादि सन्ततं सन्तौ बदन्तोऽत्यन्तचिन्तया । 
निवान्वतान्तहृदया विध्रान्ति नामनन्त ते ॥ २७४ ॥ 
२७४. उस प्रकार निरन्तरं कहते हुये, अत्यन्त चिन्ता से नितान्त सप्ते हृदय सज्जन 
लोग विश्रान्ति ( सुग्व ) नही प्राप्त क्रिये 1 
काद-टिष्यणो - 


२७१ “ज्छ्ता' के स्यान पर्‌ “उ्शठाने' पाठ-चम्बरई 1 
जै.रा.३२र 





२५० जैनराजतरगिणी [ १:७* २७१-२७८ 


दृष्टो रम्यद्चिरयुपवने , वंशवाटौ जनैयो 
नानावर्णेनवदृणगणैभूपितो भूरिपत्िः 

तरन्योन्याहननजनमाद्‌ तादृगम्युतितोऽग्मि- 
यनकान्तादुपवनयतं सवमेव प्रनष्टम्‌ ॥ २७५ । 

२७५. सोमो मे उपवन मे चिरकाल तक नाना व्ण के नवीन तृण गणो से भूपित, प्रचुर 
प्च युक्त जिस वद-युज को देषा धा, वेहू परस्पर सघप से एसी भग्न उठी, निससे एक मोर 
तै उपवनगत, बह पव नष्ट हौ गया । 

खा ाएकमभा सव्याऽभवच्छीजैनभूपतेः । 
वममकेन तच्छपात्‌ स स्वप्नोपमामवत्‌ || २७६ ॥ 


२७६ श्री जेन भूपति कौ जो भव्य कारक सभा धी, वह्‌ सव एक ही वपं मै उसके शाप 
मे स्वप्नवत्‌ हो गयौ । 


गये राज्यमहाम्पोधौ भूपप्रमयवायुना । 
वत्त्सेवकरत्ीयः शतैकीयोऽवरिप्यत || २७७ ॥ 
२७७ राजा कौ मृतयु-हूपो वायू से, उस राज्य-खूपं महासागर के, क्षुब्धं हो जाने पर, ततु- 
सत्‌ सेवक-रलो क समूह, सैको मे एर रोप रहा । 

श्रभवत उत यावत्र सप्रथः सौख्यदाता 
बरिदघति खठु तावत्र सेवकास्तस्य मानम्‌ । 

इह वसति वसन्तो या्रदेव॒स्वनन्तो 
भधुकरपिकमेकास्तावदेवाद्वियन्ते ॥ २७८ ॥ 


२९८ जव तक सौख्यदाता पना स्थामो समथं रहता है, तथे तक वे सेवक, उसका भान 
कते है, क्योकि जव त्क, वसन्त रहता है, त्तव त्क हौ शब्दायमानं मधुकर, पिक एव मेक^ 
( मेढक ) समादृत दति है। 





पादटिप्यणी पाट-दिष्पणो 
२७५ ^न्याहुनन जननाते' पाठ-वम्बई 1 २७७ "रिष्यत" पाट-दम्बई। 
पाद टिप्पणी पाद-टिप्पणो 
२७६ ( १ } सभा दरवार । द्र, १ ७ २७८ (१) मेक " भेव को घ्वनि। भद 


१०५, १ ७: २५४६, ३ १६॥ निम्ने करिरमि मेको मवति मूरषक ।' 


१:४७ २७९1 


श्रीवरकृता 


२५१ 


केयिदप्य्रविष्टा ये सेवफास्तस्य भूपतेः । 


तेऽप्यनन्तरविक्षानात्‌ दणतन्योषमां 


गत्ताः ॥ २७९ ॥ 


२७९ उस राजाके जौ कुछ सेवक भवजिष्ट रहे, वे भी विना अन्तर्‌ के देखे, जने के 


कारण, तिल एव चुल ( रदं ) महग हो गये 1 


इति पण्डितश्रोवरविरचिताया जैनराजत रद्धिण्या जैनशादिवर्णन नाम प्रयमस्तस्द्ध ॥ १॥ 


इस प्रकार पण्डित ग्रीवर विरचित अैनराजतरगिणौ जैनरादि 
वर्णंन नामके प्रथमे तरग समाप्त हुमा 1 





पादःटिष्पणी 


२७९ बभ्वरद मस्करण का उक्त दलोक क्रम- 
स्या २७९, श्रीरकण्ठ कोट के २७७ तथा कलकत्ता 
की ८भ्पवी परविनिह) बम्बर मस्करण मे ८०५ 
शोक ह । कलकत्ता सस्करण मे ८०६ पक्तियां 
दतिपा्लो सहित है । श्रीकण्ड कौल संस्करण प्रथम 
तरग मे ८०२ दोक ६ । कन्छकत्ता सस्करण के 
श्लोकोंको सश्या नही दीगवीह। पक्षियों फी 
स॒ख्या है । कुख विद्वानों ने पतितर्यो को दलोक मान 
कग गलतियां की हं । वम्बई सस्करण में प्रतपेक 
लोकी कौ क्रमरल्या शलग-अलग ह । 

ककततामेँ श्रयम उरग के प्रम से सप्तम सगं 


कै अन्तिम इलोको की गणना एक साय क्री गयी ह| 
वभ्वई तया श्रोकण्ठ कौल सस्करण भँ प्रत्येक सगं की 
संख्या अकग-अल्ग दौ ग्रयी ह) 
पाद्-दिप्पणी 

उकने सर्गं मे कनककत्ता एव वस्वहं संस्करण के 
अनुखार २७९ दोक एव धीक्ण्ठ कोल के यतुमार 
२७७ श्लोक है 1 शोको मे वास्तव में सन्तर नदी 
है 1 धीकण्ठ कौनते चार दलोकौ कौ तीने पवितियो 
म॒ ल्या हं । कलकत्ता त्तया वम्वई मे वे दपर पव्तिमो 
मे च्वि गेह) इष प्रकार श्रीकौर की चार्‌ 
पव्तियोके २गौर द॑लोकहौो भात) बतं दो 
वेद जाने तं कारण प्रस्तुत सस्या २७९ हो गयी है । 


रनाय मिद्‌ पुत्र स्वर्गीय शौ वकाय निह जन्मस्यान पवो अन्तगतं वर्णा तीर स्थिति प्राम सेवली, 
रामेश्वर स्यान भमीप तया निवासी मृहृल्ला धीरा (योरगावाद) वाराणमी नगर ( उत्तरः प्रदेश } 
मारतरेवर्षंने श्रीवर कृत नराजठरगिणी भ्रयमतरगं का भाष्य एव भनुवाद लिखकर 
समाप्त किया । सन्‌ १९७६ ई० = सवत २०३३ विक्रमी, शरक० १८९८, कणि गताब्द 
५०७७, परली १३८३-१२३८४, दिजरी° १३९६१३९७, वगदा सवत्‌ 


१३८२-१३८३ = लौकिक 


मरा पर्प्ठापि संवत्‌ ५०५२1 
॥ । 


दिि्तीयस्तरंगः 
द्वितीय तरंग 


मगखाचरण 
वन्दे विश्वमय देव 
यदश्वर्णनस्तुत्या 


सर्ववाहुमन््नायकम्‌ । 
तत्पूलाफलमाद न फः॥ १॥ 


१ मस्त वाक्‌ मन्त्र कै नामकः निरबमय उस देव वौ बन्दना वरता ह, निमे शग मात्र 
वरण॑न स्तुति से, उसके पूजा का फलमागी कौन नही होगा ? 


पादो दक्षिण एष यच्छति पद्‌ यर्तैव नाटयेच्छया 


तमैवेच्छति 


नाम्‌ वमर्चरणः 


सन्चारसर्कारतः । 


हर्य मण्डल्ण्डिता समपदां चारीं नरीनतिं यः 
५ सुखितां ¢ 
सन्ध्यायां स सदा ददातु सखितां देवोऽ॑नारीश्वरः ॥ २ ॥ 
२ यह्‌ दक्षि पाद नर्तन इच्छा स जहां पर भार देता है बरही पर, सचार सस्कारवशं 


वाम चरण पगु देना चाहता है, इष प्रकार सन्ध्या समय, जो मण्डलाकार शोभित श्रम पदकारि 
नुत्थ कस है, वहे भगवान अरध॑नारीदवर सुखभाव प्रदात करं। 


हैदर शाहु ( हाजी खा } सन्‌ १४७०. १४७२ ई०} 


अथं दृदरवादाख्यां ख्यापयन्‌ सद्रिफार्पणेः 


हाज्यखानोश्यदीद्‌ राज्य स 


ज्यैप्प्रतिपदिते ॥ २ ॥ 


३ भुद्राकण दवारा दहैदर्याहु" नाम प्रल्यात करते हये, उस हाष्यि खान ने भ्ये प्रति- 


पृद कै दिन्‌ सज्य ग्रहृण किया । 





पाद टिष्यणौ 


१ (१) मपटाचरण प्रत्यक त्मका 
मार्म क्हण एवे शक मे मथलाचरण म क्रिया 
है। जानराज कौ तरगिषी देवल एक तर है । 
उसमे मी प्रारम्ममें वन्दनाकीं गयी टं प्राचीन 
काम्य प्रणयनकी शठी कि कति शषट्देव का 
स्मरण करता ह । क्ण यादि सभी राजतरिगौ 


काराने मघनारोद्वर की बन्दनाकीह। प्रौवर 
उक्षौ परम्परा का निर्वाहु करता है 1 
पदि रिप्पणी 

(२) परठ~उभ्वदं। 
पदि रिप्पणी 

३ (१) मुद्राकण हदर्‌ भामते सील 
मृहृर जारी करना ममिप्रेत ट । यह्‌ राग्यप्राप्ति का 


२.४) 


अष्ा्चो दक्षिणानन्दी 
यभावधिजनानन्दी स 


श्रीवरछ़ृतां 


२५३ 


तत्ततुदतघ्र चकः । 
राज्यग्रहणोत्सवः ॥। ४ ॥ 


ॐ वहु राऽय प्रण उत्सव, उत्तम अनो के यि सम्मानप्रद, दक्षिणा द्वास आनन्दकर, 
तन्‌ पत्‌ सुतौ का सूचक, पाचक जनो के लिये आनन्ददायक, सुशोभित हुआ 1 





प्रयम लक्षण ह । भराय ही साय नवीन राजी जपे 
सील-मृहर से अपने नाम का सुतवा पढने का भदेश 
जारी करताथा। 

(२) हैदरशाह मुस्लिम राजा प्राय अपना 
नाम राज्यप्राप्तिं पश्चात तथा अभिषेक कवा गदी 
परवैढनेकै स॒मयनाम बदललेतेये। बहु प्रथा 
भारतमे भो सुदूर प्राचीन कारसे प्रचस्तिहै। 
ख राजा अश्वमेध सम्पादने के समय भी 
नाम वदलकलेते घे। कुमारगुप्त प्रथमे ने अपना 
माम महेन्द्र रख छिया था । राज्याभिषेकं के समय 
राजा जव भपना नाम वदलता धा, तो उस सस्कार 
को भी प्राचीन काल मे अभिषेक कहा जाताया ॥ 

(३ ) ग्येष्ठ प्रतिपद रा्य ग्रहण काल 
श्रीवर ने र्तपि वपं ४५.४६ = प्पेष्ठ प्रतिपदा = 
श्रीदत्त कलि० ५५७१ = दाक० १३९२ = विक्रमी° 
१५२७ = सन्‌ १४७० ई०, राञ्यकाल १ वरं, १५ 
दिन < पौर हसनने विक्रमौ ° १५३१ = हिजरी ८५७९, 
राग्यक्राल १ वपं, २ मसि दिया हं 1 मोहिवुरु हसन 
नै सन्‌ १४७० ०, तारौ रशीदी मे रजस ने एन्‌ 

१४६९ ६० = हिजिरी ८७४ द्विया ह । मार० केर 
परमू न सन्‌ १४७० ६०, कंम्त्रिन दिष्टो आफ इष्डिपा 
भाग ३, श्रीदत्त, ० सूफी, कम्परहेन्सिव न सन्‌ 
१४७० ६० = हिमरी ° ८७५ तथा दिल्ली सन्तनत 
( विद्या भवन } मे मी सन्‌ {४७० ई० दिया गया 
है । वेकटाचालम ने सन्‌ १४७४ ई०, आइने अक 
बरी, तवक्कातते भक्वरो तथा फिरिङ्ता ने राज्यक्राल 
१ वर्प, २मास दिया { माहने० ४२४) । 
राजतरयिणी सग्रह मे राञ्यक्राल २ वयं दिया 
गया हे। 

उेवक्काते अक्रवरो में उल्टेव है-हाजौ वाँ 
अपने पित्ता के उपरान्त तोन दिन मे सुस्वान हैदर 


गाह कौ उपाधि धारण कारण करके, सिकन्दरपुर्‌ 
मे जो नहता रहर ( नवशहर ) कै नाम से प्रसिद्ध 
है, अपने पिता की प्रधानु्ार्‌ िंहासनारूढ हुभा । 
( ४४६-६७२ } । 

फिरिदता क्षता है--हाजी खां विना किसौ 
विरोच के सि्ासनारूढ हुभा ( ४७४ } 1 

समसामयिक घटनाए--सन्‌ १४७० ६० मे वह्‌- 
मनो राज्यने विजयनगरम्‌ राञ्य पर आक्रमण कर 
ऊ लिया। उडीसा में पुषपोत्तम ( १४६५७-१४९७ 
६० }, आसाम मे अहोम वक्षीय सुमेन पाल 
(१४३९-१४८८ ई), सालु नरसिंह ने उदयृगिर 
विजय (सन्‌ १४२८-१४८० ई०) किया ! मेवाद 
मे उदय राना था। विजयनगरम्‌ का राजा सग 
वलीय विरूपाक्ष या 

हसेन शरी जामा मसजिद जौनपुर का 
निर्ममण कराया । स्कनुटीन वरवक वगाल का 
मुलतान इस समय था। सन्‌ १४७० ई० भे 
कृतुवराहं ने कच्छ तथा सिन्ध पर भाक्रमण 
किया । पररिचिमौ गुजरात म मुस्तफाबाद भावाद 
क्रिया। महमूद बुभरा गुजरात ने निरनार्‌ परर 
अधिकार विया मौर युदास्मा सरदार को ईइसराम 
ववूक्त करने पर मजदूर किया । चिदहूतरूर का आवा 
चरमा मे, श्रीका मे शी भुवनेकवाहू दवितीय राज्य 
तथा मालवा म गपासुदीनका राज्य था) सतू 
१४७१ ई० मे मुहम्मद बुगय गुजरात ने सिन्य 
पर मक्रमण किया। सन्‌ १४७२ ई० मे बहलोल 
लोदा मुलतान के देन दाह समां कै विष्ढ चनिकं 
अभिथान स्िा। पेगु वरमा मे घम्मजेदी मै राज्य 
प्राप्त किया1 
पाद-रिप्यणो 

४. (१) उत्छव . राग्यायोहण उत्सव मे करद्‌ 


५४ 


राज्याभिषेक ध 
शुदधाशुकचितं 


जैनराजत्तरगिणी 


राजवन्लमैः 
बभौ रशोकन्धरपुरी पूणां द्यौणि 


[२ ५-७ 


सुखशािमिः 


तारैः ॥ ५॥ 


५ शुभ्र वस्त्र युक्त एव सुखी राजा वल्लम-ननो से पूणं, सेकन्धरपुरी^ तारराभोः से 


भाक्राश्च सहश सुशोभित हौ रही धी । 
राजधान्यद्कने रैम 
अतितीक्ष्णो नवो राजा 


सिंहाप्तनमश्चिथियत्‌ । 
मेरोस्तटमि्बासुमान्‌ ॥ ६ ॥ 


६ राजधानी के प्राण म स्वणं रूप सिहासनमय, असि तीक्ष्ण नवीन राजा, उसी प्रकार 


म्द हुभ, जिच प्रकार मेष कै तट पर सूं । 
वभतुभूपतेष्रे स्थितो 
इन्दोः 


परस्ताुचन्ताबिव 


तस्याुजात्मजौ । 
युक्रबृहस्पती ॥ ७ ॥ 


७ राजा के समक्ष स्थित उसके अनुज" एव अत्मजः चन्द्रमा के सम्म उदित होते, 


शुक्र" एव वृहस्पति" सदुश शाभित ही रहै षे । 


राजाओा का भट तथा राज्ये अधिकारियोको 
मूत्यवान वस्तुं दी गयी (भयुनिख पाण्डुर 
७७ वी०) । 


पाद-टिप्पणी , 

५ (१) स्केन्वरपुरो सिकन्दरपुरी = 
श्रीवगर । परशियन इतिहसकारो न सिकन्दरपुरो म 
ही राज्याभिषेक फी र्वा की ह । सिकन्दरपुरी मे 
राज्याभिपेक् सम्पन्म क्या गया (फिरिदिता ˆ 
४०५) । 

(२) तारिका उत्सव मं श्रीनगर मे दीप 
मालिका टगापौ गी घी । वहू तारा मण्डल सदृ 
छ्गर्टी धी। रागय प्रहूण मादि उत्सवो पर आजं 
भी दीषमासिका सजायी जातौ है 1 भाजकल पन्द्रह 
अगस्त तथा २६ जनवरो को दिस्छी विज पे सूव 
घनाय जातौ दहै । 

तवक्कातै भक्वरी के नाट म ल्िाह कि 
सिकरन्दर्पुरी का उस्छेव राजतरगिणी मेँ नहीं है । 
यह्‌ भ्रामक ह (६७२ नोट = ५} । तवव्काते सक~ 
वरी मे लिखा गया द । 'मिकन्दरपुरी जी नोरहुर 


कं नाम से प्रसिद्ध ह (४५६ = ९७२-६७३) ! ए 
२ ४२,३ ७,२००॥ 
परदि-टिष्पणी 

६ (१) स्वणं सिंहासन हसन लां के प्रसग 
मेँ श्रीवर भे एफ स्थान पर केवल हासन (२ ८) 
तथा दूसर स्यान प्र रजत प्रासन (४ ६) का 
उल्टे्ठ क्वा रै। 

तवक्करात यकवरो मे उत्छे ह--उसके भाद 
बहराम खां तथा उसके पुत्र हसन सां ते सुल्तान के 
शर पर ताज रखा (४४६ = ६७३) । 
पाद टिप्पणी 

७ (१) अनुज . वहराम सा । 

(२) भात्यज हसन) 

(३) चन्द्रगुरं ज्योतिष शास्त्र मेँ चन्द्रमानुर 
के योधं से गुर्चन्धी यो भौर चन्दर-्गुक के पीयसे 
शुभ ोग होता दै, यदिये तीनो एक सापटोजीयं 
तो भति उप्तम होते है ! मतएव यहा उत्तमं राजाका 
र्ण, चन्द्र एव गृह-शुक कै उपमा द्वारा वयित ह 

(४) वृहस्पति युक्र एव मगल कै गत्विरिक्त 


२८] श्रीवरकृता २५५. 
रातो दस्सनयोशेशस्तद्राज्यविरुकं ददौ । 
सौवर्ण पुष्पपूजाटयं यद्च्छाविदितव्ययः !\ ८ ॥ 
८ स्वेच्छानूसार व्यय करके, कोशेश हस्सन) ने राजा को सुन्दर, पष्प पूजा से समृट, राज 
तिलकः क्रिया 1 





यहस्पति ग्रह॒ सवते मधिक कान्तिमान है । सौर 
मण्डल में सूं के अतिरिक्त मवसे बडा ह । इसका 
भकार इतना वडा ह कि १४१० पुष्वी कामकार 
पमे समा सकता ह । इसका विपुवत व्याम ८८७०० 
भोल है) प्रुषीय व्यास ८२९०० मील दहै । घ्रुवो 
पर यह्‌ चपटा है । दीघं वृत्ताकार लगता है ! यह्‌ 
सूयं क परिक्रमा ११ ८६ व्पौमें करताहै। यह्‌ 
नव धष्टा ५० भिनटमें असाधारण वेगसे धूणन 
करता हं । तएव वायु मण्डल अत्यन्त कन्ध रहता 
है। वृहस्पति गे अभी तके १२ उयग्रहोका पता 
षग सका ह, कुछ उपग्रह्‌ बुध ग्रह कै वराबर ह । 
उन बारह उपग्रहो मै चार उपग्रह वृहस्पति के चारो 
ओर भिषरोत दविक मे चरते ह { शनि तया मय 
के मध्य्‌ वृहस्यति की स्यिति है । वृहस्पति से सूर्य 
४८ करोड ३२ लाख मीर दुर ह । सौर मण्डल का 
यह्‌ पानर्वां ग्रह्‌ ह । यह्‌ ग्रु स्वय प्रकाशमान मही 
है सूरं के प्रकाश से केवल चमकत हं! दसम 
तक पृथ्वौतखे के समान ठोस नही ह! पह बारग्रह 
कहा नाताह। इम पृथ्वी कौ अवेस्या पटहे में 
कैयफी समय कगेगा 1 
वैदिक साहित्य मे बुद्धि, प्रचा एवं यज्ञ का 
अधिष्ठाता मानी जत है । इस्तका नाम 'सदेमस्पत्ति' 
भपेष्ठराज' एव "गणपतिः दिया गया ह । (ह° 
१ १८ &-४५, २ २३ १)। वृहृदारण्यक्‌ 
उपनिषद्‌ मे दाणीपति {वृ° १ ३ २०-२१) 
तथा भैत्रयणी सहिता एव शथपयव्राह्मण मं बाच- 
श्यति कहागयार (भैऽसण २ ६, दान्श्रार 
१४ ४ १) । छज्वत्तम माकाशं के महान परकायं 
से वृहुस्पति का जभ्म हैया ह । जन्म प्राप्त करते 
ही, दते महान्‌ सैजस्वी शक्नि एवे गर्जन द्वारा 
अन्धकार दुर फरददिया {० ४ ५०, १० 
६८) । इभे सप्तमुख, सप्तररिम, युन्दर्‌ जिह्वा, सोक्ष्म 


सीपो वाला, नील पृष्ठं तथा दात पलोवाला बणित 
कियागयाह (० ४ ५०, १ १९०१० 
१५५, ५. ४३, ७ ९७} । यहं स्वप वण है । 
उरज्वल, विशुद्ध एव स्यष्ट वाणी बोलनेवाला है 
(० ३ ६२, ५ ४३, ७ ९७ } । बृहृस्पवि 
ग्रह॒ ब्रह्मणस्पति कहा गमा ह1 इतके एथ को 
अर्णिम भ्व सीचते टह (क्र १० १९३, 
२ २३) एक्‌ पारिवारिक पुरोहित है. ( ऋ 
२ २४) । वृहस्पति देवगु माने जाते है । 

वृहस्पति षे पललीका नापरपेनादहै {भो 
ब्रा २ ९)। धेनाका अर्धं बाणीह। नुह 
नामक इसकी दूरौ पतनी भी है । 

पुराणो कौ मान्यता क जनुसार, मौर मण्डल में 
स्थित वृहस्पति नत्र हीह 1 इतकी प्ली का 
नामतारसया। सोमनेतायका पहरण किया 
था (वायु ९० २८४३, ब्रह ९ १९ 
३२, उद्योग ११५ १३} । 
पाद टिप्पणी 

द्वितीय पद के भयम चरण का पाठ सदिग्ध हं ॥ 

८ (१) हस्सन फारसी इत्िहासकारोँं ने 
नाम्‌ हसन कच्छी दिवा है) उसके वतन के न्प्ररण 
नामपडाया। वहे कारमीरमें कंछसेञायापा। 
के या कछ क्षव मर्करानसे लगा हुमा ह । रमसे 
वहूरामं तथा ह्न तै ताज निर पर रवा तत्पश्चात 
हस्सन ने राजतिलक एवे मात्यापंण फिया 1 

(२) राजतिलके सुनतानं का राण्या- 
भिपेक हिन्द्र तया भूयलिम रौति शरोनों दरहौसे 
होवा रहा (जैन ३ १२)। श्रीवर गहु 
स्पष्ट लिखता ह॑ तिलक हस्सन कोखेदा ते फिया 
या। कालान्तरे हस्सन को सुतान ते घोषा 
से दस्वारमें बुखवारुर सपने सम्मृल ही हत्या 
करवा दा था (२ ५७-८५ } 1 


प५६ 


स॒ हान्यदैद्रसृषो 
धरार इव धरां 


जेनराजत्तरगिणो 


द्धार्‌ 


[२-९-११ 


घनकाठीितग्रभः । 
धरणीधरः ॥ ९ ॥ 


९ घन क्रा से प्रवृद्ध, भ्रभाशालो मेध सह, वह्‌ धरणीधर हाजौ हैदरमे धर को 


धारण किया। 


सोऽह॒न स्वसम भूमिनायकः सक्षिते रसात्‌ । 
चहममखान नाप्रामदेरे त॒ स्वामिन व्यधात्‌ ॥ १० ॥ 
१० उस भूमि-नायक ने प्रमवश, अपने समान अनुज, उस वहुराम सान को रुक्त 
( सुन्दर भूमि ) माग्रामः देश का स्वामी वना दिया । 


क्रमरान्येक्षिकादेशे स्वामिन 
चिरान्निजघुतप्राप्त्या 


स्वसुते व्यधात्‌ । 


यौवराज्यसुखादपि । 
पितृशोकहतोश्पयन्तिभ्रान्तिमभजन्दपः 


॥ ११॥ 


११ मपने पुन को क्रमराम' एव दक्षिकाः देश का स्तामौ चना दिया । पिरकाल परचात्‌ 
अपने पुत्रकौ प्राप्तिसे पितृ शोकके कारण दुखौ नृपति ने युवराजः सुख से भौ अधिक 


अन्त शान्ति प्राप्ति कौ। 





दन्द राजां वं सभान मुमक्तिम युलतान मी 
अभिषेक वे समथ हवन करत थ । रतु इराम्‌ 
तथा मन्वरीगण राजा कौ पिक छगात थ । सुवण 
तथा पुष्प देत ष ( माहिदुल पष्ठ २४० ) 1 

हिदरथाह्‌ फी पत्नी काः नाम गुल घातन धा। 
वह्‌ हन्द दीति रिवाज मानतो थी। 

िरिदतवा क अनुमा भनृन वैराम खनने 
प्येष्ठ प्राता हाजी सानका हदर्‌ नाम ते राज्या 
भिषक किया { ४७५ } । 
प्रद टिप्पणी 

वम्वद्‌ तथा कन्कतता सस्करण का उक्त इलोक 
टण्वाहं। 

१० (१) वहरमसरा पौर हसन लक्षत 
है करि सुक्तान न उसे मपना वजीर बनाया ( ¶* 
१८७ } 1 

(२) सुक्षितं प्रीद्त ने यन्द कोनाम 
वाचक मानाः ह । इसका भयं यह सुन्दर भूमि 
क्या भयाद) 

(३) नाप्राम व्ठमान नागाम ह1 यह स्थान 
चाप के उत्तर ह। नागाम द्रगना, कभिराज 
अयति कमप्रजमेंहई1 शुक्नष्मेनप्राम कौट 


तथा नाप्राम राष्टटि्साहं (१ १५४१, १८१, 
२ ४)। माग्रामकी जागीर सरमय्षमय पर 
भिन्त भिन्न व्यक्तियों को रुल्तानोंने दिया है। 
(म्युनिख पाण्डु ७७ वौ} 1 

तवक्करात अरकेवरी भ उत्लेख ह--वहराम छां 
को नाकाम ( नाग्राम ) नामक भागैर प्रदान कर 
दी (४४६) । 

एुखनी फारस क्तिपि मेँ कफ भोर गाफ एक 
तरह से छिला जाता या । यत्तएव नाग्राम कौ नाकाम 
पढ याकि देना आश्वयकी वातत नहौ ह। 
्रिदताने भी नाकाम ही शा करि अनुज 
बहराम सरं को नाकोम ( नाग्राम) की जामीरदी 
गयी (४७१ )। 

माग्राम प्राम दूधगग कै दक्षिणतदते कुछ दुर 
श्रीनगर्स ११ मोल पर ध्यित है। श्रीनगर पे 
चरार्‌ शरीफ जानेवाली सक प्रं ह । भजेट मुल 
जो वादामौ दणरगनेके कामर्मे म्रा यदौ 
मिक्ता ह 1 र्दासौ मे ते स्पतो कहत है । 
पाद रिप्यणो 


पाठ-चम्बई । 
११. ज्खकता क्स्करण मे प्रथम पद कमरान्य 


२ १९१४] 
तस्माद्‌ 


प्रसादमतुलं ग्रष्रू 


श्रीवरकृता 
बिदितसेबास्तुदेशाधीश्स्वराजिताः । 


रापत्ररवकादयः ॥ १२ ॥ 


१२ पेवा दारा देशाघीशत्व को प्राप्ति से सुशोभित रावत्र\, ल्वकादि ( रौलकादि ) 


उससे अतुल प्रसाद श्रप्त कयि । 


अन्येऽ्युज्चावचान्‌ ग्रामान्‌ सेवका नवभूपतेः । 


ूर्वसेवालुसारेण 


प्रष्ाद्‌ 


प्रतिपेदिरे ॥ १२॥ 


१३ अन्य भौ सेवक नवीन राजा से पूवं सेवा के अनुसार, उससे ऊँचे-नीचे गावो कै प्रमाद 


रूप मे प्राप्त किये । 
राजा 
प्रस्यमुन्चद्छकृत्य 


रालपुरीषिन्धुपत्यारीन्‌ दर्दनागतान्‌ । 
पाधिगोचितया 


भरिया ॥ १४॥ 


१४ राजा ते ददशंनागते राअपुरी", सिन्धुपतिः आदि राजामा को रागोचितत श्री से 


अकृत" कर मुक्त क्षिया । 





व्याघात" नही ह । शलोकं केवल दो पदो का बहौ 
है। च्व््म तीन पदहै\ 

(१) क्रमराज्य कामराज । द्रष्टव्य टिप्पणी 
१ १ ४०,२ १९१.३ २१,६५ ८६ 
(म्युनिव पाष्डु० ७७ बी० )। 

(२) दृक्षिका नाग्राम करवा नामाम परगना 
भे पष्मोम है । श्रीनगर भचर तक विस्तृत है 1 
दुमपैः पष्य में दामोद\ उदर मयवा दापदर उदर प्थिते 
है इस ममययेच परगामेंहं। स्तीनकोामतहैकि 
यह मेष परणामं ह ( स्तनं सा०२ ४७५ )1 
° २ २५। 

(३) युवराज वरीमहुद द्रष्टव्य टिप्पणी 
१ २ ५ (स्युनिक्ष पाण्डु ७७ब्री°)। 

तवक्काते अकवपी मे पल्लेव हं--"किमराज 
( कामराज ) की विष्ापत हसने खांको जागारमें 
देदीगपौ भौर उमे अपना अमोल उमरा तया 
वलीमहद ( युवग्च } नियुक्त कर्‌ दिया (४४६- 
६७३ ) 1 परं हमन भो यही लिखिता ह (१८७) । 

सिता ने चत्टेतं किया है--सुत्तान मे पटा 
काम पह का किं अपने पुव को अमीषु उमरा 
फा चित्राव दिपा । उतने भपना वरलीमह्द तथा 

जै र ३३ 


जोवन पयन्त के छिए गुजरज की जागीर दिया 
(४७५) । क्रमराज को गुजर लिला गया है 
क्कि पुरानी फारसौ मे काफ मौर गाफएक 
तरह से रिले जातथ। भतुवादकोने नाम का 
अनुवाद कले मेँ इसोलिए गनती क्विह। यदि 
गापः को कफ प्रदा जाय तो कजराज होता ह । यह्‌ 
कमराज का अपभ्रशह।द्र० १ २५,१ २ 
११७, २ ६७९, ३ २,६ २१ 

काद टिप्पणी 

१२ (१) राव 
१ ८६ ४ ३३९) 
पाद टिप्पणी 

१४ (१) राजपुरी राजौरो +° १ १ 
९१, १०७, १ ३ ४०, १ ७ ८०॥ 

(२) सिन्भुपति फिरिश्ता के अनुसार यह्‌ 
नाम निजामृरीन होना बाहिए 1 वह २८ दितम्बर 
सन १४६१ ई० को राजगही पर बैठा मौर ३२ वपं 
शासन किया { ४२९ } 1 

तवक्कराते अक्वरौ मे उत्ते कि ४८वपं 
शामनक्ियाया। 


द्रष्टव्य टिप्पणी 


२५८ 


मीवर्णकर्वरीवन्धसुन्दरा 


ननन्र्मन्विसामन्तसेनापतिपुोयमाः 


जेनराजतरमिणी 


[२ १५९४ 


मृपमन्दिरे । 
॥ १५ ॥ 


१५ राज श्र ाद परे पुवणं क्टारी ( कर्तरी )वन्द पे योभित मन्नी, सामन्त, तेनाप्रति, 
पुरोगामी ( श्रवान-जग्रगामौ } रोग यनन्दित् होते चे 1 
पिद्ोफापितानपटरंशुकिभूषणाः । 


परिचर सेरकास्तस्य वदन्तिफगताः 


सदा ॥ १६॥ 


१६ पितृ शाक के कारण भदान किये गये, बहुमूल्य पटरालुक से विमूपित्त, उस त्वक 


सदेव उमके निकट विचरण करते थे । 


आमीद्राजा च मतत प्रकाम दोपनिषप्कियः। 


स्यपक्षपालने 
तजा षी नीति 


सक्तः सन्ष्याक्षण हृवोडपः ॥ १७ ॥ 


१७ ोपनिष्किमि राजा सन्घ्याकार मे चन्रमा फ पमान निरन्तर मपने पदा पठनिमे 


ही मति सदग्न रट्ता था। 


पक्षपातोक्षणापत्यप्रतिपाटनतत्परः 1 


लोमत्रोधव्रिरक्तात्मा 


मोरान्पक्षपणक्षमः ॥ १८ ॥ 


१८ परस्षपातपूवक सन्तान के पाटन म तत्पर, रोम क्राव से विरक्छ, मौदान्धक्रार दर 


करनेमे स्मयं 
सदनाविरप््रो यः स 


मेजदिस्सनामिषः । 


अहो तपियकृवत्‌ पूज्यो बहुरूपादिरापट्माक्‌ ॥ १९ ॥ 
१९ सय्यद नात्तिर का पु मय्या हस्मन वहूट्प+ आदि राष्ट्रो का यविपत्ति था । वाचयं 


हि ¡ चह भप पिता के समान पूज्य था । 
उत्सत्रादिमदाचात्सत्कारेषु 


सभान्तरे । 


त एव थम मान्याकद्राज्ये सर्वदामवन्‌ ॥ २०॥ 
२० उमकरे राज्य मे, ममा म, उत्मव नादिमे, सदाचारमे, मक्रारोमे, वेदोयही 


सर्वदा, प्रयम्‌ मान्य होत ये । 





(३) घादि रिरि रिशा है- पटे त 
राजा जौ उम्र राज्याभिषेक उत्मद में छिकन्दप्पुरी 
भे भाय पे--ख ेर देकर विदा फर (५१) + 

(४) मट्टरृत ठवक्काते बएवरो में उल्व 
&--त्िमिनन स्यान के राजाय ने जो सवेदना ठया 
वपा परे पे, चनं षोड ठया निर्यत दक्र 
सम्मानित स्रा ( ४४६-६७३ } 1 


पाद-रिष्पणौ 
१९ ( १) चहून्प बौरूप्रयना का प्रिन 


नामं दद्य हुः । दुन्त जिदा कं पर्विम पीरपजार 
पर्व्मादाङी दिघरा तर हृष्य पररना का व 
धा। बद्रन्भ नामक एक नागभीह। उसो निर्ध 
नाम्‌ प्र्‌ परगमा कय नाम पद्य यदनाग वीक 
गरामम ह । विदोष द्रष्टव्य टिष्पणा जान २५२्‌ 
स्षकृ। द्र # ६१५॥ 


पादटिष्पणी 


२०. दवितीय पद दे परम एव दिवीय चरण का 
सन्दिव हूं! 


९ २९-२५1 श्रीदरकृत 


एतान्यक्षाधयान्मदद्भधाव्ययं चह्वानिति । 
मेर्नहिस्पनपुत्याः स॒ पार्भि पुत्रमनिग्रहतु ॥ २१॥ 


२१ "इसके पक्ष का आश्रय लने से मेरे समान यह्‌ भी वख्वानं हो जायग--अत उचने 
पुत्र का मिर्जा हस्सन कौ पुत्री से पाणिग्रहण करा दिया 1 


हृत्वा ज्येमस्मारगेशत्स + 
ब्ह्णि प्रददौ राना 
२२ उप्त राजाने वद्धिः को उ्यशरः मा्गेश 
ज्यहागीर मागंपति को प्रदान किया 1 
चक्रे कृतापकाराणामप्यसुग्रहमेष सः} ` 
प्रणम्य सिंहः पूं हि इन्ति दन्तिगण ततः ॥ २३ ॥ 
२३. उसने अपकार करनेवाछो प्र भी अनुग्रह्‌ किया, सिह पहरे प्रणाम करके ही परचात्‌ 
हस्ति समूह्‌ का हनन करता है । 
गूढमाबो मदीपालस्तत्तस्चे्यं चरषिदम्‌ । 
तदा हस्सनकोशेरं संमान्याधिकृतं व्यधात्‌ ॥ २४ ॥ 


२४ उस खमय्‌ राजा ने भावो को गुप्त रखकर, गुष्तवरो हारा त्त्‌-तत्‌ वैष्टा को नानत 
ह्ये, कोरोदा हस्सन को सम्मान्य मधिकारी वना दिया 


२५९ 







॥ आदरष्ट^हकरः 


प्रतापतापितारातिवछनरकोपो महीपतिः । 
मस्मान्तरगतो वषिरििसीत्‌ परमतयुद्‌ः ॥ २५ ॥ 


२५ भस्म मध्यगतं ग्नि सदृश, राजा प्रताप से शत्रुमो को तापित कर, कोपको 
प्रच्छन्न रखकर, बवरुमो के लिये मृद्युपद हुमा 1 





पाद-टिष्पणी 

२१ (१) पाणिग्रहण पुसलमानो में पाण 
ग्रहण नदरी दता । विवार्‌मय मे पाणिग्रदण शब्द 
का प्रयोगक्षियागयाहै। 
पाद्-रिप्पणी : 

पाठ सात्स-वम्वई 

२२ (१) बद्धे इका प्राचीन नाम 
भागि ह । पारसपोर भर्पाति परिहारपुर कछार के 
पश्चात बाशिठ जिला पडता ह । रिंख्जपर मौर 
पाटनकेमचघ्यहै। सेमेच्धने इते कारमीरको २७ 
दिषयो बर्थात्‌ प्रग मे रखा है । भाडइते बकंदरौ 


मेष्मे चकाल ह्वा भयाह। द्रष्टव्य टिप्पणी. 
३ ३८० ४५८ ४ १०७, ३४८, ६१४। 

५२१) च्छ. खास, “र, चोमराञ > 
शहुमौर वश्य के द्वितीय सुल्तान जमनेद का नाम 
ज्यसर्‌ दिया ह (जोन° श्लोक ३१६-३३८) 1 यह्‌ 
फारस नाम जमन्ेद का सछृतल्पहै। 


पादटिप्पणी 


२३. (६) हनेन श्रीवर विह के व्यान चै 
राजाको कपटी कहता 1 चलप राजाने मनेक 
वधादि अपने समयम करवाया था 1 


२६० 


चैनयअत्तरमिणौ 


[२ २६-२९९ 


कर्द सन्नमयान्‌ करिचेद्‌ सथाय प्रतिपादयन्‌ । 
काँरिचिुन्मूकयन्‌ नीत्या ननितृत्तिरभृन्दरपः ॥ २६ ॥ 
२६ नृपति नीतिसे, कुछ छोगो का मय दूर कसते टये कृ रोगो को य कर, प्रति 
पालन कर्तं एव कुछ छोगा का उन्मूखन करते हये नाना प्रकार का व्यवदार करिया । 


प्रसादकृत्‌ स॒ भूत्यानाममूद्‌ वैश्रवणोपमः । 


मनागप्यपराधेन 


यभूवान्तकसनिमः ॥ २७ ॥ 


२७ कुवेर सहश यह राजा भूयो पर ुग्रह" निमा भौर थोडे हौ मपराय से यमराजः 


सदृश सिद्ध हमा । 


प्रयःपिदृसुतामा्यफियंडामरकादयः । 


परिचा्यासिहन कोपे 


वभूनृहयन््रणाः ॥ २८ ॥ 


२८ सुत, मामात्य, फिय डामर आदि उसके भसयप्र करो गा विचार क्र, भीतर ही भीतर 


दुखीहेनेषणे, 
सामाजिक स्थिति 


चौरा जाराद्य रिपो भृत्या दुणेयफारिणः 
अम्बुकाश्चेरस्तद्राज्य 


यष 


मृयविहराः ॥ २९ ॥ 


२९ दिन म श्गाल) सदुश, उतके राज्य म चोर जार, दपु, दर्नंयकारी भृत्य, भय 


विह्वल होकर, विचरण करते थे । 





पाद टिप्पणी 

२७ (१) वनूग्रह॒तेवक्करात अक्वरी उरे 
भचरण कै सम्बन्ध में लिलत ह -- वह्‌ स्वामाविक 
कूपे दानीधा। किन्तु उदकं दूदयम प्रतिकार 
की मावनार्े थी (४४६ = ६७३} । 

(२) यमराज धमयज। दरष्टग्य रिष्पणी 
१ १ २३। 
पादं रिष्यणी 

पाट-वम्बई । 

प्रथम पदकं प्रयम चरण क्रा पाट सदिग्प है। 

२८ (१) फ्ियिं मर द्रष्टव्य सिप्वपौ 
कलक १ १ ९४, ९ ७२, ३ ५४, ई८, 


१९७ ३१५ २५४, ४१७ 
पदि टिष्पभी 

२९ (१) श्गाठ दिनं मग्यृणाछमय से 
किमी गुफायास्ञादी में छपा रहता ह । वाह्र हौ 
निकलता किन्तु रात्रिहोते ही बाबाजि करते बाहर 
निकार की सजने मिकरते है । पुस्तास का रज्य 
शासन कमजोरदहा गया या) ग्रां के समान भा 
यात्वायी दिन मेँ छक्छज्जा ण्व दण्ठमयते गही 
निक्रलते चे, वे भी स्वत-त्र निमय धिचदण कएने छप 
थ । दिनदहाहे चोरौ यादिद्ौनस्गीशथी। 

(२) जार उपपदिन्यमी = भारिक । 


२: ३०-३९] 


श्रीनैननूपतौ शान्ते 


श्रीवर्कृतां 


२६ 
मू्ारुदशिोपमे ! 


अप्राधन्त पुनर्रकं व्याला इद नियोगिनः ॥ २० ॥ 


३० लिरोमाग की ओर निहित शिला सदृश, जैन नृपस के शान्त हो जने पर, व्यालो 
कै समान नियोगो, ( भधिक्रागै ) पुन खोक को पीडित फले चये 1 


विषुदधपक्षो रचिर्जिताशः 
कलाकरापो विबुधोपजीव्यः । 
पूरणन्ुनानेन समोऽस्ति कोऽन्यः 


कलड्‌ एको यदि नास्य दोषः 


॥ २१ ॥ 


३१ विशुद यगगालो, स्चिसे दिशामो को रजित करता, का-कलाप युक्त एव 
विवघोपगीव्य, इस पूंचनद्र के समान, मारा कौन है, यदि इसमे एक कलक दोप न हो 1 


श्ुतवास्मद्दूपणाः सोभ्यं सवान्‌ हन्तीति कद्धियाः । 


पेयं ॑पुरमवेशार्थं 


मिथस्तर्दुपका व्यधुः 1 ३२ ॥ 


२. 'हमरोगो के दोषो को सुनकर, वह्‌ सव खोगो का वघ कर देगा, इस वत्त वुद्धि 
से, उसके टूपकः लोग पुर मे प्रेद देतु परस्पर एकता कर न्ये । 





पाद-टिप्पेणी 

३० नियोगी तहसोल्दार, एक अधिकारो, 
कार्यनिवाहेक ) पिलमू भापापापौ प्रदेश में नियोगो 
बराह्णो को एक जति है । वे पूर्कार मे राञ्य- 
भूत्त, सेक प्रवा अविकारी थे । कालान्तर में वसा 
मुग्र कार्थं कते रहने के कारण नियोगो उनके कुल 
कोनाम पड ग्या। नियोगी कोड्‌ गोव्रया जाति 
नही है 1 यह्‌ एक पदगौरव दिन्दू राज्यकार्ये या। 
म्रवत्तक चला आता है, ञमि कादमीरमें ब्राह्यणो 
मे कुष्ठ वश्च खजा, शराफ भादि कहे जाते है । 
उक्त कमे कले के कारण नाम प्राप्ति है! द्र 
१९; १३६1 

फरिक्ता लिखरा--सुन्तान को दाद के कामों 


से जनता को निराया हई, जिघकौ मादा वह्‌ क्रि हये 
घी । बहे बुरे कामों मे रुग यया मौर अपने मन्तियों 


तया अधिकारियों को जनता पर अन्याय तथा दमन 
क्रते को द्ट दे दिया (४७५) । दर०३ ३०, 
कृण्रा० ६ ८। 
पाद.टिणणी 

३१ उक्तं श्टोक का भावयं होगा--“इन 
गुणा से युक्त राजा भी है, परन्तु इमे भी दोप 
है 1 विरुद पक्षवाठे रोगो कौ भाषाओं को प्रका- 
हिते केवाला कखा-कलापो से युक्ते विद्वानों के 
किए उपयोव्य इस राजा के समान द्रषरा कौन 
यदि शसम भी एक कलके दोष न॑ होता ॥' 
पादटिष्यणी 

पाठ-वम्वई्‌ 1 

३२. ( १ } एूयक्‌ : भ्रष्टाचार, निदक, दूषितं 
करमेवाङा, कुपयमामौ करनेवाला, पापौ 1 


२६२ जैनराजतरगिणी [२-३३-३७ 
शूं नापित का प्रभाव 

कुकृत्यप्रेरः पापदयान्यायो्कोचहारकः । 

परियोऽमवदाकीर्ती राको रिक्ततरामिषः ॥ ३२ ॥ 


३३ वृष्तय-प्रेरक, पापौ, अन्यायपूरवंके उ्तोच ( घूस } ग्रहणकर्ता पूणं ' नामकं नापित 


राजाकाग्रिय हुमा । 


कामीव व्यसनं नित्यपालन्योऽपि भूना । 


य॒ त्यक्तु नाशक्द्राजा 


सस्तवाद्धदयद्ग मम्‌ ॥ २४ ॥ 


३४ यजा द्वारा नित्य उपालम्म प्राप्त करने प्र भी, जिस प्रकार व्यसन को नही त्यीगता 
है, उसो प्रकार अति परिचयवदा राजा, उस हृदयगम भापित्त का त्याग नही केर सका 1 


सचितारथः 


[अ ~ ९, 
प्रजायासैमदरादानादिकमेमिः 
९. 
आसीत्‌ स्कायं्लः स्यातो धूर्तः स नापितः 


॥ ३५ ॥ 


३५ भुद्रा आदि कमो दवारा प्रजापौडनपूरवंक धन सविते करनेवलि, प्रस्यात धूतं वह्‌ 


नापिते अपने कमं मे परम कुशल था । 


शुद्ध चित्तेन काठिन्यं माधुर्यं निहया प्तम्‌ । 
शरस्य यस्य॒ सततं शोकोद्वेजनकारकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
३६ निप सठ का चित्त द्वारा रुद काठिन्य, जिह्व दवारा धृत माधुयं, निरन्तर लोगो कौ 


द्रैलित करनेवाा हुमा । 


येनाधिकराराद्‌ देशेऽस्मिन्‌ भजाः शक्र्मभिः कृतः । 


दुःसिता रक्षिताः 


पूथं॑पुमवच्दीमदीशचजा ॥ ३७ ॥ 


३७ अयिकार के कारण दस देश मे कुकमोँ द्वारा, उन प्रजामो को जिसने दु.खी किया, 


जिनको राजा ने पहेले पूमरवतु रक्षित करिया घा । 





पाद दिप्पणी 

३३ (१) सिक्तितर एण =लाकी या लखी 
श्रीद न “स्कितर' को नमेवाचकं शब्द माना 
हि। उनका मतहकरि यही च्यक्तिवादमें पूण 
नामे सम्बीधित क्रिया ययाहं (२ १८६ )1 
श्रोकष्ठ को मे इषं नामवाचकर शब्द नही माना 
है1 हसनश्राहके समथमें इगक्रोहत्फकर दी 
गपोयी। पीरहृषनने गाम खोरी ल्वा ह 
मन्य फारसी इतिहाम्कारोने भौ लोटौ दिया 
( पौर हसन १८८) । 

तवक्काते अकबरी मँ पल्लव भिल्ताहै-- 


उसने बोली ( ल्ली } मामक एक ना को भपना 
विरवासपात्र वना छि थाभौर्‌ भोकर भी वह्‌ 
कहती थां उप्तकं अनुरारि माचरण करता धा 
( ४४७ = ६७३ } । 


रिरिद्ता नाम दवी देता है, दह लिखता 
है--“उसने नापित्त वुवौ दै घनिष्ठ सम्वन्प स्वापिति 
केरल्पिया। वहु जनता गौर सल्तानके वीच 
माध्यम था। वह॒ जनता सव धूत काम करवाने 
कैष्याजसेल्त्राधा {४५५} द्र २.५२, 
१२९. ३ १४८ 


२: ३८४१} 


श्रीवरकृता 


२६३ 


मेरमोखारनामापि बुद्धिमान्‌ प्रथितो वि 


नि्तरामपफोपाग्ने रातः 


साचिव्यमादघे ॥ ३८ ॥ 


३८ पृथ्वी प्र प्रसिद्ध बुद्धिमान मेरमोखारः नितान्त क्रोघाग्नि-रहित, राजा का 


सचिव हुम । 


वास्सल्याद्‌ विदितो र्ता स चुश्गणनापतिः। 
समस्तकारयस्थानेभ्यो युद्वेते राजीपजीषिकाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
३९ राजा के दवारा वात्सल्य क कारण गनापत्ति" बनाया गया । चट^ समस्त कायं स्यान 


सेरजाकी जीविका का उपमोग करताथा1 
यो वरपणैकृनिरतः 


सद्धितातुलपलः 


पििष्पेतः 


कृतक्पणेषु । 


जतोऽपि यः प्रतिदिन हृतसवैतापः 
सोऽय घनस्तुदति दुःसदवजपातै; ॥ ४० ॥ 


४० केवर वर्ण के लिये रत मयूरो को प्रसन्नता हेतु, कृषको के लिये बतु फलभद, 
जो मेष उतन्न होकर, प्रतिदिन सब रोगो का ताप हरण करता है, वही दु सह्‌ वलपात करके, 


पीढित भी करता है। 


दमन्व्रिरितो राजा व्यधान्मदिेतनः । 
म्रजामाग्यवरिपयासाद्‌ विषेकविगुणाः क्रियाः ॥ ४१ ॥ 
४१ दृष्ट भन्विपो दास प्रेरित तथा मद से चैतेना रहित, सजा ने प्रजाओँके भाग्य 
विपर्यासं के कारण मविवेकपुणं कार्यो को किया 1 








पादे टिष्पणो 

३८ ( १) मीरे भोखार भीर इपतवार 
या इद्तिकारका संत ख्य है परन्तु व्याकरणम 
सष्छततके स्थानपर्‌ फारस्रीका अनुकरण व्या 
गया 1 एकमत दहै करि नाम मौरवार हे हमार 
मत खे मौर इप्वखार नाम डक & ? पुन उल्लेक 
२ २१७ प मिल्ताह) थोदत्तने *मर भोवार' 
नामद्ियाहै) 
पाद दिष्पणौ : 

'सचुट' पाड-म्बई 1 

३९ {१} गणनापति दिपक किवाव स्ठन- 


वाखा अधिकारी था। गणनापतरिका को कामीरी 
में "गनवववर' कहते है । हिन्दौ मेँ बही-खाता कहा 
जाता है । अग्ना मे एकारण्ट वृक कहते है । शमेन 
ने मणना स्यान मण्टप का उत्त किण हं । मना 
स्थान माघृनिकं टृजरौ आपिं कं मान थे । उनका 
स्यान तया कार्यलिग्र अलग होता धा, उति शणतां 
मण्डप कहते घे । द्रष्टव्य रिप्पणी जोन० परलोकं 
१२८ । 

(२) चट इसका पुन उल्लेख नही मिटता । 
पाद दिप्पणो 

४१ ( १) भाग्य विपरयप्ति प्रष्टव्य टिप्पणो 
१०३ १०५, १ ७ २१५ तया बह्हरणर 


२६४ जैनरजत्ररगिणी { २: ४न-४६ 


गोकन्वरपुरीपादलम्बनिर्माणचिद़रपया 1 
अगरतोपवने प्रामुवरुच्छेदनमादिष्द्‌।। ४२ ॥ 


४९ सेकन्धर पुर ने समीप अपना निर्माय करते श्री दच्टा पे, वमृततः उपवन में उन्नत्त 
वृक्षो कै काटने का भादेय दिया । 
दिनस्ा्‌ पुष्पवान्‌ शृभनाद्‌ ममीशषैतत्ममृत्थिताः 1 
वच्छुयेव॒व्यपुस्तत्र रोटम्बा रोद्न्वनिमर ॥ ४२ ॥ 
४2 पप्पित उन वृको को छिन्न देवर, उने उड भ्रमर, मानो शोक फे कारण रोदन 
घ्वनि कर रहै थे। 
चनिर्माणग्रहो्ेपां न केषां प्रत्यमादृदि । 
खर दिनपतेदीपग्रका्रनरमोपमः ॥ ४४ ॥ 
४८ मूर्यं कै मरमक्ष दोप प्रकायन रख सदय, उम निर्माण का णार्‌, दूरे खगो कै हूय 
बौ यच्छा नहींख्मा। 
वद्‌ व्रुमः क्षीव प्वपं $रोवीति वरिचि्रचत्म्‌ । 
स्वाितापकियाहतोषू णिव ते वेप व्यधाद्‌ ॥ ४५ ॥ 


४५ निगिचित स्वप ये वत्तएव मेँक्ह ख्य क्रि यहे ( मदमत्त ) नापित्तद्दीघत्रकररहा 
है, धपे बपकागियिो वरै भपकार्‌ हेतु, उमने गजा न श्रान्त कर द्विया था। 


प्रं मापिकाद्रूरवमं 
ब्रहनामय टलोद्रनां नापितोऽवयतरच्छिदाम्‌ । 
भूपारादराप्ठनि्देयः क्षीवतोऽपि तथाकरोत्‌ ॥ ४६ ॥ 
४६. मदमत्त मी गजा से निर्दे पराप्त कर, नापित "ने व्ह से शग कै सन्यवोका 
छदन कय दिया । 





१ १९८, युक १ ११९, र ७६, ८८, पाद-द्रिष्पणी 
१४४ ४५ पित" पाट-वम्बद्‌ । 
पाद टिप पएादु-ध्प्यण 

४२ (१) पकन्परु्ं। श्रीनगर । द्र 
२६५, ३, ४, २००। 

(२) समृत उपवन. श्रीनगर क वमो 
क्टीया! पून टव गीं मिस्तरा। 
पराट-टिष्यणौ ः 


४६ (१) नापित नाः, दृग्जाम, माञ, वाह 
दनानेवारा । मूयहिम या तुरी नाजा! पूर्णं 
दला ॥द्रष्टव्य चैन २५०, १द्‌२्‌, १ १५८॥ 

{२) छेदन अगरमगर 1 म्यूनिव पाण्डुिमि 
मे रत्ने दि मृन्तानप्रविदिककदा। बोहेये 
४४ दोय पट्~वम्वरं! भौ यपत टि कटोर दण्ड दैवा वा (७० बौर) । 


२: ४७५०] 


श्रीवरङ्ता 


नापितो नि्ृणः पापी क्रोधी क्ङचपाटिवान्‌ 1 


पैतृङष्टक्छरादीश्व 


कारयामास मूपतेः ॥ ४७ ॥ 


४७ निर्दयो, पापौ एव कोषो उख नापिठ ने गजा के वैतृक ( पिना सम्बन्यौ ) स्छरुरादि" 


कोञ्रारासे चिरा दिया। 
चठितानग्रजभरातुः 


स्वावनायन्तिङं पयि । 


ददूधवा धूलेऽधिरोप्यान्यान्‌ पञ्चपानप्यघा्तयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
४८. सपनी र्ना के लिये ज्देष्ठ राता के पाठ जति हये, मागं म॒ रक्‌ करूरपाच- का 


शूट" पर चढा करे मरवा डन । 


जीबन्तो गणरात्र॒ ते म्बङुटुम्बोक्तवेदनाः । 


पौरैः 


सासुरद्याः 


शूल्पुष्ठं पु्न्तर्‌ ॥ ४९॥ 


४९ मलो मे आनू मरे पुरवासी, नगरम शूलो प्र करं रात जवन स्ट, उन 
खोभो को देखं, जो ठपने कुटुभ्वियो ॐ भरति, वेदना भक्ट कर रहे ये। 


दैद्यभिषजं कातरा 


दूषक प्रक्षगम्‌ । 


अ्रुञ्चद्‌ बन्धनाद्‌ कृचथुडनामोष्ठपन्त्वम्‌ ॥ ५० 1) 
५० वेदं" भिपग को दूपक एव प्र दक्षगामी जानकर, राय, नाकः सौर ओष्ठ-पल्लव 


कोटर, वन्वनं भुक्त करिया। 





पादःटिष्पणी 
४७ (१) व्क्कुर .त्ष्य्य १ १ ४४, 
३ ४६३, ४ १०४, ३५३ ॥ 


पाद-रिप्पमो 

'लघातदत' पाञ~-वन्वरं ॥ 

भेट {५१ सूले यह्‌ करर प्रया उगम्ठ पिस्य 
मे प्रावोन कोन मं प्रचल्ठि यौ स्यानमेदक 
कार्ल मत्रि नपर चानेक स्मे 
अन्तर चा! दण्डि एक नुङोन रदूदष्ड पर 
वेडाद्रियजपराया। दण्डिडिकेदिरपर मूग 
अषाद् हल्य बाठाया1 दौस्त संदृदष्ड गद्य 
स्यानमे पुनवा धिरक बोर चचा या॥ दस्डिव 
व्यक्ति उष्वंस सपोमा क्यौ अतर उनो पकार 
सरक्ठाया, चित्र प्रशर म्यक दानामूमे 

चै गा ३४ 


ऊपर जाङूरनीषेकौ अरबवार्हु\ पट्‌ अन्यन्ते 
क््रभ्रयायो1ऋ्वदन्दहोमरौरै॥ 
पाद-दिष्यमी 

४२९ (१) शल मुद्र प्राचौन ान द्दनोष 
मे शूर एर, अस्प क्नेकौ प्रया प्रवन्न्वि 
ष्दीदैं। 
पाद-टिष्रयि 

५० (१) वैदुपं इञव्क्ित्तवटीं्चैर 
खन्द ननीनिन्दा॥ नानन्च पठर्वडूदं न्य 
भिच्वाह॥ पर्न वैदूर्य नाम रँडहै) ददु एङ 
पकारक्यौनोल्गम्भ्हं। 

(२) नाह टाप. वैर, नाङ, कोन कटवार 
मुर्न्िनि कनमनर प्रपायो1 जेष्ठ कटदाना 
नतोद पौ 1दन्नषरक्ररठाप्र्टटञदै। 


[ २" ५१५९ 


नोनदेवादीम्‌ रिखजादादिसंपुतान्‌ । 
कृत्तनिष्ानासैकदस्तकान्‌ ॥ ५१ ॥ 


९५१ उसी प्रकार लिषजादा मोनदेवः यादि पाच-छः अनो का जीभ, चाक, एव एक 


स पूणैनापितः पापी वभूव नर्ौनिकः॥ ५२॥ 
५२ विरूढ अवयव छेदन एव शूल^ोपण वम से वह पापौ पूणः नापित नर॒ शवनिक 


२६६ जैनराजतरगिणौ 

तथैव 

प्ञ्यापानकरोत्‌ 
हाथ कटवा दिया । 

विरदरावयवच्छेदशूलारो पणकमेणा । 
(कसई) हौगयाया। 


आचायंुग्रो भग्याख्यस्तथा भीमाभिधो दविजः । 
छिन्राद्गौ स यथाशक्तौ विदस्तायां स्मज्छताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


५३ भाचार्ु्र लज्ज, { जय ) तथा भीम नामक हिज, जिनके भग छिन्न कर दिये मये 
भे, सपं मे भ्तमयं होने पर, मपने को वितस्ता मे डा दिये । 





पाद-टिप्पणी 

५१ (१) शिल द्रष्टव्य रिणणी १ ३ 
९८, १०२, १०३ 

(२) सीन सह नाम ब्राह्मण तया व्यापारी 
दानो का मिठेतादै (दा ६ ११,८ १३२८)। 
श्रीवर भै इमक्रा उत्टैव बवल इसी स्वान पर 
क्ाहै। इस नामका उल्ल जोनराज ने भी 
कियाहं ( जौन० ८०२ ८०३, ८०५} 1 
पाद-दिप्यणो 

५२ (१) शूल द्रष्टव्य दिणणी २ ४८। 

(२) पूणं पूण नाई चा । श्रौद्त ने उका 
नाम कतित (पृष्ठ १८६ } दिया ह । नोः 
ल्ह कि उसे वादे पूर्ण का गया है । प्युनिख 
पाण्डुरपि मे उपे पूली तथा निजामुदीन एव 
परिरिश्वा मे उतका नाम द्री शिखा) बरवी 
लि पदिपूनी क्िखाभायतोवहंभरमसे दूरी 
पव लियाजा सक्ताह; उदन भयकर अत्याचार 
दैदस्गाहे षर दाधौ होकर, कराया धा । घेस पठकर 


रोमाचहो जावाहं (२ ३४, ४६, १२३,९ 
१४८ } । 

सुल्तान हसनशाह { सन्‌ १४७२-१४८४ ई ) 
के समगर मल्लेकमाद के सराय राज विरोधी पष्पन्न 
कै कारण वन्दी बनाया गया । उसका सर्वस्व हृष्णं 
कर छया गया । कारागार मे यातना सूता, बट 
दिनो तक बन्दौधा। उसकी हुत्याकर दीगयी 
(जेनर २ १९९,३ १४८)। 

कन्दर हिष्ट माफ़ इण्डिया मेनाम रूरी" 
दिया गया (३ २८४) । 
पादटिप्यणी 

५३ (१) छिन्नाप . दाष, वैर लादि काद 
कर उनका अगर-मग कर दवियाथा। 

(२) जज्ज यह्‌ हिन्द नाम ह । एक जज्ज 
जयापौट का साला धा। जज्ज काढमीर्‌ का 
राजा हआ था(क० ४ ४६)}। उक्त जन्न 
ब्राह्मण थां । भाचार्य ब्राहमण ही होते पे । 

(३) मोम. ब्राह्मणो पद्‌ बल्याचार्‌ बारम्म 
हमा या } उमकं दोनो हौ तिज धिकार वन गये षे) 


२ ५४५७ } 
मद्यरीटाव्यसनतस्तद्राज्ये 


श्रीवरकृता 


२६७ 
व्ाहमदेशत्‌ । 


आसीत्मादकिवद्रोडौ देवेन प्रचुरा सुरा॥ ५४॥ 


५४ म रोल व्यत्तन के कारण, बाह्य देदी के समान, उम राज्य मे मो अमूर के समाम 


गुढसेबने पुरा क प्रासुयहो गयाया। 
तन्म्यरसिके राक्षि 


सर्वमोगपराद्षुसे । 


खण्डादी्ुविकारास्ते सखमा न॒ गुडोऽमवह्‌ 11 ५५ ॥ 
५५ सरवंभोग परामुख राजा के उस मद्य के प्रति रसिक हो जाने पर, खाद आदि ईं 
विकार सुलभे नही रह ष्ये, गुड ( सोर-शराव ) हो पमे | 
सुल्या्दुल्कादिरय्ान्तेवां ¢ 
बदुल्कादियेस्यान्तेवास्री गमीतगुणामबुधेः । 


मन्लडोदरनामठीद्‌ 


दन्ीवादयुर्छुपे ॥ ५६ ॥ 


५६ गीत-गुणों का सागर, खुज्यान्दुल कादिर का अन्तेवासो * मल्काडोदकः राजा का 


वीणां" वादने का गुरुथा। 


कू्वीणादिषाद्यानां प्राप्यास्मा्‌ गीतकरशम्‌ 1 
आजीवं क्षणमप्याप्रीवर॒तन्य्रीवादनं विना) ५७ ॥ 
५७ इसे कूमं वीणादि' वाद्यो का गौतन्कोरल प्राप्त कर, जीवन पर्यन्त ( वह्‌ ) तन्त्री- 


यादन के विना क्षण भर नही रहा ! 





पाद-रिप्पणौ 

पय (१) बाह्य देच द्रष्टव्य टिप्पणी १ 
१; १२४, २ १९१ 
पादरिप्पणी 

पाठे-वम्बई । 

५६ (१) अन्दूल कादिर सुज्या शद 
ख्वाजा पूरानाम ख्वाजा म्बदुल कादिरहं1 
ख्वाजा का मयं स्वाम, माणिक आदि होता है! 

(र) अन्तेवासी यिष्य, पुष्क साय रहने- 
याष्ल? 

(३) मल्लाडोदक दोदकं = दोडक, मल्ल 
शद मुर्राह) डौदक सष्द दाज्द ह) रुरु 
नापर मल्ला दाञ्द ह) स्वाना अदु कादिरका 
दिप्ययोा] 

(शेदीणा दूर्भदोपाकाश्‌ ४ रेरत्पा 


केवल वीणा का उल्गेव यहाँ क्रिया गया । दोन 
के चादक मिन्नच्पव्तिये) वर्प दौणाका वादकं 
मुल्गां जादथा। केवर वीणां फा वादक सरोजा 
मन्दु कादिर्‌ का ॒रिष्य मूत्छा दोदक भराति 
दञ्दथा) 

खुरासान से एक समोत्त मुल्ला उदौ भौ घये 
य| प्रोवरने उसका उत्लेल नी त्रिया ई (म्युनिघ्त 
पाण्डु ७३ ए०)} 1 मृल्ला "उदी'कोहौ धरीवरने 
म्णा डोढक्े लिखा ह । हं समुयन्धान का विषय 
है। 
पादे-टिष्यणी 

१.७ (१) कूम वीणा इषे कच्छपो नौणा 
कहते है । इसका दण्ड १८ अगु श्न होता 
उपरकािराद्ुक्राहोतादहै। दण्डपर द४सारि- 
कि (पर्दे) हातं ह 1 वे भ्राय पौतलबकौ होदी 
है{ ऊपटको मौर एक मोन तुम्दा दण्डम र्गा 


२९८ 
तन्त्रीवादविभेपो 
स्वयं 


राजां 


जैनराजत्तरगिणो 


[ २:१५८-५९ 


व्यञ्चनघातुभिः । 


वादननिष्णातो वेणिकानप्यधिक्षयत्‌ ॥ ५८ ॥ 


५८ व्यञ्जन धातुम दरार तन्त्रो वाच्च विस्ेपन्ञ तया वादन मे प्रवोभ, राजां स्वय वौणा- 


वादकोकौभीश्चिक्षा देता था। 
राषबाद्यरचनेवदोटयेर्च 
रक्तः प्रसादात्‌ किं नाप्त 


५९ रात) वाद्य के रचनाक्र्ता बहलोल 
राजा कृपासे क्या नही प्राप्त क्रि? 


गायनैः । 
तततत्फनकेवपिंणः ॥ ५९ ॥ 
आदि गापको ने तत्‌ तव्‌ प्रकारसे कलकरवपीर 





बहता हं 1 नषेध ओर काष्ठ क्रा कच्छप (कूम) 
करै पौऽङ़े भकार का एक टुक्डा होता ह । उका 
भीतरी हिस्सा सोखला हाठा है । इतके उपसे भाग- 
पर पदच होतौ ह । जिस पर से दण्ड पर चिपदायो 
६, शारिकाओ कै उपरते तार प्रलाप होत है। 
षसवौणा प्रायं साततार हताहै। शपमेस 
भार तार सारिका उपरमे जातोहै भौर 
तीन तार्‌ बगलमे होत्ीह। उपरक वारहारो 
मैपेदोलोहे कौ हती ६ मौरदो पौतरकी। 
वगलकी ठीनतारें लोहेकौहातौ है । दारं सूयो 
मवषौ होती हैँ! इम वीणा के नोचे वाठेमागकौ 
मोठ रषटुए के पाठ जसो होतो है! भमल्दि श्य 
च्छपी दीणाक्हतेदि। 


पादटिप्पणी 


५८ (१) तत्प्रीवाद तन घातु स लन्यौ शद 
बना ह 1 तन्वो अर्थत तार, बाछ, विल्लौ को बत, 
रुहा, षातुकाचमा होना है! उनके बाषार षर 
बना बाव तेन्वोषाच कहा जता है । षोणा राव, 
सितार, स्ारगी आदि रौ गणना तन्या मं 
हतौ हैष 

अरो मे तन्नोवाद्ं कोबल जद दहते ह। 
ह्मरवी मे उड" का अथं मुगन्धित र्दी होदाहं। 
अेनोयें चक्डोका उट" क्हठेह। यही चन्द 
अल उद अप्रभ्रय स्पमे प्ट बन गया। अरबी 


ञ्दरेस५ठारहोने हं) 


पाद-टिप्पणौ 

५१९ (१) रवाव; एकमत हैकि हरनी 
वादहै। पृसलिम कालम इस वादका प्रवेश 
भारत तया क्ारमोर में हृा था । परन्तु तानेन 
मे तनाद्दौ पृष धौवर स्पष्ट हिसिता ह कि एकी 
रचना बरल्णेल बादिकी है । राव क्न विक्रास 
एवं निर्माण कारमीर मे हया धा । तानेन ने एस 
वाधको अपनायाथा! उदके वशजोका यह्‌ प्रि 
बारहा ह । एमे वादन दारा उन्दने भुसलिम 
दरारों में अश्रयपायाषा। 

रदाव प्ारभी भे स्मान बजा है । कासमोरबे 
रदाविया आड मौ प्रसिद्ध है। सारगौ मौर राव 
मे बर्न्तर यहेहैक्ि रवावे काषेद सारणी की 
अपे रम्बाहोत्ताह। सार्गौ द दधयोडम गह 
होता पेटङेउपरका दण्ड सारगीसे पतला 
होता हे । इसमे दौ धृढच होतो है । एक्पेट बे 
मघ्य मे घोर दूषरो दण्डके धारम्भमें। रावं 
तात के पात ठार लगे होते ह । जिम सात स्वरों 
म.रेग,म,पद,नोकोस्याप्नाकौ जारीहै। 
षम जवा बौर कमान दोनों से बजाय नाता है। 
घराने अङ्वरी में छतारके रबावना सल्लेठ 
मिल्तहें। 

तववक्ाते धक्वरो मे उल्ेह ह करि सुत्तान 
जद प्रसन्न होताधा तो रदाब भौर बौणा तषा सन्य 
धादच-पन्त्र सुदं बे दनवापे तथा उनमे रल वटे णये 


२:६०-६४] श्रीवरकृता २६९ 


शोचाख्यस्थैः सुरताखयस्यै- 
भतैरिवान्तर्छसनभवीणैः 1 
वघ्रीकृतो यः पिभुनेमैरो 
विभेति तस्मान को न मर्यः ॥ ६० ॥ 
६०. भूत सहश शौचल््रयस्थ, सुरताख्यस्य+ एव भन्तस्थ छलना मे प्रवीण, पिदुनो शारा 
जो राजा वशोफत दो गया था, उससे कौन भसूष्य नही उसतता 7 
रहःस्थित सूपं जातु पिशुनः पूर्णनापितः । 
अपृच्छत्‌ प्रेरितोऽमात्यैदियकीर्पी पूरवमन्यिपु । ६१ ॥ 
६१ आमात्या से प्रेरित होकर, पिशुन पूणं किसी समय एकान्त स्थित, राजा से पूवं 
मन्त्ियो के ऊपर किये जापेवारे व्यवहार के विपय म पृदा-- 
भूतयक्षविनारो यः ृतस्त्स्पिकृमन्विभिः । 
पराप्तराज्येन भवता त एव प्रबरीकताः ॥ ६२ ॥ 


६२ "जिम तुम्हारे पिता के मन्त्रिपो ने आपके पक्ष करा विनाश किया, राज्य प्राप्त कर, 
भापने उन्हे ही प्रवल वना दिवा- 


अमी दस्सनकोोशुख्यास््वदयुनादृताः । 
सोऽपि परतो धिया तत्तद्ररीकारसयुयतः ॥ ६३ ॥ 
६२ वे हस्छन कोशेश प्रमुख जोग पुम्हारे अनुज ( बहराम खान } हाया समाहत हो रहे 
है, भोर वह्‌ धूतं भी तत्‌-तत्‌ छोगो को वंश म करमे के व्थि उयत है-- 
असमर्थगरीरस््वं  च्ररपितमरः सदा । 
तत्ते सपत्रृत्यस्य नं नागो भविता चिरात्‌ ॥ ६४ ॥ 
६४ “असमर्थं शौर सुम सव॑दा माई ( वहंराम खा ) कै उपर भार डाल देते हो, अतः 
पुत्र, भूत सहित तुम्हारा दीघर नार करेगा ॥ 





(६५७-६५८) 1 फिर्ता ने वीणा के स्थान प्र॒ पाद-दिप्पणी 


तेम्बूर्‌ ला ह 1 रजसं ने राव तया तम्बूर पा ५१ (१) पुन पूण नापित चुगरुखोर 
बीणा विशौ का उल्लेख मही कियाद । या। वह राजाके पास रहने का साम उठाकर 
(२) कनक्वर्पी द्ष्टन्य रिप्पमो जैन लोगो को टिकायत्त करता था। ठवक्वाते कवरी 
१४ ५र॥ मे उ्ल्ेव ्ह--दोखो (पूण) नागो पूषज्तापा 
पराद-रिप्पणी नौर जिसका वह्‌ विरोधी हो जात्ताषा उरे बह 
श्त पाठ~वन्व । सु्टान को र्ट कर देता था (६७३) । रोनी का 


६० (१) सुरताल्य कामगृह्‌ । माम एक पाण्डुलिपि तथा पिरिस्तरा के रीयो प्रति 


२७० 


जैनराजतरभिणी 


[ २: ६५६९ 


भुसवेत्यवोचन्मतपुत्रः सत्यं मदनुजाऽप्रियः । 
कितु वीमि येनायं रक्ष्यते करिलाश्चवः ॥ ९५ ॥ 
६५ यह सुनकर, राजा ने कहा--'वमा सचमुच मेरा पु मेरे भाई को प्रिय है ? किन्तु 
वह्‌ कता है, जि्रके कारण दस कुटिङ-हदय ( माई } की रक्षा हो रही टै- 


उग्रो 


मदचुजस्तीक्ष्णो म॑त्पदक्रान्वि्रघतः । 


अनेन कृष्टुभिच्छामि कण्टकेनेव केण्टकम््‌ ॥ ६द ॥ 


६६ "मेरा अनुज उग्र, तीक्ष्ण तथा मुदे पददित करने कै स्ये प्रयत्नशील दै, त्तएव कटि 


से काटा निक्रालना बाहा हूं । 


कायपिक्षावशदेतं रक्षामि न तु गौखाद्‌। 
श्रतेति दवान्‌ महतो व्यधाज्जातचिकफ परतान्‌ ॥ ६७ ॥ 
६७ करां कौ अपेक्षावश इसकी रक्षा कर रहा हँ न क्रि गौरववश ।' यह्‌ सुनकर, उस 
(पणं ) ते शे-तीन बडे लोगो को राजा कौ इच्छा जञात्त करायी । 





मदम खाँ क़ कमी भनियान 


उतरान्तरैऽग्रनो राशो मद्रदेशाद्‌ बलान्वितः। 


भरादज्यनिहीरपाये पोत्सि प्राप 


दर्पितः ॥ ६८ ॥ 


६८ इसी त्रीच सेना सहित, गर्वीटा राजा करा ( बडा ) भाई), मद्र देदा मे भाई का राज्य 


हरण करने की इच्छा से पणोत्सिः प्हैचा 


तेच तवा सुप्तिः क्रदस्तान्‌ समानीय पैठकान्‌ । 
यबोचद्‌ कं चु कर्तव्य ते तमिसयूुरुचरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
६० यह सुनकर, करद राजा ने ऽन पैतृको को बुलाया मौर उनसे कहा- तया करना 


चाहिये ? उन खोगौ ने उसको यह्‌ उत्तर दिया-- 


मँ शरी" किर । रोजसंने उसे लिया 
(जै? ए० एप व° ५४ १०७) । वैग्नरिनि 
दिष्टी माफ इण्डिया (२८४) मैक्टी नाम 
लिखा ह। 
पादटिष्णी 

६६ (१) कण्टकनेव कण्टकम्‌ काटा से 
कटां निकालना। कष्टक शोधनम्‌ चाण्य का 
प्रसि वाक्य ह\ उसका भर्यहै राज्यकै कण्टको 
को दण्डादि दवाय दरुटं करना । ग्वादिलम्न करस्थेन 
क्टमैरव कृष्टकम्‌ ।' चाणक्य शतकं २२ ६ 


पादरिष्पणी 

६८ (१) भाई: भादम सान । तमक्काते 
यकेवरौ मे उन्लेख है--इसके पूर्वं दम सा भत्य- 
धिक सेना एक करके सुल्तान पे युद्ध करने रै लिये 
जसू ये विलाय्ठ नें पटुना (६७४) । 

(२) पर्णोत्व ¶७।द्र० १ ३ ११०, १ 
७ ८०, २०८, २ २०२, ४ १४४, ६०७। 
पाद-रिष्पणी 

६९ ( १ ) पैतृक ˆ पिता ने घम्बम्धियो, पिता 
कै प्रियो, दठचश्जो मादि सै भ्यं अमि- 
भ्रतहे। 


२ ¦ ७०७४] 


श्रीवरकृता 


२७१ 


तटिकसषुन्धं तं ठन यामोऽस्य॒तिम्डतः 1 
अन्यधा दुःखदः प्राप्तस्तदाता दीयतां विभो ॥ ७० ॥ 
७० “उसके वदी रहते नौका सेतुषन्य को काटने के लिये हम जा रहे है 1 अन्यथा दह्‌ 
दु सह- पंच जायगा } मतएव हे प्रमु 1 जज्ञा दीजिये ।' 


धूसेति फातरं वाक्यं तेषं ॒दुरकशषयचेष्टितः 1 


ततक्षपातिनो सत्वा 


तथेति 


परत्यपद्यत 1 ७१ ॥ 


७१ दुखं चेष्टा करके, यजा मे उनके इ कातर वाक्य को सुनकर, ओर ( उन्हे ) उस 
( भाई ) को पक्षपाती जानकर, कटा--"ेा ही हो स्वीकृति दिया ) 1 
प्रतिथच्य सृपस्तान्‌ स रात्रापित्यव्रवीन्निजान्‌ 1 
आनीय फियडारादीन्‌ मन्विणः कारयतिष्टुरान्‌ ।। ७२ ॥ 
७२. उस राजा ने उन्हे मुत { विदा ) कर. पियं डारादि' कायं निष्टुर अपने मन्त्रो को 


बुलवाकर, इस प्रकार कहा-~ 


देयं हस्सनकोपेशचक्रिका 
एतद्टधेन मेष्टः 


यत्‌ समागतः। 


स्यादन्यथाभ्यन्तरं विरत्‌ ॥ ७२ ॥ 


७३ यह्‌ हस्सन कोरोश का पद्यन्य है, जो कि बहु भाया है, इसके मघे से वह स्वयं नष्ट 


हो जायगा, अन्यथा चह अन्दर प्रवेश करेगा 1 


तसप्ातरेते हन्तव्या युक्त्यानीयेति तान्दपः । 
चन्नकोपः सेवकान्‌ खानकरोद्‌ कृतसंषिदः ॥ ७४ ॥ 
७४. अत्त प्रात युवितपूरेक लाकर, इनका वघ करना चारिषए' अपने क्रोध को छिपा 


कर, राजा मे भपने उन सेवको फो भन्वणा दी । 





पाद-टिणणी 

७२ (१) इर उर =इर्‌=~दरनक्िं 
डामर । द्रष्टन्प रिष्पणौ १ १ ९४। डामर दन्द 
फापभ्रशाडर यादर एव डारहै। यहे मूर्त 
राह्मण धे । हिषदू ब्राह्मण "घर" या भग्र मे डोगएवर 
एण बार० लिखते है भोर मुषसिम डा अरजी 
मं दी ए० षार० लिते ह । यह्‌ भे दिन्दु-मुषल- 
मान कारमौियो के पटूचान के टिषए कर दिया गया 
1 बाड मो मुम्रलमान टार तया दन्द दर काफी 


सच्यामे ह मौर उनमें यह्‌ नाम प्रचलित हं। 

डामर व्यं का प्रचुर रत्छेते कर्ण, जोनश्ज 
ने क्या । दर्‌ कृषक सम्पन्न बग घा1 क्र्मीरो 
शिव उपासक होते ह । शिव कथित एक्‌ तन्त्र डामर 
हं । इसके छ भेर--ोग डामर, {व डामर, दुगं 
हमर, सारप्वठ शमः, ब्रह्य मर तथा ग्धं 
डामर होते है । शमर का घं बाडम्वर, ठाराट, 
चमत्कार, क्षव्रपाल तथां भर्व पे एकह । दका 
अर्थ मिधित वथा सकर जाति भी होढा ह । 


७२ 


जैनराजतरमिणी 


[२ ७५.७७ 


रात्ता प्रातः समाहूय विरष्टारुचरा गदात्‌ । 


४1 
सरव 


हम्बनफोपेशमुरूयास्तुणं 


समाययुः ॥ ७५॥ 


७५ राजा ने प्रात काट उनका छान क ल्य अनूचरोकाभजा भौर शीघ्रहीगृहूसे 


हस्सन कोरर प्रमु सय लोग मा गये] 


कम्पते तुरगखस्तो ज्ातरत्त 


इवाचेछः | 


वादनैः सासुः प्राप पष्टा्दरपद्ननम्‌ ॥ ७६ ॥ 
७६ जितत प्रकार वृत्तान्त जानने के कारण धदव कोपिता तस्त एव अचल हो जातां ह 
तथा वदत तादित करन से जंल म सू भरकर वहे कष्ट से नुप प्रागण म पंचा है- 


महाहीस्तरणस्यांस्तान्‌ 
कोपेषदस्तनमेरफासरदीन्‌ 


रजरर्वन्यताङलान्‌ । 


पर्चपान्तृषः ॥ ७७ ॥ 


७७ वहुमृल्य मआप्तरण पर स्थित तथा रज कायं जानमै कै लिय भादल उस कीरो 
हस्सन, मेर काक+ आदि पच ठ लोगो को राना ने- 





पाद टिप्पणी 

माग ' पाठ-वम्वई । 

७६ (१) यद्व मरपराप्मी ण्व घोडाथा। 
भरधरधोत् भौर हाथी रखतकौ परम्पराचग 
याती थो। हाथा गौ घाडा दानो जमान्दारा उम्‌ 
सन क पचात निज्रार दिया । जमौन्टारा निकल जाने 
कै पश्चात यायित सकट गा ग्रया। अत्एवचद 
वैच दिया । घोट का महत्व माटर कारो कपूव्रथा। 
भनु १९२० ० तक प्रामानिक जावनम कुगनवा 
करौ निता कं सत्रिरिक्न वाहन का मुख्य साधन 
था। सवारी गौर एक्का वरया गाडी में जावनवानं 
धारो का विश्प ट्प स॒ वाश्यक्वावृष्प निनादी 
जातीथा। खदवकं सौदागर मरवायक्राल त्क 
धागा वचन काशणावयातथ। काधाराजकीयनाकं 
श्वाय मर्गो की रनामा छानी वनाम क॑ण्टर्मे 
षी गावि ह रिण सा कन्या वाषण 
क्न्रधा। 

अर्यो वै विपयम नानां प्रकारका किवदतयाँ 
न दरतो प्रचरित धौ । श्रावर्‌ क समय वद्‌ ङिम्व 
दन्ती कादमौरमे मौ प्रचरित थौ । बदव शपनं 
मुयु जन जाट्‌ । उम मृदा, उषी गवि, 


उसके पर्त टाप उवे हिनहिनान चरतै-बते शक 
जान सतेव्य माग मे सहसा गैर पडन, ठौकष साम, 
अनू बटन गादिसे मविष्यका "कुन निक्रटत्रा 
था। रणस्य म जाते समय यदि घवके भासो 
मर्भामू बहता है॑टिटिक्नना चलता है, दशत खय 
हो जावा है धनायास कपे कगवा ह ता उसका 
फल पराजय मृत्यु मादि बपरयवुन होता । गरुमलं 
भरनो मे कहावत प्रवेल्तिथी कियद न्निन भर्या 
मूत्त सामन हावा है नां घाटा हिनहिनादा है 
वहु जिनोँकं मागस कतरा कर निकढ़ भाताहै। 
द्म दुभम्कारकै कारण पूवक्ार्मे ुङीनवर्गीय 
चयननिते पिनि तया मृष्यठ रायि मे खवारी जिन एवं 
प्रतवाघामे व्रैचन बे नि करद ध! बगरी ततया 
आर्ताय मापा यें मश्व वियान अश्व विररितवा 
यादि ग्रयप्रचृरमस्यार मिते है। भहांमूतयु 
व गाह ह्न की राका भवाद्य की देती 
है बहूं वह्‌ जाने दें वरता है। नपदस्ती भस्वारदी 
खमभोर्‌ उगकेजाताहं। शीवद्‌ षौ मा वणन 
उक्त श्लोक मे कवा है । 


पाद टिप्पणी 
७७. (१) काक काद्माराब्रा्णो कीक 
उपजात हं । सारस्वत ब्राह्मणं टै । वतमान कार 


२: ७८-७९ ] श्रीवरकृता २७३ 
इत्याकाष्ड * 

भृत्यैः संजयरमेराधेरापतर्मण्डपान्तरे । 

उलादिदवासग्ुत्पा् राजेधान्यन्तरेऽवधीत्‌ ॥ ७८ ॥ 


७८ अदेशे देकर सजर, मेर मादि मृत्यो दारा राजधानी मे मण्डप के बीच विश्वास उतपन्न 


कर छल से वघ करां दिया । 


ङि द्रोह इति यावत्‌ स कोरोदोऽभ्युरिथितोऽत्रवीत्‌ । 


दरूषणैकग्हरेण तावत्‌ 


प्राणेन्य॑मुल्यत ॥ ७९ ॥ 


७९ जब तक, उठ कर, कोदोदा ने “क्या द्रोह्‌ है--हा तवत्तक, कुाडी^ ( द्रुधण } के 


एके प्रहारसे प्राण त्याग दिया। 





मँ ब्राह्मण गुर, कारकुन तथा वोह वं मे प्राय 
बरिभाजित ह । काकंब्राहाण कारकुन वर्ग मे अति 
ह। मुमलमान ओर हिन्द दोनो ही काक अपने 
नामों कै साप लिते है । जो काक बराह्मण मुसरमान 
हो गवे धे, उन्होने मपती पदवी मरी छोडी । मौर 
फकभी इसी प्रकार काकंब्रादमण वशकापूरत 
था, तवलोग के कारण वहु स्वय अयवां उसके 
साथी मुसलमान हो गये हमि । 
पाद-टिप्पणी 

"सजर' पाठ-वम्बर 

७८ ( ( ) पध इस हत्याकाण्ड कौ तुलना 
नैपाल भे रानी लष्मीदेवी के समय राणा जगवहादुर 
दाय हई कोट दत्याकाण्डका रपरणं द्विलाती हं 
(द० जाग्रत नपाल }1 

म्युनिख पाण्डु ७८ ए० में उल्लेव भिलता 
हि कि हसनं आदि पर रजा कौसन्देहहो गाया 
किं बहु बडे भाद माद्र लाँसेमिलाषा। उन्दे ततया 
उन लोगो कौ वुखाकर, जो उसका विरोध उसके 
पितो के समयमे किये, वघ करा दिया 1 

तवयकाते अक्वरो में उत्लेषख हं--हसन च्छो 

भै रा ३५ 


को जिसने सदसे अधिक उसो वैअत क लि्‌ प्ररन्ध 
क्था, रूल नाई की चुगलोके कारण हत्या 
करा दौ (४४७ = ६ॐ४ ) 1 नाम गीयो त्तया पाण्डु- 
लिपि 'वरक््टी' लिखा ह। 

फिरिरता लिखता है--हुस्सन क्च्छी नो राजां 
काएक उधिकारोघा मोर जिसने हाजीषलांको 
राजसिहासन प्राप्त कराने में प्रपिद्धि प्राप्त की 
थी, उसका वध सुर्तान ने कृली नापित क प्रेरणा 
पर करा दिया (४७५-४७६ } । फिर्ता के 
लोधो सस्करण मे नाम हसन खां वन्टील्सिहै। 

पौर हमन छिखता ह-भोर हेमन खां कष्ट 
को जिसने सपे पहले सुत्ताने कौ वैअतकीयी 
लोली हज्जामके चुगल्सोरौ से मक्तूल हमा! 
( १८८) 

सए का ज्यपतर, पाठ मिलता! यदि यह 
पाठ भानं जिया जाय ता "जमद नाम होगा! 
श्ाहमोर वश फे द्वितीय सुहतान ।जपरदोद' का भाम 
जोनराजने ज्यसर लिवाह। संस्टरतमे जमेरोद 
कास्यव्यसरे वनगयाथा)+ 
पाद-टिप्पणौ 

७९. { १) दरण पर्यु, दृह्दाडी 1 


७४ जैनराजतरगिणी [२ ८०-८५ 


शस्राधातूँः सन्युत्थितो मेरकाकफः । 
राज्ञ एवारिषः इुर्बन्‌ पुनः परयुना हतः ॥ ८० ॥ 
८० शास्त्राचातो से मुमूष होकर, भ मेर काक! उढठा भौर राजा को भाशीर्वाद देते हुये, 
पुन परशु द्रायां मार डाला गया 1 
रिखन्नददमेरस्यः स॒ बिदयाव्यसनी गुणी | 
हतो जनमन'फ़न्तो ययौ कस्य म शोच्यताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
८१ विद्ा-व्यसनी गुणी एव जन मनोरम, महमद को रिते हुये मारं डाला गया | 
उसके हये किसने शोक नही किया ? 
जीवता मनसा चैक्य तेपा निर्यमभूचथा। 
कसतङृचतन्‌द्च्छच्छोणितेक्यममूत्‌ तथा ॥ =२॥ 
८२ जि प्रकार जीवित उन रोगो म नित्य मानसिक एकता थी, उसी प्रकार शस्मो से 
कटे शरीर से निकल्ते, रक्त म भो एकता हो गयी । 
वणेकम्बलप्ष्टस्या जीवन्तस्ते यथामयन्‌ । 
न्द्राणा इव ते ततर सरता अपि तथेक्षिताः॥ ८२॥ 
८३ जीवित रहते, जिस प्रकार वे लोग रगोन केम्ब+ पर स्थित रहते थे, उसी प्रकार 
मरने पर भी, वे इस प्रकार दिखायो दिये, मानो व शयन कर रहे है | 
पषणमायात्‌ तथा शसतरमरण राचवेदमनि । 
अनन्यमुलम तम॒ तेपा उलाघाहतामगात्‌ ॥ ८४ ॥ 
८४ क्षणमर म ईसं प्रकार शस्तौ दवारा राजगृहे म॒ उन शोगा का अनन्य सुलभ भरण भी 
परवीसनोय हो गया । 
नक्तिनच दारास्तेन भृत्या म शवानिरम्‌ । 
तेपा तथा प्रमीताना ययाबन्तोपकारितिाम्‌ ॥ ८५ ॥ 


८५ उसं प्रकार मृत उन लोगा ङे लिये, अन्तमने वित्तं नस्त्रियाभोरन शवाजिर 
उपकारी हये । 





पाद रिप्पणो। वेठकर्‌ करते य ! उन निनो यदूल-कुमौ प्र वैठकर 
८० ।१) मेर॒मौर काक । द्रष्टव्य दिपपणी मगिविमष्डल की ठक करन का रिवाज्‌ हौ थी! सव 

२ ७। कामका वैटकर किया जाता चा । माधारण कम्बल 

पाद टिणणी से रगीन कम्बल परिरिष्ट होता धा यह्‌ मन्तो दे 
८३ (१) कण कम्बल रगोन क्प्ल । वैन करौ बिनिष्टता की नोर सकरेत करता है। 

धोवर के वणन से परररीत हदा है मन्पौगण मषनौ पाद्‌ रिपणी 

मतरथा र्गीन कम्म मयवा कालीन या ग्वा पर ८५ ( १) गवाजिर्‌ मजार, कत्र । ्रीवर 





२: ८६-८८1 श्रीवरछृता २७५ 
निजपरिभिवमीत्या बन्धवो यान्ति दूरं 
त्यजति च निजपत्मी का कथा सेवकानाम्‌ । 
प्रतिदिनमृणहेतोस्ताडनं बन्धने वा 


भवति दि यमभ्गाद्‌ राजमद्ञोऽतिकष्टः ॥ ८६ ॥ 
८९ निज परिभवे कौ भीतिसे, बन्धु दूर चले जाति है, अपनी पत्नी भी त्याग देती है, 
सेवको को वातही क्या? ऋण के ले प्रतिदिन ताडन एव बन्यन्‌ कियाजाताहै, इस प्रकार 
निदचय हौ यम भेग ( दण्ड } को अपेसा राजभगः ( दण्ड } अति कष्टप्रद होता है । 


स्फुटिद्भालिद्गनाव्‌ 
मकराकरपाताच्च 


रुदकृष्णसरपौपसर्पणाद्‌ 1 
कृष्टं 


रपतिसेवनम्‌ ।। ८७ ॥ 


८७ दहूकते ग्नि का आङ्ग, कू इृष्णसपं फे समोप गमन तथा समुद्र मे पतन कौ 
अपेक्षा, नृपति का सेवन, अधिक्र कष्टप्रद होता है । 


्र्ुम्नगिरिपादान्त 


चण्डाटैनिदेयनाथवत्‌ । 


इद्िकामिस्ततो गीवा भूगर्तेु निवेशिताः ॥ ८८ ॥ 
८८ भनाय सदृश, उन लोगो को चाण्डालो ने रात्रि मे वहां से ले जाकर, प्रयुम्नगिरि* 
के पादमूर मे, भू गतं ( कत्र ) मे, निवि कर, इटिरप्काः से ठेक दिया । 





दाह-संस्कार कां पक्षपाती या भौर गाडने की निन्दा 
करियाहै) श्छोक ९१ में वैश्रवण भट्रादि जिन्होने 
अपने जीवने मे अपने लिषए वद्र निर्माण कराया या, 
उनकी मृत्यु परये कामन भये) वे जहा मरे, 
वहीं गाड दिये गे । क्रिसौ ने मूतात्मा कौ भावनागो 
काभादर कर, न्दे उनके. कवरो मं सुलाकर 
उनको अन्तिम इच्छा पूति नहीकी। काल 
किसी की विन्ता नही करता 1 

द्र १ ७ २२६, २ ८५, ८९, ३ 
३५५. ॥ 
णाद टिप्पणी 

८६ (2) र्यम्‌ शेक्ट ते व्यहंमरिकः 
कठोर सत्य लिह । भारतम राज्योंके विलय 
होने, उनकौ प्रीवीपसं दन्द त्था समी राजोय 
सम्मान वापरलेलेने पर, उनकी जो विपन्नावस्या 
हुई, वह बणंनातीत ह । उन्दी के यहा के पले नौकर, 
चाकर, उन्ही शे वृत्ति प्राप्तकर पदे बुद्धिजोवौ तथा 
मन्य मुलापेशौ णोगोमे इस बुरो तरह से आंत 
पैरी कि उनक्रेभी भनेर उव्कर्‌ षडेभी 


नहो होते ये 1 ठीक से उन्हँं नमस्कार या उक कयि 
नमस्वार का उत्तर भौ नही देते थे \ हिन्दुस्तान कौ 
आजादौ के पञ्चात्‌ ससद तथा विधान मण्डलो के 
सदस्य जिस सम्मान तथा राजङीय भोग का उपयोग 
करते है, वे ही पुनाव हारे पर, भथवा 
पुन वहा के सदस्य न रहने पर्‌, उनफे यहा जो नित्य 
हाजी देते पे, वे उलटकर फटकते भी नही \ भै मौ 
पन्द्रह भपं तक्र पाल्लियामेण्ट तयां तीन ब्रपं तक 
उदयपुर हिन्दुस्तान जिक सरकारी कारखाने बा 
अघ्यक्षधा । वहाते हटने प्र किसौने समरणभो 
नही शिया ! यदि म सरस्वती का उपासक न होता तो 
समयकाटना कठिनिथा। यही कारणं किपद 
मे हने एर क्रितनो ही का बौद्धिक सन्तुखन 
बिगड़ जाता हं । उमेकी अवस्या दथनौय हो जाती 
है) उश समय अपमान एव उपा कै कारणमर 
जाना भच्छा अनुभव हाने लगता हं । 
पाद-दिप्पणी 

"इहिकाः पाठ-पम्वई । 

८८० (१) प्रद्युम्नगिर . शारिका पव॑त मथवा 


२७६ जैनयजत्तरगिणौ [२:८९ 
र्वन्ति मौसुलजनाः खशवाजिशधं 
यत्न सदैव वहुकारुएु दचवित्ताः । 
नी चिन्तयन्ति परमेश्बरमन्तरेण 


जानाति को मम कदा मरणं फयं स्यात्‌ ॥ ८९ ॥ 
८९ मुसलमान लोग अपनै शावाजिर ( वव ) के लिये बहुत से शित्पियो को धन देकर्‌, 
सदेव तन कसते है, यह्‌ नहा साचते कि परमेख्वर के अतिखकित कौन जानता है, मेरौ कह पर 


मौर कंस मृत्यु हागी? 
यः ख्ायुपोऽवधिमवेति 
यस्यान्तेको भवति 


युज्येत तं प्रति 


स्वदेहनिष्ठ 
पित्रवयात्िवश्यः ¦ 


शवाजिरकमे कतुं 


ठे्छेषु टन्यंसनमात्रमिद मतं मे ॥ ९० ॥ 
९० भो भने देह मे स्थित, भायु कौ अवधि जानता है, मौर मित्रता के कारण अन्तक 
जिसके माघीन्‌ हाता है, उसी के लिय शवाजिर कमं करना उचित है, ( अन्यथा ) म्लेच्छ का 


यहं दव्यंसन मात्र है । यह्‌ मेगा मत है । 





हरि या हारौ पवत भी क्ट ह। हारी का 
भधर कादमीरो भे पक्षी हाता हु। यहं पर आजक्त 
निरमननाध सस्कृत पाशा है । 

इम पवत के पादमृल में वहत कृत्निस्तान भाज 
भोहैर्न्तु बावादा वेदे मौर भूमिक कमोक 
कारण वश्वत रप्तहारहेदै। 

(२) दृद्व ष्का का प्रभेद यदि 
षस्टिका भानि लिवाजायततो अषहागरा कतिक 
रर दो से दक दिया । यदि उसवा भय शिविका 
मानि लियाजायता तावृूलमे ले जाकर उमेक्तरमें 
रख दिया ॥ वेगी क्वर्‌ होने पर उसे दुरु स्यान 
क। एव वन के परचात्‌ दृटो या पत्यरासे यन्द 
कर दते है । यहां भमिप्राय मिटटी कौ ईटा से है । 
पदि.टिप्पणो 

८९ (१) शवाजिर मगर। थौवर्‌ दाह 
तेथा गाडन क सम्बन्य मरं मपता स्वदग्र षव प्रकटे 
करता द । वह्‌ गाड फो अपदा दाह करना मन्ा 
मानवा ह! बहु इख दलाक कं पचात मना तक 
उपस्वित कता हं । भतिष्ठ्ति श्रयवा धनी मुखस 
मानं भपने जीदेनकाल मे मपने ल्व क्रया 


मजार चनवात ह । उस पर यथेष्ट ध्यय भौ करते 
है । किन्तु भाग्य उन्हं बहौ गडने कै लिये चयेमा 
कहना कटिन ह । इमका ज्वछन्त उदाहरण द्याहा- 
वाद फा पुरो वाग द । जहौ एक भव्य इमारत 
खटी ह । परन्तु शडनेवाल उसे डा नहो जा 
सका । विना वास्तविक कत्र के वह्‌ इमारत गाज भौ 
सटी हं । हिमां कय मकवरा मुगल ने अपे घ्रा 
कं गाडनकं लिए वववाया था तारि हिमा के 
कुटुम्बी मरने के पश्चात भौ उसके क्मोप ही गड 
पड रहे । सभया करि मुगल वराके सकटासे 
अधिक्‌ व्यक्ति दारा विकोह्‌ सहितं वहं गदहै। 
परन्तु क्तेन ही बहा न गडकर हिषटुस्तान मै भिन्न 
भगो ये उपेक्ष निद्टो के ठैदा फे मीके पह । 
ओरगेवर बधं शताब्दी राज्य कले पर भो िल्रो 
येहनारो भो द्र ुरदागादमरे दप्नह मोर 
खुल क्वेको उदका तथा मम्नावस्या देसे कर्‌ 


खर-खाठार जग ने उदे सग्र्मर का वनवा कर, 
उस रित वियाया। 


पाद रिप्पणो 


९०. "ववति" 'निष्यम्‌' पाठ-वम्बे । 


२: ९१-९२] 


भरोदृतता 
ते वै्वणमटायाः कृखापि 


२७७ 


स्वशवानजिरम्‌ । 


अन्ते यत्र सूता ग्रामे श्वि तत्रैव शापिताः ॥ ९१ ॥ 
९१ वैश्रवण, मादि सपने लिये शवाजिर निर्माण करके, अन्त मे, प्राम ने, जरह मरे,वहौ 


भूमि मे भुला दिये गये । 


एक फो युषो हस्तशतमात्रावरतौ 


रतेः । 


य्राप्रवेरदो यर्नात्‌ प्राकृतो रुल्जते न पिम्‌ ॥ ९२ ॥ 


९२ प्रत्येक सामन्य जन सैकंडो हाय भूमि घेरे ( आवृत } 


मे रत रृहृता है, भौर दूसरे 


का प्रवेश यत्नपूवंक महौ होने देता, बया उत लज्जा नहौ आती ? 


भुत यञ्छाखतः 


वहमविराश्चेच्छभूतले । 


स्थाप्यन्ते तत्‌ सुख तस्िन्‌ परलोकगते रेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
९३ ( मुसलिम ) आस्त्ौ मे सुना गया है करि यदि शव मूतर पर छोरौ निलये" स्थापिते 
कर दी जाय, तो उसके परलोक जाने पर सुख होता ै। 





पाद टिप्पमी 

९१ (१) वेध्रवण, भद्टादि मुपक्मिहो 
जाने पर भी पूव मक्छृत दनद नाम, उन्दने परि- 
यतित नह किया था । दृष्डोनेशिया तया मरेदिया 
भ हन्दुभो स मूसपान हए, शतान्दियां बीत यमो, 
परन्तु बहा जोग पुरातन रस्टृत नाम रघत ह 7 
भवी ओौर्‌ ईरानी सूसकमि नामक स्वान पर्‌ 
स्यानीय नाम रखते है, जे सुकराणों भादि 1 कवल 
भारत हौ अपवाद है, जह हिन्दू धम पररिवतन के 
साध, नामी वदद कर शुद्धबखौ याफारसो 
गामस्वाजाताह1 द्र ३ ५०१,५११। 
पाद-टिप्पणी 

९२ (१) आवृत्त भार्तमेप्रयाधौ गौर 
है कि रोग अपने कुटुम्ब के लिए वद्रिस्तान वनवाते 
1 यह्‌ चहारदिवारी से वैष्ठ्ति चेरा म्बा-चौडा 
होता ह । कभी-कभी एकः वमीचामे एक ही क्त्र 
वनाकर उसके धाते भीर भूमि छाड दत य । कुटुम्दो 
जन अपन हडाचरमं गाई जातेदै। इष प्रकारं 
कै प्राकार वंष्ठिति चहरदिवारौ बनाने में छोग अपनी 
भ्रतिप्ठा या मर्यसमता कं अनुसार वडादसे वडा 


हाता दनवा कर, मूमि का उपयाग व्यय कर देते ह । 
उस्म दुषर मुदो का गाडना रोक देते है । वाशी भे 
वादद्याह का वमीचा नेगर के प्राय मध्यमे फात. 
मान मुरृल्लामे ह वहे बावन वौघामे भी वडा 
हं । मेर्‌ वात्याक्स्या मे मौलमरी क वृक्षो से भरा 
था। वही वाग अय सरकारने अगासीय गृहे 
प्वाटमे धद दिया हं 1 वहां भायुनिक कोनी 
बन गयौ ह 1 रताब्दियो पक वह षगीचा जगली 
पादपो ख भरा अनुपयोगी पडा था1 


पाद-टिप्पणो 


९३ (१) शिला एसो कोई धामिके भान्यता 
नही ह । क्द्रप्र्‌ शिाघण्ड कद्रकौ पठान ङे 
लि व्गादिफा जाता ह! दिला ख्माणाः ओः 
ामिक हृत्य नटी ह । कवर कै उत्तर गोर भर्षात्‌ 
जह रव का शिर हाना, वहौ एक ऊँचा स्तम्म 
गाड देते है। दोव कौ पधान के छि शुपाई ठथा 
यहद भी व्िल्ला ाड्त ह । ईमाई उपे क्रासका 
ख्पदतह) उप्र दिदगव व्यवह षा नाम, 
जन्मः मृद्युकाल त्वा बाइदिकर का एकी पद्‌ उदेत 
कर्‌ खुदवा दिया जाता द । उखे यप्रेजी स 'रवस्टान' 


२७८ 


जैनराजतरमिणी 


[२ ९४-९६ 


अहो छोभस्य मास्य जीबहद्‌ यन्मृता अपि। 


त्वाजिरापदेशेन 


दर्न्त्यावरण 


युवः ॥ ९४ ॥ 


९४ अहो 1 याक्वय है ॥ इव लाभि क माहात्म्य परर, जो कि जीवित्तकी तरह मृत भौ 
शवानिर के व्याज से भृमि का थावरण ( पेराव ) कसते है । 


मान्तो इन्त इनु ृतयत्नाः 
तन्निमणिन जयन्ति फियन्तोऽपि 


शमानिरम्‌ । 
बु्क्षिताः ॥ ९५ ॥ 


९५ हन्त । प्रमन्तपूवक महान ्ोग शव प्रागण का निर्माण करें व्योकि उसके निर्मागसे 
कितने ही भूखे लोग जीवित हते ह ( जौविका चच्तो है )। 


वन्द्रोऽन्यद्ौनाचारो 


दस्तमामे 


भवस्ते । 


द्ग्बा यत्‌ कोटदनो नित्य सापफाश्च तथैष तत्‌ ॥ ९६ ॥ 


९६ अन्य ( दनद ) दशन^ का आचरण ही श्रष्ठहै,जा कि हस्त मात्र मूतल पर, नित्य 
करोड दग्ध होत ह तथापि वह्‌ उसा प्रकार खाकी रहता है । 





कहते दै । यहृदो लोग सनग पयर जो प्राय टूटी 
शक्ल षा हाता है, लात ह । उस पर भी नामादि 
रिखा रहता ह । सूदधमान कत्रा क्‌ स्तम्मपरभौ 
माम मादि ट्स रहता है। उसमे एक ताल 
महूखव कं साकार का घाद दिया जाता है । उमे 
चिराग रखा जाता हूं 1 कछ लाग परत्यर पर प्रवित्र 
कुरान कौ भावित मयनां चमापिति भपनी रचना 
षुदवा देते है । 

गत शताब्िभो कौ कवरं ईसाइीं को वतमान 
है। लम तीन दातालिथा के कद्विस्तान ब्रिटिश 
साषन होन के कारण सुरभित सवस्या मे ह । उनमें 
यग्रज दया घम परिवतिते ईम गाड नात है । प्रत्यक 
ईसाई सम्प्रदाय का करत्रिष्ठान बलग ह ह्मी प्रकार 
सेनिकों तथा सिविलिपिन पूरापिन तया भारतीय 
यादथा का कत्रिस्तान दै । यत नतश्च कं पूवकारान 
मर्व्ौप्र्‌ भुदर कङ्ृतिां एापाणमयौ वनी ह । उन 
परद्गास नपण्ययनाहै। परस्तु नाम ग्राम सनिप्त् 
परिख एव वावि का वचनं टिम मिर्ताहै। 
दम॒ भताब्नी भें ईसाई कोक ष्पमें परिवतनद्ो 
गया है । भिरोमायं पर काच वनानां एक धरौ 


हो गयौ &। इममे ईसाई मृसलमान तपा भय 
जआतिके कना में स्यष्टेभद प्रकट हाताह। वे 
एविषापूवक पठान मेँ भा जात है । 

यदी भी कम्र वनाति है परन्तु वह कत्रके धिरो 
गमं नाम ग्राम प्रिवय अकरित टूटा याथनगदृ 
पप्यर्‌ र्गत है । यहूलो तथा ईहा के केत्रम 
भेद प्रकट हो जात्ता हे। मुसलिम कत्िस्तान प्राप 
उपेकषित ट्टी -कूटी अवस्था मे मिते ह । उन पर्‌ 
वरया मौलसरो का वृक्ष लयते ह । 
पाद टिप्पणी 

९५ कुवन्तु पाठ-~वम्बई 1 
पाद टिप्पणी 

९६ (१) दर्शन दन शषम्द वतभान प्रच 
ल्तिशन्दषम गत॒ मजहवया दीननै भथमें 
राजतरगिणीकारो न प्रयाग सिारह। हिद्रषम 
के मनुमार शशका दाह्‌ करना श्वयस्कर माना गया 
है 1 विश्वमे यतघ्टिके भनक प्रशार प्रचलित 
शरभौरहं। दाह समाधि या गाहना, चल प्रवाह 
मराठा देना युफाया में मुदकषित रथमा भयव 
ममौ स्प रमिव रवना। दाह्था, दिनदुमो 


२: ९७-९८ ] 


श्रीवरत्ता 


२७९ 


इत्या्युचिता निन्दा ॒प्रस्तावादिदितात्र यत्‌ । 
[9 ४ 3 , 
शन्तव्या मौमुरेस्माद्‌ कविवाचो निरगेलाः ॥ ९७ ॥ 
९७ इ प्रकार प्रसंगवेश, यह जो अनुचित निन्दा को है, मुसलमान लोग, उपे क्षमा 


करेगे, षयोकि कवि कौ वाणी निरकुश होती है1 


कृपण निन्दा 
ये राञैमवमवाप्य 


तिपीच्य ठोषं 


दुर्बन्ति संचयमतो म च दानभोगौ । 
अ्युत्कराषमरतर्फललछन्धदुःखा- 
स्ते कोशरक्षणनिमाद्‌ वितरन्ति राज्ञः ॥ ९८ ॥ 
९८. जो खो राज्य वैभव प्राप्त केर, खोक को पीडित कर, धन सचय करते ह, दान एव 
भोग नही करते, चे रोग अदयुर्कट पाप भार से, उसके फलस्वरूप, महान षे प्राप्ते कर, कोरश- 


रक्षणकेव्याजपे राजाकोदेदैतेह। 





भौर योद्धे भं मुहर प्राचीन भाल से प्रचलित 
६ै। यहूदी, ईसाई तया मुसलमान गाई देते 
है! पारसी शव को षुला छोड देते है, ताकि पक्षी 
उन्हे खाजाये। मिश्रके लोग ममी वना कर 
पिरामीड म रखते थे । मैने जेरूसलम में देवाह कि 
बाहविल पणिते जजो का शव लम्बी गुफा्मे रखा 
जाताथा। ईपी प्रकार वदे-वटे पत्यरके बक्मोमे 
शव कोगुफामेंरख दियाजाताथा। भने अपनी 
इसराश्ल कौ याघ्रामें इस प्रकार की वडी कम्बौ 
गुफा देखा है जह मलकृत्र परापाण वको मँ चव 
रला जताथा। वक्सके ऊपर नाम एवे प्रामादि 
परिचय सोद दिया जाताषा। सन्याप्ियो तथा 
सर्पदेश से मूते, विप लाकर तया मातरा की वीमारी 
में भरे, व्यक्तयो का जलप्रवाह विया जाता है। 
मैने भपने पिता तीनों मामा जिन्हे भोमामा 
कटता था \ काशौ मे ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ का सस्कार 
क्रियां तथा मङमे साभा कौ इ्टानुसारं उनका 
जलेप्रवाह किया था । अलप्रवाह्‌ को प्रक्रिया कि 
शवं कोपत्यरके टकम बन्द कर जलधारामें 
छोड दिया जावाहै। दका मं एक गोषद 


बना दिया जात्राहै। उषसे प्रवेश कर्‌ जीय 
जन्तु शवं को खा जाते ये 1 प्राचीन रोम म श्रवदाह्‌ 


सभ्मान्य सभहते धे । बेवल भस्महत्या या दत्यासें 
का शव गाडा जता था । ईस।ई, मुसलमान भादि 
विश्वास करते ह क्रि "मृत का भौतिक शरीरोर्थान 
होगा " जजमेट तया कयामत के समय वे भपनी 
कपरोसे उठे । धार्मिक अन्धव्रिशवास्र कै कारण 
खाई एव मूषखलमान शवदाह कौ बोर भाष्ष्ट नही 
हए । सन्‌ १९०६ ६० में द्रिमेशन एक्ट ब्रिटेन में 
पाम किया गया । उसकै दवारा शेवदाहु की मनुमति 
दी गयौ । मत्त वर्धं मास्टलिया मे हिन्दुमो को 
इाबदाह॒की आत्ता नदी दौ शयी थो । पारचत्यि 
देशो मे व्रिजटी तथा तेर से दावदाह्‌ की प्रथा 
जोर पक्डती जां रही है! आदि पुराण मेँ 
उल्टेल मिक्वाह किं मग लोग शादे जातेधे। 
दर्द एव लुप््रक छोग सम्बन्धियो के शवो को वक्ष 
पर र्वकर चेलदैतथ। महामारत कारमं भी 
यद्‌ प्रयाथी, जदाँसक्तरकियागयारङ्गि पाण्डव 
पमे त्व-घस्वो को वृक्ष पर दव कौ तरह यग 
दिये ये ताकि कोई शव उमन्ञ कर, उ प्राप्वने 
कटस्के। श्रौवर आधुनिक वैज्ानिर्को के समान 
शवदाह्‌ के पक्ष मे छक उपस्थित करता रै । 
पाद्-रिपणी : 
९८. छन्व' वाठ-व्वई । 


जैनराजतरगिणी 


द्रव्यं गृहतुरंगादि तेषां तद्राजस्ादगात्‌ । 
तक्छदम्वेनिरालमैनाप्ाप्येका वरािफा ॥ ९९ ॥ 
९९ उनका गृह्‌, तुरग, जादि द्रव्य, नुषावीन हो गया ओर निरालम्ब उनके कुटुम्बो म 
एक कोटी मो नद प्रप्त को । 
कोरेधसचित खर्णपूणं पकमानम्‌ । 
दृष्ट्या पिकस्य दपण धूत्कार दृपतिवयभात्‌ ॥ १०० ॥ 
१०० कौश हारा सरित, स्वणंपुणं रजतपात्र देखकर, उस पण को धिक्तार्‌ कर्‌, 
राजा ने धृल्कार्‌ स्यि 
तस्वपनान्‌ वहारागादीन्‌ दतसवंखसंवयान्‌ । 
फारायामकषिपद्राना युक्तवैफे सैदरोस्सनम्‌ 1 १०१ ॥ 
१०१ राजा न उफ पक्ष  वहम्रागादि जनो का सर्व॑स्य सचय अपहत कर, एक सेदं 
होस्सन के अत्िखित सवको कारा मे डल दिया । 
अन्ये पििपराधेन तस्माद्‌ भ्रयुसुतोपमाद्‌ । 
कषत्रिया ञव ते स्े नाश प्रापु पुरातनाः ॥ १०२॥ 


१०२ पिता कै अपराध कै कारण परगुराम^ सद, उस नृपति द्वार कषत्रियो* के समान, 
अन्य पुरातन लोग नेष्ट कर दिये गे। 


श [> ९१०२ 





पाद टिप्पणी वरिमा पा! मागववधोयथे। परिम भान्तं 
९९ बृह्‌ तुरगादि" पाठ्-वम्वई । मगदवशीयं ब्राह्मण हह राजां कं पुरोहितं च ॥ 
पाद टिप्पणी श्रतायुगर मे उलन हृए पे । प्रेता तथा दापरके 
१०० शूतकार' पाठ-बभ्वह १ मे ५ उनका मर्वतार ५ ॥ १ 
राणो मे उन्दँ षवतरं माना गया ह ( भादि० 
पाद-रिप्पणौ ॥। ध ् 


१०१ (१, वटमूराग श्रादततने इव नाम- 
वाचक शब्द भानने ह्र बहमूराग शब्दं मामाह 
(पृष्ठ १९३) । श्राकष्ड कौन ने दमं नामवायक शब्द 
माना हू । ईष शब्द का सम्दन्व कनौ रामसेनहीह। 
पाद दिप्पणो 

१०२ (१) परस्शुराप् नालमत पुराण 
परणुसाम का भगवान्‌ का यवठार्‌ मानता ह 1 महि 
जमदग्नि ई पांचवें दनिष्ट पूवर प्गुराम द 1 माता 
कनाम रेणुराषा दादियो क इतन वारसरार 


२ ३}) जमदग्निका लाध्रम नवदा तट प 
पा ब्रह्मा ३ २३ २६)। जमदेनि एकं 
सपय रेणुको पर कूपित हा गय । पदयुराम को 
मानाकौ हृत्या करे कं लिण कहा । परयुराम न 
जविरन्व उसका पालन क्वा (वन० ११६ १५)। 
जमदग्नि प्रसन्न दए । रणुक पून जीवित ह गयी ॥ 
भरयुरम को इच्यमृरयुक्षा वर दिया (विष्णु 
घम १ ३६ ११) परुरा्रने हंहृय राजा 
कातृबौयं का यृदधमे उषे शतपुतराके सायवध 
द्या (रदा ३ ३९ ११९, पान्न ४९ 


२:१०२] 


श्रीवरकृता 


२८१ 





४१) । क्षत्रीहत्याके कारण जमदनिनि ने प्राय 
सिचित हेत वारह वों तक्‌ तपस्या करने कौ आज्ञा 
द्विया (ब्रह्याण ३ ४४)! परदुराम ठपस्या 
कर्‌ लौटे तो उन्हें मारृम हुमा क्रि जव उनके पिता 
समाधिर्मे ये, उमी समय उनका ववकर दिया। 
जमदग्नि आश्रम मे पृते ही, रेणुका ने छाती 
इकीन वार पीट कर, पति की हृत्या का दान्त 
मुनाया । परशुराम ने इक्क वार क्षत्रिय विहीन 
मूमि करने की प्रतिक्ता फिया। मवान्‌ दत्तात्रेय के 
भदेशषानुमार पिता का अन्तिम स्कार क्यिा। 
रेणुका देवी सती हो गयो । दोक विह्वलं परलुराम 
नै मात्ता-पिता को पुकारा । मातापिता प्रत्यक्ष 
उपस्थित हौ गये । उम स्यान का नाम 'मातूतीय' 
पडा । यह्‌ महाराष्ट्र का मराहूर स्यान हं 1 गाया 
है कि षरदुरामने चौदह्‌ कोटि क्षत्रियो का सहार 
किया था। उसने मूर्वाभिपिक्छ, बारह्‌ सहस्र राजाओं 
का मस्तक छिन क्याथा। परदुरामकौ दत्णे 
केवल भाठ क्षतिय रजा वचस्केये। वेह, हैहय 
राजवीति होत्र, पौरवराज, सिमिवान, अयोध्याराज 
एवकर्मन, मगघराज, वृह, गगरा चित्रस्य, 
शिवी गोपालि, परवर्दन पुत्र वत्स, एव मण्त 1 
परगुराम जयन्तौ वैशात्ते शुष तृतीया कै दिन रात्रि 
कै प्रयप्र प्रहरे दोतादै। समारोहे अधिकतया 
दक्षिणमेंदोताह {र ४:२६) । 

(२) क्षत्रिय भनु ने लिखा ह्र 
क्षत्रियौ वैहयस्वपौ व्णं॑द्विजातय 1" ( १० ४) 
मनु ने ब्राह्मण, त्रिय, वैश्य एव यृद्र चार वर्णं माना 
ह कषत्रिय वर्गं का भूषय कापं शायनं तवा सेनि 
कर्मदारा देभको र्ना ठया उसके लिय उल्मगं 
करना या । वेदाध्ययन प्रजापालन, दान, यज्ञादि 
करते हुए, किपय-वासग्र से दुर रहना, उनका कर्तव्य 
माना गयाहं । वदिष्ठने क्षत्रियो के लिये मव्यवन, 
शस्त्राम्यास, प्रजापालन कर्वंव्य वताया है 1 प्रजापति 
केवाहूये ्तरिपो कौ उत्पत्ति हृदं है1 वेदं 

ज रा ३६ 


भिव क्तत्रिय ठया पराण-वणिद वंध मं अन्त्र ह । 
पुरा मे मूं एव सोम दो मुख्य नश माने गेह । 
वद्वात्‌ अस्ति आदि वणो को एत्यत्ति हुई । क्षत्रिय 
वर्णं के लोग प्राय ठाकर क्ट जाते ह! 

कादमीर के प्राय समी क्षत्रिय मुमलमान हो 
गये है । वे उक्र, पदर, मिया राजपत्र आदि कहै 
जाते हं । कादमीरमें दिन्द्र केवल ब्राह्मण रह गये हैं । 
डोगरा राजकालमें कुछ डोगरा क्षत्रिय कारमीरमे 
्आगयेथे। दप षठमयलजामी कुछ कषत्रिय कारेमीर 
में है, वे वाह्यदेशीय हँ । मिया राजपूत मृष्यतां 
देवघर वंटसीर मेँ पाये जते ह । 

मृते यह देलकर, आस्यं हुमा कि होरियारपुर्‌ 
पज्ञावमे मी कु क्षत्री लोग अपने मामके साय 
मिया छ्िखते ह। होरियारपुर मँ एक मूकदभे के 
सम्बन्धमें गयाथा। मुके मालूम हमक वहके 
बार एशाशियेदन के पमापतवि जो प्रतिप्ठि वकील 
मिया ठङुर मेहरचन्दं एडवोकेट ये । मते उन्हे 
सपना वकील वनाया । उनके यहाँ प्राय सायंकाल 
प्रतिष्ठति लोगो का जमधट होता था । हिमाचल 
प्रदेश तया तराई इलाके के सम्पन्न परिवार के षोग 
एकत्रित होते धे। वही मूञ्ने हिमार्य भषनेके 
क्षत्रियो का तान हुमा । मियां मेहरबन्द जी स्वय 
पटाडीक्षत्र के निवास चे। प्रतिष्ठति वराकेषे। 
उनके पिता बाहतेये कि वे चेती करते परन्तु 
उन्होने वकालवे वेशा स्वीकार क्रिया । बही प मून 
मालूम हुमा कि पर्ववोय भचले के प्रतिष्ठित क्षत्र 
कुल के लोग मपने नाम के साग्र मिपा लिकतंये। 
मिया शब्द गौरव का द्योतक था! होदियापपुरकी 
कचहरौ में मौ दकोलो को भिया जी शब्द से सम्दोघन 
करतेये। क्षत्रियो ने मिया शच्द कुनवा तया 
उच्च कुल कं प्रतीक स्वल्प सपना ल्याया, घेम 
दमा में वगालियों तया विहार मे मूमिहारोकाएक 
वग यथने नामके साय “ता! न्दे क प्रयोग करता ह । 


२८२ 


जैनराजतरमिणी 


[ २: १०३-१०६ 


यासीत्‌ पितुः समा योग्या तत्क्व । 


स्मृतपूर्वापफारेण तैन 


सर्वावसादिता ॥ १०३ ॥ 


१०२. तत्‌ तत्‌ वार्यो मे बिशारद एव योग्य पित्रा कौ जौ समा^+ यी, राजा ने अपकार का 


स्मरण फर, सव समाप्त कर्‌ दिया । 


अन्तरद्वान्‌ हमेमादीन्‌ पल्वपानधिकाद्रैः। 
असत्‌ प्राक्तनं स्पृता प्रेम सेवां च पदकीम्‌ ॥ १०४ ॥ 
१०४ पूराचन प्रेम, पिता कौ सेवा का स्मरण कर, हुमेम, ( हवोव ) मादि पांच-छ अन्त 


रग रोगौ कौ भि भादरूर्वेक रक्षा कौ 1 


जाद खा का प्रत्यावर्तन 


आद्मयानः पणेत्सि शरुत्वा ॒कोयोदनारनम्‌ । 
स्वनामान्यधंतां वरि्रद्मयौ भीतो यथागतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
१०५ भादम खान ने पणेत्स" मे कोशेश ( हस्सन ) का नादा सुनकर, मपने नामको 
सांक करे हृए, जैसे माया या वमे चा गया | 


वद्वामपानो वित्राणस्तदुवघच्छष्वितो शम्‌ । 


गरहमेत्य॒दपेणा्वासितः 


कर्यावरोकिना ॥ १०६ ॥ 


१०६ मरक्षत बह्वाम सान, ( बहम खा ) उष ( हस्सन ) वथ से उत्ति शक्ति हौ 
मया | घर माने प्र, कायविलोकौ राजा नं { उस } आदवासित किया | 





पादटिप्पौ 

१०३ (१) मभा दस्रार। 
पाद-टिष्यणी 

१०५ ( १) पत्सि पृ । 

(२) नाम शीदेत्ते षये ठमाया ह बादमी 
सून (पृ* १९४) । 

{३} पीर हवन टिखता है-दुमरी वरफ 
भद्म धां एक वा मादौ ल्दकद जमाक्रक्े 
मत्क भ्टर्गस्नाक्रमै को गरजम ज्य पैव चुका 


या। उने जव हेन वां की कतल का वाक्या 
समाता जग का इरादा फस (१) करे मलक 
दवराज जम्मू की रफाकत मेँ मुगर्छो की जग क वि 
ग्ाजो उन दिनों स॒ हइाकारमे भामं ह्यथ 
(पृष्ठ १८८) । 

उवककाते अक्वरी मे खल्टेल ह जव उपे 
अभो के हत्या के समावार शात दए ठौ वदे लौट 
कर जम्मू चरा गया (४४७ = ६७४} ।' 


पाद-टिप्पणी ` 


१०६. श्रित्राण' पाठ-चम्वई 


२ ~ १५५-१०९]} 
बदमष्ठाकौीमृत्यु 
अस्मिम्नवमरे 


श्रौवरछृतां 


मद्रमण्टे 
अभून्माणिक््यदेवस्य तुरष्कैः सद 


२८२ 


सुमटक्षयः । 
मयुये ॥ १०७॥ 


१०७ इमो अदसर प्र, मद्र मण्डठ म तुरष्को+ के साय युद करते हुये, माणिक्यदेवरके 


वौरोका विना हुमा । 


सातुरेन सम यि योदुघुं तत्रै सगरे। 


आदमखानः स॒ प्रापच्छरभिन्नष्ुखः 


क्षयम्‌ ॥ १०८ ॥ 


१०८ युद्ध हैव इस सग्राम म॑ मातु के साय मदम खानः गया था भोर वहु मुल पर 


हे, काणः प्रहार के कारण मर गया! 


केऽप्यूचुः म निर्जर हतस्तत्र मयाधरतः | 


केऽपि 


बेणश्टाङग्राहृष्टिममविदारणात्‌ ॥ १०९ ॥ 


१०९ कुं लोग कंते हँ क वहं जपने भग्रस्त बाश्रितो द्वारा मार डाला थया भीर 
कुछ सोग कहते ह कि शलाका को सीचने से ममंस्यर विदोयं हो जाने के कारण मर गया । 





पाद रिप्पणो 

१०७ ( १) तुरुष्क यहा मुगले प्ररो 
इत्िहाखकारो का वात्य । 

(२) माणिक्यदेव र्प्प्दि जनम्‌ के रा 
मापिक्यदेव का उल्लेव नही करता । बेवल लि सता 
ह-'जादम खां हिन्दुस्तान घ अम्म्‌ रटने पर्‌ रादा 
को कारमीर का राज्य प्राप्व कएलकंट्षि प्रयि 
श््ा। राजान उसकी षहायठाकएे का वचने 
दषा चिन्त उमो समयमुग्लंकेएक्रदलन जम्मू 
पर आकम करं दिदा (४७९ ) ।' ष्टस्व्वा राया 
क्य नाम सूष्करैव' या "मारिक्दिवण लिखा ई। 
कनल द्विष्यन, राजसं तया कंन्विब दिनो आर 
इष्डिमामे नामनी दिया गयाहू। 
पाद-टिष्पपौ 

१०८ ( १ } मातुल : मापिच्देव ॥ 

(२) आदम खां तवरक्काते क्वया मे खन्न्व 
है-अादम खां जम्मू कं राजामा क्रादवके साय 
मूग प्च जोज्चक्तेवपे बपेहृएषे, पद त्णे 


केटिए पूषा 1 उसके मुलपर एकवा स्मा 
ओर उपक मृत्यु हो मयो (४४८७ = ६७४ } 1 

(३) वाण पीर हन रिदा हैहा पर 
एक ठोर उरक मुंह॒पर लगा मौर मर गवा ( पृ* 
१८८) 1 

म्डुनिव षाष्टूलिपि मे उन्टेव है--हदस्णाह 
केषा समाचार पटुचाङ्गि आदम खौ अपने मामा 
जम्मू के रादा माक्यदवके साय तुको क दिष्ट 
रूढा हूजा मार डाटा यपा ( म्दुनिव षम्डुर 
७८ ए० } 1 

स्स्व ट्दिा ह-अ एक दाद 
लगने के गण मरग्या जाक चदेक मुत में युत 
कर खाणडीमे वंच मयाथा [ ४७६} । 


पाद-दिप्पयी 


१०९. { १ } गकाकरा श्रोदत्तने शनन 
अपं दठी (रन्) रापारे1 शरान्न मर्थं 
बा-उववयानेजामीहदाहं। 


२८४ 


भ्रुततन्मरणो राजा 


जैनराजतरपिणो 


दतैर्यन्तदुःखितः । 


[ २" ११०११९१ 


तदूदेशाच्छवमानीय अननीसनिधौ न्यधात्‌ ॥ ११० ॥ 
११० दूतो से उसका मरण" मुनकर, साजा अत्यन्त दु खी हुमा ओर उस देश से शव 


लाकर, माता! के सन्निधि म रख दिया । 


ज्येष्ठोऽपि शोयनिरयोऽपि बलान्वितोऽपि 


प्राप्तोऽपि 


जन्मथुवेमाप्तधनप्रपञ्चः | 


नैत्राप राज्यषुचितं स॒ पतप्रयत्नो 
भाग्येविना न हि भवन्ति समीहितार्थाः ॥ १११ ॥ 

१११ ज्येष्ठ शौयं एव सेना युक्त हकर भो तथा जन्मभूमि को प्राप्त करे भी, धन 
भरपच प्राप्त कर लिया, किन्तु प्रयत्न करने पर भी, वह समुचित सूप से राज्य नही प्राप्त कर 
सका। निङ्वय ही, भाग्य फ बिना वाञ्छित अथं को सिद्धि नदी होती- 

अथवा पिद्शापः स तस्यापि एकितोऽभषत्‌ । 
यदाप्तोऽपि निज देश॒प्देशे क्षयं गतः ॥ ११२ ॥ 
११२ अधवा वह पिता का श्राप ही उपके चयि फलित हमा, जो अपने देश मे भने पर 


भी, परदेदा मे भरा। 





पाद-टिप्पणी 


११० ({ १} मरण तवक्काते अकेवरौ में 
इत्लेव है--पुत्तान मृत्यु का समादार पुमकर 
बूत दु खी हुमा भौर उस्म माददा दिया कि उसके 
रीर को रणकषेवर मै खाकर उसके परिता कै मकवरे 
कै निकट दपन फर दिया जाय (४४७ ~ ६७४} । 

फिरिता लिता है-सुत्तान कै राजा की 
पृ्यूका समादार भुनातो उस्ने भाई काशव 
कादमौर परेगवाया भौर उसे पित्ताके समीप दष्न 
करवा दिया । 

श्रोवर ने माता कै समोप गौर तवक्कराते भक्वरो 
चया पिरत मे लिला ङि पिदा कै समीप दफन 
करदियायया। 


(२) माता पीर हसनं लिखता दै--उसकौ 


(लाश) काश्मीर में मेंगवा कर्‌, मृहत्ला सहियामार 
मुतसिल नवाकदल मेँ दफन करवा दी । 

स्युनिख में भी यहं कथा ल्ली गयौ हज 
ही दैदर्गाह के प्रास समाचार पहा कि मादम खां 
दिवगत्त हौ गया ह, उसने जेष्ठ भ्राताक्री लार 
जम्मू मे मेगा कर, सुल्तान जैनुल मावदीन की पत्र 
कं पापि गध्वा दिया ( पाण्डु० - ७८ ए* } । ठेव 
काते भकवरी ३ ४७७। 


पाद-रिष्पणौ 

१११. उक्त शटोक का माव ष्रोक १ ५ 
१९८ तुल्य ई 1 
पादटिप्पणो 


११२ (१) शाप 
९६९ तया{ ७ ११७। 


दरष्टन्यं १ ७ ९५, 


२* ११३११९६} 
भपराक्ुन 
अगरान्तरे महोत्पाता 


अदहपू्विवयेवापुरपतेर्जनकम्पदाः 


श्रीवरकृता 


२८५ 


दिव्यमौमान्तरिपिगाः । 


॥ ११३ ॥ 


११३ इसौ वौच खोगो को कम्पित करनेवाले भाकादा, भूमि एव अन्तरिक्ष (वायु } मे 
उत्पन्न महान उत्पात स्पथापूवंक राजा को दिखा दिये । 


तथादि 


प्रथम॒रात्नि पुष्परीलाचिक्रषैया । 


गते मडवराञ्योवीं भूमिकम्पोऽभवन्मदान्‌ ॥ ११४ ॥ 
११४ पूष्पलीला! करने की इच्छा से, राजा क मडवराज जाने पर, महान भूकम्पः हुभा | 


अस्मत्क्ूननः कोऽपि सुपी नैवाधुना स्थितः 1 
इतीव देशे तत्काल चकम्पर्जनवद्गृहाः ॥ ११५ ॥ 
११५ हम लोगो का कोई निर्माता अव सुखी नहौ रहेगा इसलिये माना देश मे उस समय 


मनुष्य की तरह घर कँपने रगे । 


उदभूत्‌ पर॑दिवपुर्डः केतुनेभसि विस्तः । 
पूवं वहामयानेन दुष्टोऽरिष्टस्य सूचकः ॥ ११६ ॥ 
११६ पूरय दिशा करी भर आका मे अनिष्टसूचक, विस्तृत पृच्छ कैतु ( पुच्छल तारा ) 


उदित हुमा । बहराम खान ने उसे पहल देवा 1 








पाद-टिप्पणी * 
(अन्तरिक्षः पाठ-वेप्वई्‌ । 
११३ (१) मोमा 
७ २६४] 
पाद-टिप्पणी 
११४ { १) पृष्प्ीला 
टिप्पणी जन १ ४ १। 
(२) भूकम्प महाभारत काल उपस्थित 
होने पर इमौ प्रकार के यपदकुनो का वणन क्रिया 
गयादहै। धीवर उन्दी का बनुक्ररण करता कृच 
का उत्ते करता है-- 


अभीष्टा कम्पते भूमिरक राहरूपैति च । 
भीप्म० ३ 


द्रष्टव्यं टिषणी १ 


द्रष्टव्य पाद- 


११५ 


महाभूता भूमि कम्मे चत्वार सागरा पृष्‌ ॥ 
भीष्म ३ ३८। 
पादर्टिप्पणो 
११६ (१) केतु महाभारत कात कतु 
का उदय हमा भा 1 इमका विशद वणन महामा 
( भप्मपव ३ १३-१७ ) मे मिला । प्रीवर्‌ 
म दछ ही मपराङ्नों कौ उल्लेख किया ह । (ष्ट्य 
पादटिष्पणी १ १ १७४)}। पूम्करतुकेतूर्भो भे 
सवप्रयम ह (वायु ५९ १११} 1 कैतुके उदय 
काल सं वन्दे दिनक अन्दर धुमया भदुभक्छ 
न्किल्वाहं1 
नुदतीवा् ने लिखा ई 
कहू प्रभु हमि जनि हरय देराहू। 
कक ना असनि कतुं नदि राहू ॥ 


१८६ 


जैनराजतरगिणी 


[ २: ११०१९ 


म दूरविस्तुतः पुच्छः ऋाल्न्तोपमरो दिने । 
स्फुरन प्रतीचीं ्रत्याश्ां तस्य॑व्र ददृद्य जनंः।| ११७ ॥ 
१७ उषकरा दूर तक विस्तृत काल कुल्त^ सदृ उस पु कौ, दिन मे मी पिविम दिशा 


कौ भोर स्पुरित होते हमे, लोगो नै देवा। 
युम्मसूम्रंडा 


राजमन्दुरानतर्तामव्‌ । 


देशात्‌ क्ट द्दौ राज्ञा यां मिया यवनक्षये || ११८ ॥ 


१९८ राजा के यस्त मे युगल ॒वच्चा पैदा कणेयारी एक धोदी थी । यवनो का 
क्षप होने पर, राजा ने देद्य सै निक्रालने के व्यिदेदिया। 


महादयो दिने वेर्त्वन्याः श्रीनगरान्तरे । 


त्रिडाटपोतं सुपुे शुनी 


च प्रसवक्षपे॥ ११९॥ 


११९ दिन मे श्रीनगर कै अन्दर सिहादि' वन्य पञु विचरण कणरगे भौरप्रमवके 
समय एक करुतियाः मे विदा का वच्वा पैदा क्रिया । 


निणलो यः 


सदानन्द; स॒ सफटोऽभवत्‌ 1 


उपरागं मूहाद्‌ दादिमीसुमोद्गमः ॥ १२० ॥ 
१२० फट न देनेवाला सदानन्दो वृत फल युक्त हौ गया । राजगृहं के समीप जड से 


अनार वृक्ष मे कुसुमोदुगम हुभा । 





पाद-रिप्यणी 


११७ (१) कुन्त शीद्तने कृन्त का धयं 
“लयन्छ' वर्षति माला वराक्या ह] बुन्त वर्या 
है।॥ भत्तगाविन्दर्बे वृन्त की उपमा दी गयौ है-- 
विरहि निङृन्तन वरन्त भूवाङृति दैतदि दन्तु- 
रिता" । न्दते कृन्त ण्व्द भारायादर्छावे 
अथं प्रयोगङ्नियाहै (रा ४ ३०१) । 

वरलग्दाप नै वृन्त का दी भ्ये प्रयागं 
न्रिपाह 

कुष्य विद्धिन बुन्त बन शरिघा । 

वाप्दि वपत तेर जनू वरिप्रा॥ 
उनिक्रापं पृष्ठ ११दमें उल्ल्वह. 
कृत्रसल्टिमौ कृ वुष, कुत अनल नम का । 
कुत कृ्व कवि क्म प्रो, दुठजु तग केराद॥ 


प्द-टिप्पणी 
११९ (१) सि्ादि निमय द्विप्र पयू 
ि्ादि वन्य पयु स्दठन्रतापूर्वक नेगरद म विचरण 
करते ये यह नागरिको छया शज्य क बत्तीव दुरं्ठा 
कायोतक टै परयोक्रि उन्द्‌ भवप्र भारता नदी धा। 
(२) कुत्तिया भौप्मपव महामार्व मेष्टौ 
प्रकारका उन्न पित्रा है 
गोदत्स बड़वाभूने शवा गार प्रहीयते । 
कृकर रान केरमाद्चैव शुकाः गुमवादिन ॥३ ६ 
घोटी याय कै दल्वेको जन्म देतो है, वु्िया 
श्रगाल उल्यन्न क्री ६, हथिनी दरतो भा जन्म 
दती ह, मोरे युक मी बमुममूवक भारी बौरूते है । 
पाद-रिष्यणी 


१२०. (१) सदानन्दो : वृक पल नीं दे । 


२: १२११२३1 
समनोबाटयाटान्त्भवं 


श्रौवरकृता 


२८७ 


सोणितवपंणम्‌ । 


इति दृष्या जनः सवैः क्ते क्षारामवान्वभूद्‌ ॥ १२१ ॥ 
१२१ सुमनोवाट मे जाट ( वस्त्र ) पर रुविर^ कौ वर्पा हई, इसे देखकर खोगोने कटे 


प्र्‌ नमक छिडफने जैसा दुं ख प्रकट किया । 


दिनर्भो का उत्वीदरनं 
अत्रान्तरे 


वमन्सैदखानगादादिषीडनम्‌ । 


हिन्दु बरिदधुः पूण॑नापितोदूषहितकरुषा ॥ १२२ ॥ 
१२२ इमौ बच पूर्ण नापित द्वारा वधत क्रोव के कारण, हिन्दु सैय्यिद खानक्राह' मादि 


को पीडित ( नष्ट ) किये । 


तच्छा यवनाः मर्वे गत्वा क्रुद्धा सपान्तिकम्‌ 1 


चुक्रयर्यैन राजापि 


द्विजपीडनमादिश्त्‌ ।॥। १२३ ॥ 


१२२. यह मुनक, करुद्ध सव यवन राजा के पास गये ओरं क्रन्दन किये, जिसके कारण 
राजाने भी द्विजो का पीडित) कएने का मदिशदे दिया 





महामारतं मरे मसमय फल-मूल वुश्ों मे होना बशुम 
को चोत्रक है-- 

अनातति पुष्पफल दर्गयन्ति वनदरूमा । 

मीप्म३ १ 

(२) भनार यह लौकिक अपशकुन ये 
सम्बम्ध रखता हं 1 काश्मौर मे अनार वहत हता 
ह! जम्पू-घौनगर मागं पर सढकं कै किनारो पर 
अनार के जगल लै भिन्ते है! जगल मं असमय 
फल-फल लगना, अपशकुन महामार ने माना ह । 
उमी का अनुकरण कर वनार काजडक्षि फूलना 
श्रीवर्‌ लिखता है । अनार के फलं एव फट टदहनिर्यो 
मेते नकि जडमें। अनार काकफूल लाक 
किवाई। फूल रग तया ददा बनाने कै कामभे 
माता ह । परिम हिमाख्य एव सुनेमान की षहा- 
ह्यो मँ जनार भापस्न-बाप उगता हं । 
पाद-टिप्पणो : 

१२१. ( १) सुमनो वाट श्रोदत्तने मुमनो- 
वाटको नामवाचक द्द नही मानादहं। उसका 
अनवाद वेयीचा क्रां परन्तु श्रीकण्ठ कौल ने 





मे नामवाधक्‌ शब्द माना ह। स्यानकरा प्ता 
अनुमन्वान का विप है । 

(२) शोणित वर्षा: महामारत मे यही बात 
कही गयोहं-- 
भशोभिता दिद सर्वा या सुपः मन्तत । 
उत्पात मेदा रौद्राश्च रत्रौ वर्षन्ति शोणितम्‌ 1 

मीप्म ३.२९ 

पाद-दिप्पणी : 

१२२ (१) पूणं .दष्टव्य - २? १२त्रया३; 
१४८1 

६२) सैयद खानगाह ~ सानराह्‌ संयद। 
श्रौ मोहिषूल हमन का मत दह कि यह्‌ स्थान 
खानकाह मूर्ल्छा ह । खानेकाद्‌ चान्द फारसी ह| 
पकर गौर सावुरओो कै निवासके लि निर्माण 
करायाजाताह1 
पाद-रिप्पणोः 

१२३ ( १) पौडन : पीर हमन लसिता दै-- 
ण्स हृतूद ( दिन्द्र } को निहापव स्ठ तक्रे 
दों 1 इषम उन्दने बाड़ मसजिर्दो मौर्‌ नयी कव 
को जिन्हे सुरुठान स्किन्दर ने मख्य मुके 


जैनराजतरमिणो 


[२ १२४५१२७ 


त्कोपिनाफरोद्‌ राजा निङकृत्तथुजनामिफान्‌ ॥ १२४ ॥ 
१२४ इस क्राच से राजा ने मजर" वमर, बुद्ध यादि छेक ब्राह्मणाका मी हापनाक 


व्रा्मणादयः | 


२८८ 

अभनरामपद्रादीन्‌ ब्द्यणान्‌ से्रफानपि। 
क्टवा दिया । 

त्यक्तस्रसापिवेदाम्तदिनेषु 

न भद्रो 


न॒मद्रोदमित्यर्म्लुण्ठने ॥ १२५ ॥ 


१०५ उन दिनो म महो के रटे जने प्र पना जातीय वेदय त्याग कर, ब्राह्मण भादि 
्ेमटरनहीह, मे मद्र नदी हद प्रकारक चे 


ब्रहुातफपल्या ये परे सन्पीप्टदेवाः । 


म्लेच्छपरणयादि्रत्‌ | १२६ ॥ 


१२६ म्बच्छी की प्रस्णा स राजामे परकै ना वहूवातव शरमुव इष्टदैव थे, ठाद 


भूरि 'छोठन 
तनमूतिलोढनं राजा 
मूत तोडने का वादेद दिया । 
दत्ता भूर्जनभूपेन येषां 
तेम्यस्तां 


गुणपगीक्तया । 


निर्निमित्तेनाप्यहरन्राधिस्रिणः ॥ १२७ ॥ 


१२७ गण परीक्षा करे कारण, जिन रोगो कौ जैन राजा नै मूमि दी थी, उनमे उतरे णर 


करिया ने यकारण हौ यपृहत कर टिया । 








पम्‌ मन्दि मृ वनाया था्थागर ल्गादी। 
यये मुलतान का गुस्या बौर मी मटक ग्या बौर 
वाज मर्ररा हिन्दु का मौव क घाट उतार 
द्विषा सीर वाजा दरया मं द्रां द्विया बौर 
दायके टयदीव भल्वादिय (कौर दमन १८८) । 
पादि टिणणो 

१२४ ( १) अजर, अमर, वृद्ध ॒ब्राह्मय 
शवक्राबाढये) वद नाम मदूत्वूगदहा दुद 
घर्मव्म्दौ कं देप रह्‌ गयथू बयवावुदध पूजा 
धिव एव विष्णु पूजक माय दम यमय त प्रवन्ि 
ष्डाथी। 


पाद रिप्णी 

१२५ (१) महूनरी हं न णहम्‌ न 
भद्भ्टेम ॥ 
पाद टिप्पणी 

१२६ ( १) वहूवातक श्रीनगर ये वाठ 
पल बं वाना मे वटूखातददवर मंरव का मन्दिर 
या। साठकरदवेर के कार्मारो उन्वादण क बनुप्र्‌ 
न्व मेँ कः सूगकेर क्षादकृ वना दिया गया 1 
श्ौवरका दात्य मन्दिर घ्र 1 मस्व 
भन्दिदियाजमीद) दसीक समोपस्पादकीशा 
मन्दिस्भीह। य मेला लमत था! कारमीसी 
बराह्मण वहां खयाक्तरह। 


२“ १२८१३१1 


श्रीवरकृता 


२८९ 


स मादिसफरो मासः प्रसिद्धो म्लेच्छददने । 


सवद्ैनविष्नाय 


न ॒केपां भयकार्य॑भूत्‌ ॥ १२८ ॥ 


१२८ म्लेच्छ दशन, मे प्रसिद्ध, वह्‌ माहे सफर मासः, सभी दशंनो के विघ्न कै कारण, 


किनि लोमक ल्व भयकारी नही हा ? 


राजाकाद्रोप 


भूं निस्यमदोन्मत्तं स्वतन्त्र मन्विमण्डलम्‌ । 


उक्तोचदहारिणः मर्वानन्तरद्वस्तरद्गि तान्‌ ॥ १२९ ॥ 
१ ९ नित्य मदोन्मत्त राजा, स्वतन्त्र मन्विमण्डल, उत्कोच( धूम ) ग्राही सव अन्तरग 
जनो तथा-- 
दितावरुपीडासिषण्डितानवरोक्य च। 
स्मृतशरीजैनभूपाख्गुणमारस्वदा जनः॥ १३० ॥ 


१३० अवलाओ को पीडित करने मे पाण्डित्य दिखानेवार छोगा को देखकर, जैन राजा 


के गुण-राशि का स्मरण कर उस समय छोग-- 


दे सरुदिवाक्रन्द शुशोचात्यन्तदुःखितः । 


सर्वद्ररिरारूदोऽग्स्तोऽदृष्टपराभवः 


॥ १३१ ॥ 


१३१ देश मे अत्यन्त दु खी होकर, रोदन-आक्रन्दन पू्ेक बोकान्वित हुये, चिरकाल से 
पदाखूढ सवलोगोमे वृद्ध कमी पीडा एव पराभव को म देखनेवाला-सव कार्यो के मेद का 
ज्ञाता, यह्‌ राजा कब नष्ट होगा, उसके पुत्र से धन कौ आसा स जो दुष्ट इस प्रकार कहते ये-- 





पाद-रिप्पणी 

१२८ ( १) म्लेच्छ दशन मुसलिम धम। 
दष्टव्य रिप्पणीः २ ९६1 

(२) माह सफर मास इस्तामौ दूसरा 
चन्द्रमास, जो मृहरदभ मास के पश्चात पञ्ताह। 
सफ़र शब्द जरवी है । 
पाद-टिषपणी 

१२९ स्विः पाट-वम्बर 1 
पादटिप्पणो 

१३० उठ इणोक धी कण्ठं कौर के श्लोक 

ज रं ३५ 


सख्या २९ का तृतीय तया १३० क प्रषम पद 
हाता ह । करकत्ता तया वम्वई दाना स्छरणों का 
इलाक सद्या १३० ह । 
पाद टिप्पणी 

१३१ दुष्ट ' पाठ-वम्वई । 

उक्त इट "कं श्रौकण्ठ कौल सस्करण कै दलाक 
सस्या १३० का द्वितीय तया इलाके स्या १३१ का 
प्रयम्‌ पदर हे । कलकत्ता तया वम्वई दानो सस्वरणों 
का दलोक मद्या १३१ हं 1 


२९ जेनराजतरगिणी [२ ११२९१३६ 
सर्वकारथान्तरसोभ्यं क्षयं याति कदा नृपः । 
इति येऽप्यवदन्‌ दुष्टास्तत्सुता विभवा्थिनः ॥ १३२ ॥ 


१३२ श्व क्यो के मेद का ज्ञाता, यह राजा कव नष्ट हौगा", इस शकार उसके वैमवा- 
काक्षो एव दुष्ट पतर कृते ये । 
पारसीमापरया काव्ये यदूचे दूषणा गदाम्‌ । 
सर श्रापः फलितो दैरे ्रीमन्सैनमहीपतेः ॥ १२३ ॥ 
१३३ फारसी, मापा फे काव्य मे प्रजायो के दोयके ल्ि, जो कहा गयाहै कह शाप, 
(दण्ड) धीमद्‌ जेन राजा के दे" मे फलित हुमा । 
सेवकाः पितवश्राया यृक्ततरेप्या नियोगिनः 
तच्छपादिवि कठेन प्राप्तात्यन्तनिषीरनाः ॥ १२४ ॥ 


१३४ धृतं प्राय चिरकाल्िक मत्य, नियोमी\, सेवक, समय प्र उसके शापपते ही मानो 
मल्यन्त पौटित हृए। 


फिमस्मद्रक्षको दैवहती वृद्धो मदीपतिः। 
इत्यादि साघ्ुसाकरन्दाः शूशुचुस्तेऽपि थाथिवम्‌ ॥ १२५ ॥ 


१३५ कया हमलोगो के रक वृद्ध राजाकरो देदमै मार अला--दसप्रकार भासु 
गिरते, माक्र-दन करते, वे लोग भी राजा कै किये शोक करने रगे । 


खन्पोऽपि राज्यकाठोऽभूतवायामैः सुदःसदः। 
निदाधरातरिमंदष्टदीषेुःखप्नसनिभः ॥ १२६ ॥ 
१३६ गर्मी कौ रात्रिमे देवे गये, यम्य स्वने सहश, धाडे समयक भी राज्यक्रास, 
नवीन विस्तार के कारण दु सह्‌ हो श्या । 


पाद रिष्पणौ द्र 


१३२ उक्त श्लोक ध्रीक्ष्ट कौल सस्करणकं 





र ३०, ३ ३५, क्रा ६ ८। 
पाद रिप्यणी 


शाक सेख्या १९१ का द्वितीय दवा तृतीय पद द| 
कलकत्ता तथा वम्वई दानो सक्रर्णो का दलक 
सघ्या १३२ है] 
पाद-रिप्पणी 
१३४ ( १ } रिव धूं, भूटा, क्षी । 
(२) नियोगी कमनविव, एक पराधिन्नारी, 
वेगा षौ षएक जाति । क्डमीर में यह पद वह्‌ 
छारदरश्ाधा (दण मेन नरमाला )1 


१३५ "साधु ' पाट~वम्बई । 
पाद टिप्पणी 

१३६ {१) निदाध गर्मी ~प्रीष्म च्छ । 
निदाध वर्षात्‌ गर्मी की रत्रिष्टदी होती ह । परन्तु 
उस चेटी रात्रि में दैखा मया स्वप्न रम्बा होता ह । 
दमी प्रकारक्ष्ट का क्रा यथपि शोन्यकाल मँ 
टाटा हवा है पल््तु पीडाक कारण वह्‌ रम्बा 
प्रतीव होदा ह । 


२: १३७-१४१] शभ्रीवरृता २९१ 


लेत्रारिगद्रन्यदरणेः परपीडनैः। 
तुतुषुस्तस्य॒भू्योधाः फौशिकास्तिमिरैरिव ॥ १२३७ ॥ 
१३७ चूट शौ धनरा, गृह्‌ के धने ह्रण तया प्रपौडन घे, उसवैः मृत्य समूह्‌ अग्ध- 
कार से उल्लू के समान प्रसन्न हो रहेषे। 
शय्यारूदो सधुष्टीदः प्रजाका्यपराङूषुखः । 
सवै दिन निनायान्तः स्वपाद्वपरवरतनैः ॥ १२८ ॥ 
१३८ मदमत्त तथा प्रना कायं रे परामुख, यह्‌ (राजा) श्या पर पडा, फरवटे भदरते 
ह्ये, दिन-रात व्यतीत करता ] 
इलारमायनोद्धीत गीतं गृण्वन्‌ दिवानिश्षम्‌ । 
युणिभ्यो राजयोग्येभ्यो नादाद्‌ द्ैनमात्रकेम्‌ । १३९ ॥ 
१३९ वह (राजा) रात-दिमन कुलाल गायको के गीत को सुनता धा भोर गुणी राज योयं 
जनो फो दोन माप नही देता चा। 
शाहामदेनराज्ये या सपन्नातिमनोहस । 
रष्मीपुरे राजधानी तां पुष्छोपोदितः शिपी ।। १४० ॥ 
१४० शाहामदेन के राज्य मे, छषमोपुर' मे, जो सम्पन्न एवं भति मनोहर राजधागी 
(रंजभवन) घी, उते उदित अग्नि ने भस्म कर दिया । 
या वलाद्यमटस्थाने वेश्मारी विप्ूलाभवत्‌ । 
सापि दग्धा समं तत्र॒ तत्तरपौरजनभ्रिया ॥ १४१ ॥ 
१४१ वलाद्य स्यान पर, जो विशार वेदमाबलो भो, वह्‌ भौ पुरवासियो के सम्पत्ति फे 
साथ भस्महौ गयौ । 


पाद.टिपणो 





अपनी रानीषे नाम पर सकमीपुर वयाया धा 


१३९ (१) भरुलाछ भतीव होता हं बो 
कुम्भकार गायक धा। उपदा माम कदी नही दिषा 
गया है-द्ररामेन शखाल वन्नियपमरतो ब्रह्माण्ड 
भाण्डोदरे (भतू २ ९५)। 


याद-रिष्यणी 


१४०. { १} रदमोपुर पहाबुदोन (शन्‌ 
१३५५१३७३ ६० } नोये सुल्तान को रानो बा 
नामरुक्ष्मोधा। हारिका शैलमूल पे दहावुटीनमे 


{ म्युनिसा पाण्डु" : ५६) । भी यजाजकफा मत्त 
दैवि जद यह नमरं आराददिषा सयाया उदे 
भाजक्ल देवियागन कहते है (इदं भाफ पितस्ता , 
शट) । द्र ; दिप्मणी जोन० ४१० .ेठव। 
पाद-टिष्पणी . 

१४१ ( १) वलाढय यतमान वलन्दियष 
मुहुस्खा भीनगर ह । पुराने ष्ठे पुल बे पाश ६ै॥ 
दिदमरभेः उपरहै! द्र टिप्पणी" जोन०ः 
श्छोक ८२ लेपष्--द० ३ १३९1 


२९२ 


जैनराजतरमिणो 


[२ : १४२९-१. 


इत्यायुपद्रवान्‌ देशे दुष्ट्वा वास्तव्यान्‌ । 
एतन्नाश्राद्‌ भवेद्‌ पिष्नश्चान्तिरित्यवदन्नः ॥ १४२ ॥ 
१४२. इत प्रकार देश मे निदासियो के नारक उषद्रवो को देखकर, रोगो ने यह कहा-- 


"स (राजा) के नाञ्च सै विध्न शान्त होगा! 


राला प्श्चगरदाषासं खं स्वन्तं समीक्ष्य च । 
हर्म्यमास्द्य संतुष्टः पानरीलं व्यगाहत ॥ १४२ ॥ 


१४३. याजा, राजप्रासाद पर आष्ढ होकर, अपने आवास के पाचि गृह्य का सग्निदाहु" 
देखकर, सन्तुष्ट होकर, पानलोला (मयपान) करने लमा | 


राजपुत्र का बाह्य अभियान 
अस्मिन्तवमरे 


नेयधिषणः 


यात्रां मवं पुत्रे वर्िदैभे 


पि्नेरितः। 
व्यसजंय्‌ ॥ १४४ ॥ 


१४४ इस भवसर पर पिन हारा प्ररित होकर, उस मूढ ने सेना महित पुव को यात्रा 


(मभियाम) हेतु बाहर देश भेजा 


यत्सेन्यं॑बौक्ष्य न्यं ते यथुर्दयमदहीयुलः । 
प्रदीप्तं रञ्रदम्योधं द्विसे तारका इव ॥ १४५ ॥ 


१४५. जिसके सैन्य को देवकर, बाहर के राजाभो को उसी प्रकार दयमभीय दशा हो गयो, 
जि प्रकार प्रदीप्त सूयं किरणो को देखकर, दिन मे तारे । 


व 


राष्रीरानो अयो भरपात्मजम्‌ । 


स्वार च स्वसारं च दा तोपयति स्प तम्‌ ॥ १४६ ॥ 
१४६ पठे राजपुर" के राजा जर्याहः ने अपना बहुमूल्य घन त्तथा मपनी भयिनौ को 


देकर, उस राजपुर को प्रसन्न क्रिया । 


पराद-रिप्पणी 

१५३ ( १) अग्निदाह रोमक सग्राट 
मीरोके विषयमे दृहावतम्ही जातो हैकि जवे 
रोमज रह्म था, ठौ वह्‌ जरते रोम कौ दैष्ङ्र, 
प्रसन्नं होता, वीषा पर गाने रमा । हदा समी- 
हत हन्‌ जीत कय चसु णपा सै, प्रया 
पूर्व मद्यपान करने छया । 
पाद्-रिप्पणो 

१४८४ ( १ } नैयधिपण श्रीदत्त (१० १९७} 
ने शस नाभवाचङ्‌ द्द मानकर अनुवाद किह 
परन्तु श्री वष्ट कैल मै हमे नामवाचकृ रद्द नही 





मनाह। 
पादटिप्पणी : 

१४५. त्रिगसं दथा रोगं मे सरिदति क्य 
अनुकरण स्या ह । पिरव के भनुषारभादभषां 
का पूत्र फतदशाह्‌ रद्र विजय करर्टा धा, किनवु 
कंन्चिज हिष्ट ने तवक्करते अक्वरौ का अनृकरण 
करै टृए्‌ ल्वा है फ हन सा सूत्तान का पुत्र 
पडाव भँ विजय कर रहा घा ( २८४} । 
पाद-टिष्पणो 

१४६ ( १} य्रजपूरी शजोरौ । 


२: १४८७-१४९ } 


श्रोवरङृत 


९९ 


काटीधारामसिरतामिे वीक्ष्य तदाभरिताम्‌ । 
कम्पं कै नात्र देशस्थाः प्रपुस्तद्धयतो जनाः ।। १९७ ॥ 
१४७. उन छोगो से युक्त, कालियारा? को मसि-लता सदृश देखकर, उसके भय से' इस देदा 


कै कौन रोग कम्पित नही हुए ? 


सेना दीन्नारकोटीयाः मिभ्रिुस्तां भयच्छ्दि । 


िमिर्मदवलदेषीमिवोन्नतमुषि 


स्थिताम्‌ ॥ १४८ ॥ 


१४८ भय दूर करने के छ्य दौनारकोट' की सेनाए उसका भारय उसो प्रकारं ग्ररण कर 
री निस प्कार भेव दर करने कै लिये वलयो के छोरा उन्नत भूषर स्थिते मगलाः दैवी का 


लाश 
मद्राक्खरचिम्भ्ा राजरदसास्तमाययुः। 
सरोबरमिव प्रोचच्छृक्प्षा विनिर्मरम्‌ । १४९ ॥ 


१४९. मद्र, गवखडः एव चिम्ह्‌ (चिन्म)° देश के राजा छोग, उसके परास उसी प्रकार भे, 
जिस प्रकार शुक्ल पक्ष वाले हस तिमर सरोवर के समीप । 





(२) जर्यासिह्‌ राजौरौ भर्ाब्‌ यजपृरी कौ वलग शसक होता था भौर यपनी रकषाके लिए 


उक्त महिला का उल्ल धीवर ने ( जैन० ३ 
२०० } किया ह । वहाँ उसे राजपुरौ राजवशीय 
तेया नाम जयमाला दिया दह (३ २००) ॥। 
पराद-टिप्पणी 

देश श्रापु " पाठ-वम्वरई1 

१४७ (१) कालीधारा यह्‌ किलदार स्थान 
ह । विलदार शध्द कारलीघारा का भपश्रश है। 
आज भौ कारीघारा द्वारा काश्मीरमें जानेका 
मागे है। काशीवारा पर्वतीय स्यान है 1 


2० पर १३७; 
पाद-रिप्पणौ > 

१४८ { १) दिन्नारकोट अनुसन्धान 
अपेक्षित है 1 


(र) मगला देवौ नौशेरा के पास एक होरा 
क्लि ह। यहे एक खडी ददाते पहादौ पर दना 
दै इसका प्रेय या वहं पटवना कठिन हे । यह्‌ 
उप स्मय का निर्माण ह, जव प्रत्येक क्षेत्र का बल्ग- 


किलावनाकेताथा)। 
पाद-टिप्पणो 

'्चिम्म' पाठ-वम्वरई 

१४९ (१ } मद्र फारपी इषिहासकारो मे 
मद्रको जम्मू लिखा ह । कारमीर साहित्यं मद्रको 
कादमोर कौ दक्षिणी सीमा पर्‌ माना णया रह) सत्त 
खज तथा सिन्वु नदौ को अन्तद्रोणौ को बाहीकं कते 
थे। उशीनर, मद्रे तथा त्रिगर्तं उसमे सम्मिलति 
था। वाहीक दथा गान्धार दोनो देयो के सम्मिलितं 
रूप कौ सन्ना उदीच्य यौ । जनरल कर्मिम के अनु 
मार मदर देश व्यास एव क्षेम के वीव काप्रदैय 
हं {द° जोन० ७१४} ॥ 

(२) ग्व पलटी अघल का समीपस्य 
भूषण्ड। 

(३) चिव्भ राजप्रतो का एक उपजाति है 1 
चिन्मदेक। द्रष्य १ १ . ४७तथा१" 
१ १६७॥ 


२९४ 


राजवृनाम्परोधेम 


जैनराजतरगिणी 


[ २: १५०-१५२ 


स्वपदार्थोपपादरकैः । 


माहुटैरपि तस्यप्रे सुल्दणैः कल्दणायितम्‌ ॥ १५० ॥ 
१५० राजवृत्त कै अनुरोध से, मपने पदाथं (कायं) को सिद्ध करनेवाले मातुर सृच्णो ने 


मी, उसके समक्ष कट्हणः जसा आचरण क्रिया । 


कौमारोद्॑सिकं वीक्ष्य क्टकालकृता अपि । 


अभूवन्‌ वैर्यरहिता मिला मदा इव ॥ १५१ ॥ 
१५१ इत कौमार, ध्वन्सी को देखकर, क्टकालकृत (सैन्य सहित) हतेषर मी, वे माहि 


लोग महिलाम। के ममान पेयं रहित हो गये । 


अद्धपदूकितस्तरन्ती सा उ्यल्मेस्तन्नदीतदात्‌ । 


तत्सेना 


रामबरद्वान्धिसेतुकोतुकमातनोत्‌ ॥ १५२ ॥ 


१५२ उस नदौ तट से (क्षेम को) पक्तिबद्ध होकर, पार करती हुई, उसकी सेना राम 


द्वारा बधे गये तेतु का कोतुक पैदा को । 





पादटिप्पणी 

१५० ( १) सू्हूण करमर मे प्रचलति 
हन्द नामया। श्रीकण्ठ कौल नाम महण माना 
है। पूरवकाकन मह्हणं राजा दुरुमवर्दन का पुत्र 
था(रा० ४ ४} मह्हूणपुर राजा जयापोड 
ने वसायां भा। सह्‌ वर्तमान प्राम मदुर या मकरो 
है, मह्हण स्वामी का मन्दिर दुमवर्धनके पुत्र 
ने निर्माण कराया धा (रा० ४ ४)। उषे 
मह्प वस्या मे ही मृत्यु हौ गयी यी। बह 
राज्यमेही करसंकां घा। उसका भाई दूर्टभक 
भजा हआ धा । मराताका नाम गनगठेवा या । 

श्रीद्तने भी सूल्हूण हौ मान कट अनुवाद 
क्रिया ह । ककत्ता एव दूरगा प्रसाद दोनो ह भुस्हण 
माम मानते है । अतएव सुत्हण टौ मानकर बगनु- 
बाद्रकरप्रा णया हं । मुहुण राजा सुस्सट का भनु- 
यायी था, यह्‌ नाम प्रचरिन्त घा । सृस्स 7 का राज्य 
काल मन्‌ १११२ ते ११२० ठा ११२१ ते ११२८ 
६1 हैदरशाह द्वितीय तरम के राजा का काठ 
सन्‌ १५४७०-१४७२ ई० है । दोनो बुह्हरणो कै 
मय मे ३४ वध] का बन्तर ह । भतएव सुलह 
प्रतीत होता ह, प्रा्रीत भुर्हणवरीय व्यविति, 


कत्हणवदाजौँ कै समान धे। मल्हण फ नामस 
वश चलने कौ सम्भावना नही मिम होती वर्थोकि 
वह राञ्यवथ का ग्यष्ठ पुत्र था। भत्पयु मे दिव 
गत हमा धा। सत्हण माम ही यहा ठीक प्रतीत 
होताहं। 

(२) कल्हूण द्रष्टव्य रा० 
"कत्हण' पृष्ठ १-४९। 
पाद-टिप्पणी 

१५१ ( १) कौमार श्रीदत्त ने कौमारको 
तामवाचक शब्द भाना हं ओर बनतुवाद करुमार्‌ 
टाउन! क्रिमा ह । श्रीकण्ठ कोल ने तामवाचक शब्द 
नही माना दै। 

मावायं “कौमार नगर को मष्ट करवाते 
राजपुत्र को देवकर सेना सहित होने पर मी मादिल 
लोग उसी प्रकार धरयरहिति हौ गये जित प्रकार 
कौमारल्वन्सो को देखकर माहिल ।' कौमारघ्वन्सी 
कामयं दह कूमारिर्यो का घरि भ्रष्ट फरएेवाला । 

(२) माहिल मास्नी = दाजी । यह्‌ शब्द 
प मे अधिक प्रयुक्त किया जाता है। 
पाद टिप्पणी 

१५२ (१) ज्यलम प्रथमवार्‌ वितस्ता 
क्न नाम यहां ज्यटम बर्याद्‌ प्लम छ्िला गयादै। 


भाग १ 


२: १५३-१५५] 
कुरी पारीखरीप्राप्तं 


नारायणोदरोद्गच्छद्िदवलोकम्रमं 


श्रोबरकृता 
तत्सैन्यं दैन्यवर्जितम्‌ 1 


र्थ 


न्यघाद्‌ 1 १५२ ॥ 


१५३. उत्साहं सित उसकी सेना कुटौ परारश्वरौ" पहुंचकर, नारायण के उदर से निक- 


लते, विव लोक्‌ का भ्रम उत्पन्न कर दिया 1 


संप्टुष्टे मोगपालानां पएरे मद्राचितान्यपि । 
सुचिरं धूमितान्यासन्‌ गृहाणि हृदयानि च ॥ १५४ ॥ 
१५४ भोगपालो* का नगर जखा दिये जाने पर, मद्रो से युक्त, उनके गृह्‌ एव हृदय चिर 


कार तक्‌ धूमिल रहे । 


उन्नादहदसंसद्तनतुरन् तरद्गिता 


॥ 


बाल्येदवरगिरेः पादमूर प्रापास्य॒चाहिनी ॥ १५५ ॥ 


१५५ उन्नत नाद करते हद (बडा सर) सदृश उसके तुर्द्ो से तरद्धित, उसकी वाहिनी 
(सेना) बास्येश्वरगिरि क पादमूलं (निकट) मे पटच गयी 1 





धोदत्त ने स्पष्टतया ज्यालमो को नदी घेलम नही 
मना है! ब्र सस्करण में ज्यलेम पाठ मिरुता 
है। ज्यरेष, ज्यक्म या ण्यो का अपध्रश 
शेम है । 
पाद-टिप्पणो ˆ 

१५३ ( १ } कुटी पाटीरवर : निर्चित स्यान 
के लिए बनुसन्धान की आादश्पकता है 1 
पादटिष्पणौ 

"हुदयान" पाठ-बम्बई 1 

१५४ ( १ ) भोगपाल हषचस्ति मं भोग 
पति अथवा भोगकं रान्द मिञतार। उपरा मं 
राज्य का अधिकारी मानां गयाहं1 वह्‌ङ्पि 
उत्पदिनमे रोज्यकां भागवसूुक करतां धा। 
भोगपति का अर्थं ईनामदार याजागीरदार क्या 
भया ह । भोग एक प्षेव इकाई मी होती है ॥ उनके 
अधिकारी को भोग्यपति या मोगपाल कहते थे! 
्रष्टभ्य - पिवाप्नसा० ` १ ३२०1 


पाद-टिप्पणी 

१५५. ( १) उन्नाद श्रीदत्त मे उन्नादको 
मामवाचक दन्द माना पल्तुश्रौ कण्ठ कौलने 
उसे नही माना ह । उन्नाद का शाब्दिक मं हल्ला 
तथा कलरव होता ह 1 

उन्नाद शब्द दिलष्ट हैं \ उत्कं, उठाना, ऊपर 
खे जाना तया जोरसे नादया घ्वनि मयवा चित्नाना 
होता है । सरोवर में बा मात्तौ है, तो उसके वाड को 
च्वनि होतीह। र्दपेंको घ्वनिहौतीह। वह 
गृरजन लगता है । उसी प्रकार घोड़ो कै हिनहिनाने 
से, जोर को मावाज या चिल्ला होने लगती है 1 
सतएव ह॒ शब्द यहां दत्त के अनुषार नामवाचक 
नहीहै। 

(२) वास्येश्वर क्ल्दण ने वालकेवर एक 
ल्लियिकावर्णन (रा०:८ २४३०) श्रियाहै। 
परन्तु मही व्हा जए सकता कि दात्येश्यर एव वाल- 
चेश्वर भिन्न-भिन्न है बयवा एक ही । धीवरके 
वरणेन छे प्रकट होा हँ फि यह्‌ पर्वतीय स्थान था ! 


जैनराजत्तरभिणो 


तदीयकरकोदीपस्ततुर्तरत्ितः ॥ 
त॒ तमेव नत चक्रे येन येन पथात्रहत्‌ ॥ १५६ ॥ 
१५६ अवो से तरगित्त उसका कटक रूप उदीप (वाट), जिस-जिस पथ से गया, उपने उसे 
विनत कर दिया । 
निस्दण भूव तत्त॒ निष्पानीया जलाशयाः । 
निरिन्धनान्यरण्यानि तत्मैन्ये चहितेऽभवन्‌ ।। १५७ ॥ 
१५७ उसकी सेना के चलने स वेह भूतट तृणरहित, जलाशय जलरहित तथा घरण्य 
हैघनरदित हो गे । 
सोन्द समान्य रास्मै दन्स्तरसमयेऽन्वहम्‌ 1 
र्वन्‌ बरहत्वथार्यानमभूव श्रतपुस्तकः ॥ १५८ ॥ 
१५८ राजा ने मादर करक, मुद्षका (शरोवर को) उस (राजकुमार हसन) की प्रदान किया 
भौर भे प्रतिदिन पुस्तक लकर, वृहूकथा‹ का भाख्यान सुनाता या । 
करदीृतभूपालः स॒ पण्मासङतस्थितिः । 
अमवच्चनमासान्ते कदमीरागमनोतसुकः ॥ १५९ ॥ 


१५९ वह्‌ राजञ को कखद बनाकर तथा ६ मास॒ तक स्यित्त रहकर, चैव मास के 
अन्त म कादमौर गमन कै लिपि, उत्सुक हा या 1 


२९६ { २“ १५६१९६० 


तावद्‌ बभ्राम बहामखानो दामनिरर्महः। 


आक्रान्तमन्त्रिसामन्ो सात्वा 


१६० तव तकर वहवाम' खान राजाक्रा 
माकरान्त फर्‌, निरु भ्रमण करता रहा । 


पाद रिप्पणो 


१५८ ( १) वृरदूकथा द्रष्टव्य स्प्मणी 
१ ५ ८६) 


पाद रिप्पणी 


१६० { १} हराम खां पीर दृखन रखता 
है ®मरारवी न सुकषिया र प्र बहराम खां क साय 
सिरर वाहा वि उतने वादहु बना दे { पीर हून 
पृष्ठ १८८ } । म्युनिख पाण्टल्पि ( ७८ वी° र्ग 
उल मिलता द कि वहूराम खां राजा तया 
मन्वियो का विद्वस्‌ प्राप्त कर, भपरी शि वदान 





उ्यसनिन नृपम्‌ ॥ १६० ॥ 
व्यस्ना जानकर, मन्तरिपो एव सामन्तो को 





ल्गा। हैदरदाह्‌ के गिते स्वाश्य को देखकर, वहं 
राज्यं कै समरन्त तै मिलकर रच्यप्राभ्ति का 
पडयन्वं करन रगा । यह सुनकर हसन जल्दी-जल्दी 
श्रीनगर सर्म॑न्य पहु गया ॥' छवक्काते यक्वरी भे 
चल्लेख है- उन्दै। धिम भै सवेदा मदिरापान दै 
कारण सुल्तान वड कटिन रोग मं प्रस्त हा गया । 
यमँ न गुष्ठ सूप घे पडयन्त्र किया भौर वहूराम 
खँ म मिरकर उपै पिहामनाख्ड करना चाहा 


( ४८७-६७४) ।' श्वर ने किसी प्रार्‌ के पद्मन 
का उत्व नहीक्ाह। 


पिद्िनाने भी टिखा ह--पुन्वान बं सन्बा- 


२: १६११६३1 


अथ संततपानेन 


श्रीवरछृता 
प्षीणदेदयरुच्छपिः 1 


२९७ 


स॒ वातोणितन्याधिव्राधितोऽभून्पदीपतिः ॥ १६१ ॥ 
१६१ निरन्तर पान करने से राजा का देह्‌, यल एव चछ्विक्षीणदहौ गयोथौ भौर वद्‌ 


वातः गौर शोणितर् रोग से ग्रसित हो गया था। 


भरप्तो दस्सनखानः स पूणैचन्दर श्योदितेः । 
तान्‌ दृष्टमन्तिणः पञ्नानिव संङचितान्‌ व्यधात्‌ ।। १६२ ॥ 
१६२ (उगी दिन) उदित पूर्णचन्द्र फे समान हस्सन खानि, मा गया । उसने उत दुष्ट 


मन्मियो को कमल के समान सकचित कर दिया 


धि तेतेन समानीतो बद्ध्वा पिनगखखरः । 
इति रोष सुते राजा पिश्नप्ेरितोगरदीत्‌ ॥ १६२ ॥ 
१६३ "पिस्ज' गसूलडः को वान्ध कर, यह्‌ क्यो नही लाया,' इस प्रकार पिबुनो हारा प्रेरित 


होकर, राजपुत्र के प्रति क्रोधित हो गया । 





जनेक कार्यो को देकर अभीरो नै सूत्तान के कनिष्ठ 
भ्राता बहराम को सूचित्र किया कि सूत्तान को राज्म- 
च्यृत केरले मे वे लोग उभकी सहायता करी (४७६) । 
पाद-टिप्पणौ : 

१६१. (१) बात वागुषिकार । 

(२) शोणित रक्तविकार 1 
पाद-दिष्पणी 

१९२ ( १) हस्सन फिरिदिता ने हसन तवा 
फतेह को एक मेँ मिक्ला दिम है । उस प्रम उत्त 
हेता दहै। फिर्ता लिखता ई-फतर्‌ ग्ब ओ 
भादमखाँकाल्डकाथा, अपने भाण की परीक्षा 
हिलु कादमोरमें प्रवेश किया। वह्‌ राजवानीमें 
इमच्याजस मायाकरि वह सुन्तानके क्दर्मो म 
ल्ट-पाट का मामान सरमापिते करना बाह्ता दं । 
जिते उसने समीपवर्ती रापो हे प्राप्त क्रियां हं । 
पाद्-टिप्पणी : 

१६३. ( १) पिरुज फिरोज । 

(२) गस्खड गकर जातिहं1 जसरत 
गक्कृर नाम ते प्रखिद्िपा। मर्थ वै कारण जैनृल 

खश ३८ 


आतरदौन ने दाय प्राप्त किया था। नैनु भ्रदीन 
ने भमरत गवक्रर फी सहाया दिल्ली के सुल्तान के 
विरुद्ध युद्ध किया धा ( राभ माफ़ मुहृम्मदन पावर 
ह्न दुण्डिया व्रिगस पृष्ठ; ३०३, ३०६, ३१३; 
सनृ १९६६ ई०) + 

गवष्तर जाति मे कादमीर देः राजनीतिक दतिदहास 
को प्रभावितं कियी है । चनु आबदीन गै गवते की 
सदायत्ता स राज्यपापाया! उपकैवेश्नोकाभी 
सम्पकं गकरो से बना रहा । हैदरशाह्‌ षे षमयमें 
उकं पुव ह्न ने गव्छरो का दमन किया चा। 
मु तान दमशुदीन ( सन्‌ १५३७१५४० ० } के 
समय काजीचकं गकसररो कौ सहायतासं कार्मीरमें 
प्रवेश कियाथा { वहारिस्तान शाही पाण्ट . 
७७ ०० } । धकेर का उर्टेख सुत्तान नाभुक्याहु 
( सन्‌ १५४०१५५२ ई० } फे षन्दमं मे पून 
मिलिता है । हैवत शौ नियाजी जिसको गक्वर्‌ अधिक 
शरण नही दे सकते ये, सन्‌ १५५२ ई० भें काष्मीर्‌ 
कौ तरफ वढ्नेल्णा या। सस्राट बक्वर्‌ राज्य 
प्राप्ति कै परत्वात अदल माली को लाहौर में 
दन्दी बनाकर रखा परन्तु वह्‌ भाग कर क्वो 
केषो्रमे चलागया1 वहू कमाल खां भक्वर्‌ मै 


२९८ 


पर्थिमाशागतं भुत्वा 


जेमराजतरगिणी 
वसपूर्वाकंसंनिभम्‌ । 


[ २: १६४-१६६ 


बहामसानो मन्देहो मन्देद इव सोऽभवत्‌ ॥ १६४ ॥ 
१६४ प्रं दिशा रदित, सूरं सद, उस पश्चिम दिशा मे आया सुनकर, मन्दबुद्धि वह्‌ 


बहराम खान मन्देहु' सदश हौ गया । 


प्राप्ते सतैऽन्तिकं सोऽभून्न॒तदत्ययिकाद्रः । 
प्रत्यासन्नगिनाशानां धीरमते प्लायते ॥ १६५ ॥ 


१९५ पुव, के निकट भाने पर, (यजा) उसके प्रति अधिक आदर प्रकट महः किया, 
जिनका विनाश्च निकटं होता है, उनकी वद्धि भय से मानो पलायित हो जातो है 1 


उत्यिभ्यर्थनया मन्विसामन्तानां 


यात्रागताय 


महीपति; । 


पुत्राय ददौ दब्॑नमात्रकम्‌ ॥ १६६ ॥ 


१६६ मन्त्ियो एव सामन्तो क सति अभ्यथंना पर, राजा ने यात्रा से आये, अपने पूत को 


फैवल ददान दिया । 





उसे कारागारमे डाल दिया, जहौ से वह्‌ भागकर 
नौरोरा पहर गया। गक्रो कदेश कारमीरके 
परिचिमो-दक्षिणो सीमान्तं पर मुसलिम एतिहामकारों 
फै ठेषो के प्रकट होता है । 

हने भक्वरोमे गक्सरो का केव पवली 
अच फे दक्षिण माना गया है (पृ ४४२) । 
पाददिप्यणो 

तमपूर्वाक" पाठऽ-रम्दई । 

१६४ {१) मन्देह्‌ दरष्टन्य दिष्पणी २ 
१६३ 
पाद-टिपपणो 

"अन्तिक" पाठ-पम्बरं । 

१६५. [ १) पूप ॒स्ुनिख पाष्डुल्पि मे 
उल्लेख है । हसन विना सुल्तान भौ माभासे खौट 
कषाया चा कर्तए्व बहराम पां ठया मन्यो ने राजा 
काक्मनभर हर्या फ्रि वह्‌ राज्य प्राम्ति कटके 
लिए राया है । सुन्तान यह सुनकर पुत्र का दिग्धो 
ह्ये णया ( म्युनिख " पाष्टु° ७८ बौ° } । 

यहु गात रिरि ठया तदकाते यङूदयी मे 
प्तह्गाह क भम्बन्धं भे ल्सि गरी ह। पिरिस्ता 


लिखता ह --'दरवार मे विना युत्तान कौ बभनाके 
उपस्वित हाने पर कु दस्वारियों ने सन्तानका 
कनभर दिया बर पत्तानने उमते मिल्नेसे 
इनकार कनेके सापहीक्सिभी सू्पमे उमे 
राजकीय सेवा में ठेना अस्वीतार कर॒ दिपा 
(४७६) ॥' 

तवक्काते यक्वरीमें भी यहौ घटना दौ गयी 
ह-' जव यह्‌ समाचार फतह घां फो जिसने हिन्दु 
स्तान परं अत्यधिक किलो पर विजय प्रप्ठकी धौ 
मौर अपार धन-सम्पत्ति एकत्र को धो, पुव तो 
ह एक मारी सेना लेकर शोघ्रातिशौध्र कास्मीर 
पटुवा । किन्तु वह्‌ आङ्गाके विना म्राया था, मतत 
साथियों ने उसको भर्‌ सरे वाते नार, सुल्तान हैदर 
को उष्य रुष्ट कर दिया 1 सुल्तान ने उसं कोरनिग 
( अभिदादन } की मनुमतरिन दो मौर उसको 
ङ्त भीमेगकौ ओर. घ्यान नदिया (४८५), 

परिरिता तया तवक्काते भक्वरी का घ्रात एके 
हीह बतएव एक ही बात बीर नामको प्रल्तो 
दोनो मेहो चयो ह अन्यथा घटनाण ठकं है । केवल 
रतह्‌ के स्यान पर हस्वमाम टोनस्रे धोबरकै 
कथने धै घटना मिन गात ह! 


२; १६७-१७० 1 


श्रीवरकृतां 


२९९ 


नूनं स्वादुजभीतोऽभूत्त्कालं सोऽन्यथा कथम्‌ | 


परिधानादिसत्कारं 


न्पूनमेवाकरोत्‌ सते ॥ १६७ ॥ 


१६७ निश्चय ही बहु अपने भाई से डर गया था, अन्यथा परिघान यादि द्वार पुत्रका 


भोडा ही सत्कार, क्यो करता ? 


बहामो बाधते नूनं मद्ुत्रमिति शङ्कितः । 
स॒ तस्मिदछन्नकोपाग्निः शमीतररिवाभवत्‌ ॥ १६८ ॥ 
१६८ नक्वय ही बहाम मेरे पृत्र को बाधिते करता है, इस प्रकार शकित होकर, वह्‌ 
यजा उसके प्रति कोपाग्नि प्रच्छन्नकर, शमी ' वृक्ष सदश हो गमा । 


४. 
पानाथ 


आरूरोद सम॒ भूतयेशल्युनेव 


राजघान्यग्रं तस्मिन्नवसरे सृपः। 


भ्रचोदितः ॥ १६९ ॥ 


१६९. उसी अवसर पर मानो मृत्यु से प्ररित हकर, राजा भृत्यो के साय मद्यपान करने के 


लिय, राजप्रासाद पर चढा । 
तत्र 


धावन्‌ पपात 


पृष्करसौधान्त्छीरया 


नासाग्र्षवदघ्चविसंस्थुलः ॥ १७० ॥ 


काचमण्डपे । 


१७० वहाँ पुष्कर सौध के अन्दर कांच मण्डप मे रीकापूर्वंक दौडते हुये, गिर षडा ओर 


नाक से बहते रंचिर से, बेह्‌ विक्षुन्ध हो गया । 





पाद-टिष्पणौ 

"सून" पाठ-वम्बई 1 

१६७ (१) सत्कार सुल्तान विजयी पुत्र 
से षष्टहो शयाथा। उने मुलाकात करने से 
इनकार कर दिया परन्तु सेनानायकं के कहने से 
प्रको दशन मान्र की आज्ञा दीयी। हसननें 
सीमाव राज्ाभोकाजो दमन कियाथा, उसकी 
प्रगत न कर सुल्तान ने पुर्न का साधारण विलत 
दी ( म्युनिख पाण्डु° ७८ वोऽ, तवक्काते बक्दरी 
४४७ = ६७५ } । 
पाद^टिप्पणी 

१६८ (१) शमो एक वृक्षटै। इक 
लक्डी को परस्पर रग्डने से बभ्नि उत्यन हो 
जाती हं! 

'लगनिगर्मा शमोभिव' (चकुन्तला ४ २)। 
द्रष्टव्य मतु०. € २४७, यात: १. ३०९1 


क्षमौ कौ पूजाकी जाती ह 1 विजयदशमी के दिन 
शमी कौ पूजा, परिक्रमा भादि कर उसकौ पत्ती 
पगड़ी या शिर पर रखते ह । 

पाद-रिप्पणौ 

"दस ^स्यदु' पाठ-वम्बई । 

१७० (१) कांच मण्डप शीशमहूल । 
राजप्रामाद फा वहु भागया कमरा जहौ चायेभोर्‌ 
शीशा है अयवा दिवाो, सिडक्रियो पर शौर 
गे रहने हं । यदि शषशमहर का सस्कृत सूप काच 
मण्डप श्रीवरने क्रियाहै तो श्षीशमहकर राजप्रा्ाद 
के अन्ते पुर का एक कक्ष होगा । 

तवक्काते अक्वरो मे उल्नेख है-~-'एक दिन 
सुल्तान एकान्त मेँ मदिरापान मेँ व्यस्त या1 उसी 


मस्तीकौ अवस्यामें उसकार्पाव कापा गौर वह्‌ 
गिर पडा गर उसको मृल्युहो गयौ (४४७ = 
९७१ ) 


ककतापषिप्तथुनैभतव नीतः 


जैनराजतरगिणी 


[ २: १५६१७ 
अयनमण्डपम्‌ । 


प्वस्तच्छाय इवादः समूरठंज. शयनेऽ्यतत्‌ ॥ १७४ ॥ 
१७१ भृत्य उस्रको काल म हाय दालकर, यन मण्डप म ल गये, नष्ट छाया दपण तुल्य 


वह्‌ शयन पर्‌ पड़ गया 1 


भिपजोऽस्याव्रमन्याप्तान्‌ फोऽपि योगी चिकित्सकः । 
विषोक्कटोपधस्तस्य यतते स्म॒कृतव्यथः ॥ १७२ ॥ 


१७२ कोई यागी चिर्विस्सक उस्र विश्वस्त रोगा की यात न मानकर विष स उग्र प्रमाव- 
चाठे मौपघ का प्रयाग से, उसे व्ययितकर प्रयास (यत्न) कररहा था] 


तस्यौपरधप्रथोगेण 


प्रप्ठदादो दिवानिशम्‌ । 


कादक्षति स्म स्वमरण क्षणमाय्र न जीवनम्‌ ॥ १७३ ॥ 
१७३ उसकं मोपव प्रयाग से, उसे दिन-रातत दाह्‌^ होने लगा, जिससं वह्‌ क्षणमर, जोन 


कौ महौ अपितु अपना मरण चाह्‌ रहा था। 
शजधान्यन्तरे राजसुतः 


स्वजनकान्तिके । 


आधुक्ताहदसुक्तस्तदिनेए स्थितिं व्यघाद्‌ ॥ १७४ ॥ 
१७४ राजधानी म उन दिनो राजपूत्र नायुक्त* अह्यद के साथ भपने प्रिता के मपीप 


रहने लगा । 





फरिश्ता ट्खिता ह-- एक दिम शाम का सुत्तान 
वपन गाजप्रासाद के भाख्द पर पानौतसव कर रहा 
धा, उषन वृत मदिर पौरी था। नीच उतरने 
फौ कोशिश म उपना पाव पसल ग्रा गौर बहुत 
कचा से गिरन कं कारण मर गया । 

पीर हृषन चिता ६~- एक दिन वादशाह्‌ गच 
दार दीढानखाना मे शयादकं पनम मदागूल्धाकरि 
मस्ती की हारत में उसक्रा पब पमि गया घौर 
जमीन पर्‌ गिरत ही उमने जानदे दी ( १८८ } । 
पाद टिप्पणी 

१७२ (१) यागो विक्रित्सक क्षाद-कुक 
मन्वादि जप कर, भारम करनवाल छाग जिह 
भक्षा क्दतेह) शाक रेण्येम कचि मण्डपे 
वैताल लगन कौ वाठ ग्रीवर जनतन क भाघार पर 
करता ई--नाराज हान पर मूत जिनया वैताल 
शो को खग जाते ह । नाना प्रकार व्याधि उलन्न 


हो जाती है। उसको दवानकर भूत का प्रभाव 
समज्ञ कर प्नाढन कंकने, याञ्चा या भूत उत्तासणवाल 
यागी भयवा फकौर को बुलाया जात्ताहजो भपनी 
मन्त्रकिति से भूत-चाधा दर करन का दावा करत ह्‌ । 
पाद रिप्यणा 

१७३ ( १ } दाह भरमी छगना। पेदे 
आग जरन जैा अनुमव होना । 
पाद रिण्यणो 

१७४ ( १) आयुक्त शाब्दिक भथ एक 
अधिकारी हता ह। पाणिनि (२ ३४०) न 
इसक्रा अय सेवक तया मधिकारीक स्पे क्या 
है । जायुक्तक एव युक्त एब्द समानाधक मान 
यह । मायुक्तकं षब्द वाममूवर {५ ५ ५) 
तवा कामन्दक (५ ८२) म प्रयाप् विया पवा 
है । विजय स्कन्दवर्भां वै भनुदान (ई भाई 
१६१ २५०) पटादपूर फनक गृप्ठ सम्वत १५९, 


२: १७५९-१] 


श्रीवरङ्ठा 


-3 € 


मूषो पितरि जञात्वा मतो दनागवान्‌ 1 
तन्निगमनिरोघाय द्वारषान्यां मन्‌ व्यधात्‌ ॥ १७५ ॥ 


१७१ परिता क्ते मरमानन्न हाने एर, इहु लेने को दत्तन हेतुं सायः जानकर, 


ठनद्ा 


न्ल्ति सेकने कै च्य, दवार पर म्डो (निको) को निक्त कर दिमा1 


म्वाल्यन्थोश्दुजो रक्ते 


मयदर्पाप्ठसम्रमः । 


कानि रदिस्तीश्मादवरान्‌ संचर्यन्नम्‌्‌ ॥ १७६ 11 
१७९६ अपने घर एर स्थित, राजा का ननुच {दहराम खान) द एवह ठे जन्ते 


(मभ्नमपुग्व) होकर भुं के किसमो के समान ठको 





7 का उचार कर द्विपा! 


वत्ताल राखछक्मीः मा पिदव्वम्राद्पुत्रचोः। 
दयोरासीत्‌ ममा्टा चित्ते मंअय्धीम्बि ॥ १७७ ॥ 
१७७ उस समय वित्त मे उमाय बुद्धि सुडय यज्यन्क्ये चाचा (हयम खन) एव स्तीवा 


(हनन) मन्यल्थित ददी] 





द्रो निह के वह्नी मन्वत १८३ के पचक { ई 
आऽ ११ १९), घासमेन श्रिवोर के दन्नमी 
मन्दतु २५२ के पलक ( मारन ए० १५ १८०}, 
ठया मानृका पनक रूव्म्दन्‌ रेष मे उन्नय 
मिच्ठाह (ई० आई ११ ३) तिके 
अष्विकारी दथा उनके छदडिङडदन क्ते पयःवरुको 
भै भुक्त पः अकवर कदे ये ( टपिष्ठि)1 
उपुक्द काः उन्न कधन क असन्वरमनो 
सिामराहै। वरह मोः उएका अयं च्डु अदकसे 
केरूपरम द्णन किरा म्दादष मनुद्र् प्रर 
के स्वस्य लेव मे आदुक्दे पृष क उच्चवकिरा 
भदाद्‌॥ 

अाजक्न आटूच्व शब्द कन्दर क़ च्दिप्ररेय 
करिपा चावां 1 

युक एव रुल्छक इन्द सननप्यंक मने 
गदे है1 युक एक कनदप्यो या॥ उन्फयक् 
कदं यः, टैरूष्डा नटः च्छः स्तन्तु दहपरिद 
अदेष प्रस्प क्वा) 
ये इनका उन्न 
टयक उन्न क्लिदि 
उच्दं कषे न्द 





लिच्वाहै। कटन्यने मै 
है{२ ५, ९}॥ दृस्टक 
चनुयं शरु इन्दर्‌ ८९२५ के ष्टनर टया क्ष्य ट्र 











केकरहद नन शक ८८० म मिट ह (इभ 
आ ७ २६, ३९. ठप इण्भदं ४ २३८, 
२८५ } १ 
पाददिष्यमे 

१५६ (१) सीम - कन्य नै, रुष्ठच्छेस्य 
चते का दर्यङ्रम किया है, उम्यं दौक्पकमो स्या 
ह दौभ्यदेरुष्ठदरदोदेये, वो सौदमये दटने 
निरशषेहै किन के च्य मोच्ड 
च्वेषे। शटूम्तैरनें मौ कदा रान्देकोः दन्य 
कः मपर हौ को दिप दः { जनय -३०५)॥ 
ठंश्प्डनयूख्वयोके निदि मैः परदक्िायरदह 
च ददकपर करठेभे {वन्‌ : ५१७८ } ॥ षम्य 
विणे चोन ३०५ ददा ११५1 ( कौ~न्दः 
ख १ श्र) 1 बदरएन डाः नेटक्योकौ रेड 
सुखद दैदप्यट्‌ केः म्णलेके न्रियेः यो 
श्वदरके वपनते पडो लिक्पं निरुत्टः 1 

क्ट्ट्यने म दौक्यशम्दे कःप्रेय ददिरेके 
धिरे त्नः हई दौश् मुष्ट्चरङे म्णण्टः इदे 
मल् देदेयं अर दुर्वास हम कर देडेय 
(ख ४ ३८३)}॥ 
पाददत्मो- 

१५ॐ “यङ ता--रन्वर्‌ ॥ 


अप्रान्तरेऽादायुक्तः 


जैतराजतरगिणो 


समन्त्य सचिवैः सद । 


[२ १७८-१८२ 


बहामसानमागत्य युक्तमित्यन्रवीद्‌ वचः | १७८ ॥ 
१७८ भायुक्त भहाद' मे इसी बच, सचिषो के साथ मन्वरणा कै, बहामर्खान स 


आकर, यह्‌ उचिते बात कटी-- 


उत्तराधिकार्‌ एव हरम खान 


स्वामिर्यरादोऽ्य सम्य स्बयस््यि । 
सुगृदीतामिधो श्रावा भ्रयात्तः कीर्िरोपताम्‌ ॥ १७९ ॥ 
१७९ 'सुगृहोतनामा भ्रात्रा दैदरशाह मपना वायु तुमह समित कर, भाज दिवगत 


हो गपे-- 


उ्येष्ठोऽधुनावगिष्टस्द्धवान्‌ भज शृपासनम्‌ । 
स्वय दस्सनखानाय यौवराज्य प्रदीयताम्‌ ॥ १८० ॥ 
१८० गव ज्येष्ठ वचे आप स्वय नृपामन ग्रहण करे, सौर हस्मन खान को युवराज) पद 


प्रदान्‌ करर 


त्वत्िना मदो यलाद्‌ रक्षिता चकिता सती । 


सेय त्याद्य नगरी पाल्या 


कुखतरधुरि ॥ १८१ ॥ 


१८१ तुम्हारे पिता दवाय महान प्रयटन से रक्षित, दस नगरो फो जो कि चक्ति है, सती 


कुलयष्‌ के समान उवे तुम पालित करो-- 


किमन्यत्‌ पुरटुण्टाफा; काका श्व॒बहिप्रियाः । 
यथागत प्रयान्त्येते इन्दा मणिनत्विपः ॥ १८६ ॥ 
१८२ “दूसरा क्या कटै ? काक सदृश यलिश्रिय, कुत्सित शन्द एव मिन कान्ति युक्त, 


ये पुर का ूटमैनाले ययागत लोट जाय 
पाद टिप्पणी 
१७८ ( १ ) बंहाद महमद वैत नाम 
पारसी दतिहासकातें न दिया है। भायुक्त का 
अपघ्र वैन प्राङूम पदता \ 
पाद टिप्पणी 
१७९ { १ ) दिवेगत्त किरिदता क अनुसार 
१४ माम दासन करने के परात्‌ हिजरौ ८७८ = 
सन्‌ १४७३ ६० मे मुत्नानक्ौ मृत्यु हो ययी । 
तवक्कात बक्वरी मे राज्यकालण्क वप,दा 


माए दिषा है परन्तु मृत्युकाल का समयनही दरिया 
है (४४७ = ६७५) । 


नवाददच अवार {पाण्डु ४९बी०) मे 
राज्यकाल १ वप १० मास तथा मृत्युकाल १३ 
मप्र सन्‌ १४७२ रं० दिा गया । दहु सपने 
पित्ता कं समोप दफन किया गथा । 

हदस्ाह के मृत्युकाल का वैषक्काते मक्वरी 
तया प्स्सतिये कुछ पवा नही चरता । चिन्तु 
प्राप्त प्रमाणा क भघार पर्‌ अनुमान ल्गायाजा 
सकेताहु कि शुन्ताने की भृत्य सन १४७३ ६० = 
८७८ हिजरो ब हृद थो । 
पाद-टिप्पणी 


१८० {१} युवराज दरष्टग्य षाद टिमणी 
१ २.५1 


२: १८३-१८७] 
बहराम ख की दुर्ंदि 


श्रीवरकृता 


भ्रत्वेति मापितं तस्य॒ कोपरसनाक्षरोऽ्यवीत्‌ । 


सुस्निधो 


जनकस्तयक्तस्तादुक्कस्पद्रुमोपमः ॥ १८३ ॥ 


१८२ उद प्रकार उसकी बात घुनकर, क्रौधपुवंक खख रन्दो मे वोछा--मुस्निग्ध तथा 


कल्पदुमोपम पितता को त्याग दिया-- 
सदैवादमखानः स 


याधितस्तदुपाधिभिः । 


प्ररोकमनालोच्य स्वाथ संत्यज्य दूतः ॥ १८४ ॥ 
१८४ (दम खान उसके उपद्रवो स सदैव पीडित रहा, पररोक का विना विचार किय 


तथा स्वायं फो दुर त्यागकर-- 


अखस्थः स यथा भ्राता सेवितः सेत मया । 
जानात्येव म को राञ्य यथा तस्य मयानितप्‌ ॥ १८५ ॥ 
१८५ अस्वस्थ उस भाई की निरन्तर मेने जैसी सेवा कौ है, उस प्रकार मेने उसका राज्य 


जैसे प्राप्त करिया, उसे कोन नही जानता ? 


कोऽयं मदूपरादषुघ्रोऽय वद्‌ कैवास्य चीग्यता । 
स्मिन्‌ मैदे राग्ये योग्यो मदपरसतु कः ॥। १८६ ॥ 
१८६. बोलो 1 आज यह्‌ कौन मेरा मातृपुत्र दै ? अथवा उसकी कया योग्यता दै? मेरे 
इस पैतृक राज्य कै लिये परेरे अतिरितं दूसरा कौन योग्य दै ? 
स॒ कनीयानहं व्येष्टो वयसा च गुणेन च । 
पृथिन्यां वीरभोग्यायां साम्नः कोऽ्वसरोऽ्युमा ॥ १८७ ॥ 
१८७ "वह्‌ आयु एवं गुण से वह्‌ छोटा भौर मे स्येष्ठ ह किन्तु वीरभोग्या वसुन्धरा मे 


भाज साम^ का कौन अवसर है ?' 








पाद-टिप्यणी 

१८७ ( १) साम॒ सुलह = सन्धि = साम, 
दाम, दण्ड भेद, शत्रु पर विजय पाने के लिये उपाय 
चतुष्टय माने गवे ह । मतु केवलदो उपाय सामं 
एव दण्ड मानते ह (मनु ८1 १००-१०९, याज्ञ- 
वत्वय “ १ ३४५, मस्य ० २२२ २-३, समा० 
५ २१,६७, बर्थ २ १० ७४)}1 साम 
उपाय का भमिप्रायह करि शभु को प्रसन्न एव सन्तोष 
देकर मधुर एव भाकथक प्रिय वातो से प्रोहित तथा 


सुश कर अपन प मँ मिला मथवा भने भनु 
काम निकाल छलिया जायं । नीति वाक्यामृतं में 
सामके रार प्रकार वतारे ह। पटन्तु साधारणत 
सामके पव प्रकार भाने जाते है। (१) परस्पर 
अच्छे व्यवहार को चर्चा । (२) पराजितो के पुण 
एव कम की प्रसा । (३) पारस्परिकं सम्बन्धो को 
धोपणां ! (४) भदिष्य कं शुम प्रतिफलं कौ 
घोपणा1 (५) म मापकाहं भापकी सेवामें 


प्रस्तुत हं । 


३०४ जैनराजत्तरगिणी [ २: १८८-१९२ 


इत्या्ुवितं य॑त्तन्चोफत्वा तं प्रस्थमोचयत्‌ । 
यैः स ग्रथितकन्थोऽभूद्‌ राज्यार्थे द्रतमावनैः । 
अप्रप्यैतीस्तथा मत्वा निरा्ः समपद्यत ॥ १८८ ॥ 

१८८. इस प्रकार जो अनुचित था, उसे कहकर, उते मुक्त किया । राच्य प्राप्ति हैतु जिन 
छोगो ने उसे उस्ाहित क्रिया था, उन्हे न पाकर सया उस परिस्थिति को जानकर (वह्‌) निराद 
हो गया। 

्त्यासन्ने नाशै रुद्नौषस्य बद्धमूटस्य । 
तिि सेतो 6. 
कुपथार्‌ प्रसरत्यादौ धृ तिजेन्तोः ॥ १८९ ॥ 

१८२ नाञ्च प्रत्यासन्न हने पर, रुढ जल समूह्‌ वाले तथा यधमृल सेतु के धृष्तिः (षद्‌ 
रावे ) सहश प्राणी को बुद्धि परारम्म मे कुपथ की भोर चने ठगी है । 

ुक्तमायुक्तवाश्यं  वचेदप्रहीप्य्नयान्वितः । 
ठरणा्जितं सवंमदास्यच्येत्‌ स्वयं गतः ॥ १९० ॥ 

१९० यदि नीति युवत होकर, वह्‌ आयुक्त कौ उचित्त वात मान लेता तया यदि स्वयं 
जाकर, तुरग णादि अजित सव कु ग्रहण कर लेता- 

अथवाप्तं तमेकं वेदहनिष्यद्वरन्नतः । 
॥ हर्ुमयास्यन्येत्‌ स्थितं 
कोशं ज्चेत्‌ स्थितं पिपुरान्तरे ॥ १९१ ॥ 

१९६. मयवा यदि प्रर वह एकाको माये, उसे मार डालता या पितृपुर मे स्थित कोड 

हरण करने के लपि चला जाता- 
अथवा ब्रह्देशं॑वेद्गमिष्यत्‌ तदध्वना ] 
निवृचः क्रमराज्ये वेदाक्रमिप्यच्छनेमहीम्‌ ॥ १९२ ॥ 


१९२ अया यदि बाह्य देश चला जाता भौर उसी भागंसे रौटकरर,यदिधीरे से, 
क्रमराज्य को मूमि पर, आक्रमण कर देत्ता- 





पाद-दिष्यणौ ` पाद-दिष्पणो 
“स पाठ वम्र । १९२ (१) बाद देश ॒दरटव्य सिमपणं 
गे गी 
१८८ उक्त शणौक श्री कण्ठ कौल सस्करण के 9 
तृपदौय ध्टोकक सख्या १८६ का प्रयम तया द्वितीय १२४ 
पद्‌ है । दकता तथा बम्ब शस्करर्णो का १८७ (२) क्रमरोज्य कमराज या कामराभ । 
शोक ह । द्रष्टव्य दिष्पणौ १ १ ४०। 


२: १९३-१९८ ] श्रीवर्करता ३०५ 


कमाप्ठमकलस्यास्य किमु नवदेद्‌ व्रिटम्बतः । 
वाख्वालिमृत्योक्तया युक्तबाङ्पाविनिरचयाद्‌ ॥ १९२ ॥ 
१९३ क्रम चे सव कु प्राप्त करे का अधिकारी, वह्‌ क्यो नष्ट होता, लो कि विलम्ब 
एव भवरोच, मूढ़ मृत्यो के कयन से युक्न, वाक्य का निद्चय न करते के कारणे हूभा 1 
अनभिकतया तेन चत ई किंन हारितम्‌ । 
नास्सत्कोऽपि चिर भोश्ष्यत्यतितीश्णतया धिया ॥ १९४ ॥ 
१९४ दुत है जनभि्तता के कारण उसने कोनकौन-सौ हानि नहीं उठायी > हमारा 
कोई फेसा नही है, जा कि तीव्र वृद्धि से चिरकाल राज्य का मोग करेगा 1 
वरमह सते रासो राज्यं द्वास्त नः सुखम्‌ । 
इत्येकमेवं सोपय बररितं सृ्रन्रमम्‌ ॥ १९५ ॥ 
१९५ “राजा के न्न पृत्र को राज देकर, हेम लोगो का सुव होना अच्छा है“ इष प्रकार 
वलौ एव राज्य-पिय ( मन्त्री जदि ) को सम्बोषित करके-- 
आयुक्तादयदमन्लेकः संमन्न्य सवितः सह्‌ । 
चक्रे संमावनां राव्यनिक्चमे राजघ्रनवे ॥ १९६ ॥ 
१९६. तया सचिवो वे साय मन्त्रणा करे, बायुक्न महादं मल्क ने राजपुत्र को राज 
देने कौ सम्भावना पर विचार क्िया- 
गलतास्कन्दं प्रदास्यामि बडामभिति दर्पः । 
अभिमन्युप्रवीहारे निस्विकायामिपेणनम्‌ 1 १९७ ॥ 
१९७ “आक्रमण कर, वह्वाम का मर्दन कर दंगा", इ दपं से अभिमन्यु प्रतिहार ^ अभियान 
का निश्चय क्रमा 1 
अथ ख्नच्छन्दवार्वा म॒धत्वा वृं सुतान्वितः । 
अहामखानो व्रणो निरगान्नगरान्तरात्‌ ॥ १९८ ॥ 
१९८ इस प्रकार स्वच्छन्दे वार्ता को सुनकर, पत्र सित वह्ाम^ खान दिना र्षक के 
शीघ्र नगर से निकल गया} 





पाद टिप्पणी है-मुन्ानं काचाचां द्हखम हां घददा कर, 
१९७ ( १ ) जभिमन्यु प्रतिहार दरषटन्य कादनयैर त्वाय क्ट हिनदुम्डान वन्य ययय ( ४७७ }1 
१ १:८१२८.३ १०३, १२५1 उवक्करतं अक्रो मं उन्लेख है-दहरम खा 
अपने पुव इष्ट्व कामोर म निङ्न कर, दिन्दुस्ठान 
पाददिष्पनौ क्ोबार्‌ राना हूजा गतैर ख्मम्त॒ रनिङ्‌ उन्त्र 
१९८. ( १ } वहएम खा च्वि न्दा = पएुयको ष्ये (४४८) 1 
चै ण ३९ 


३०६ 
य्वा 


जेनराजतरगिणो 
महा्ेमणिमोम्तिरविद्रुमोधान्‌ 


{२ १९९५२०२ 


रत्नाकर श्रयति लुग्बमतिः स एकः 1 


तत्तन्महामयकरान्‌ 


मङरांस्तदीयान्‌ 


वीर्येण यः शमयित गतभीः समरः ॥ १९९ ॥ 
१९९. बहुमूल्य मणि मौक्तिक एव विद्रुम समूहो को देखकर, लव्ध मति वहु एक व्यक्ति 
रत्नाकर का आध्यस्त्ाहै, जो कि निभय होकर, पराक्रम से उसके महाभयकारौ मबरोक्यै 


पान्त करने ये सफल होता है 1 


भुत्वा स्वभादृपुतरस्य चरित चित्रमत्र सः। 


वित्रासितवलः 


पत्रयुदो दाराष्यनाचरत्‌ ।॥। २०० ॥ 


२०० अपने भातु-पुत्र के विचित्र चरित्र फो सुनकर, जिसको सेना रस्त हो गयो थो, वहं 


पुय सहित, दार) मागे से चछा गया 1 


यथैवादमखानस्य निप्कासनमय व्यधात्‌! 
तैवास्यामवद्‌ रात्रौ न पिरेण फटत्यषः ॥ २०१ ॥ 


२०१ इसने जिस प्रकाररप्नि मे आदम खान कां निष्कान^ किया या, उसी प्रकार 
इसका भी हआ । पाप का फर सोघ्र हौ भिल जाता है । 


हैदराह श मृत्यु 


राज्य स दशमासान्दे हृत्वा मासि च भाषवे। 


वरपैऽष्टवत्वादिऽगाद्‌ दिव 


शरीपञ्चभीदिने ॥ २०२ ॥ 


२०२ चह्‌ ( हैदराह्‌ } एक दपं १० मास राज्य शरे ४८ वपं देसाव भातको धो 


पचमो के दिन दिवय॑त हुजां । 





पाद-टिप्पणो 

वारा ' पाठ-षम्बरई । 

२०० (१) द्वार दर्प पास =सर्वट) 
पाद.टिप्पणो 

२०१ {१ ) निष्कान धोवर ने धादम 
श्लौनफेराहिभं निष्कान का उत्त्व कि दै 
(१५ १९७)}। 
षादरिप्पणो 

२०२ (१) वपं सप्लपि ४५४८८ 
हर्‌ ६८ दिक्मो १५२९ = पधक १३९४८ 


करिर्तान्द ४५७३ य । 

मोहिदृख हमन मपु फाल १३ अप॑त सन 
१४७२ ई रान्य फा १ षप १० मास 
शौर पौर हसन राज्ये फारत १ यृपरेमाप्रदेताहै। 

नवाश्स्ल रखढार के अनुपार सृल्तान षौ भूत्तु 
अप्ल १६ स्‌ १८०२ ६० मेहदी 

(५) श्रौपचमो दन्त पवमो = माप एक 
पचमी षो धोपचमी श्त है। यह दिन दहु नुमं 


माना जका है । नदन शाय धार्म करने के तिये 
म्गरल्दारौ है। 


२. २०३२०७1 


स्ीवरकृता 


३०७ 


वेतालोऽबसदुदण्डस्तम्भमण्डितमण्डपे । 


तेमैवोच्चण्डकोपेन खण्डितः क्रियया 


नृपः ॥ २०३ ॥ 


२०३ इस प्रकार कु रोग कदत ह “उन्नतत स्तम्भवाठे मण्डप म वैताल, रहता था, 
उग्र क्रोध करके, उसी ने अपनी क्रया से राजा को खण्डित क्रिया 1 


इत्यचः केऽपि केऽष्य॒युर्योगिनोऽशस्तहस्ततः 


म्यस्तो्कयौपष्वंस्तरुचिरस्तमगान्यृपः 


॥ २०४ ॥ 


२०४ ओर कु लोग कहते है--“योग कै यश रहित हाय से रखे गये, कटु शौषधियो स 
राजा की कान्ति समाप्त हो गयी ओौर वह्‌ मर गया ॥' 
केचिद्‌ श्रात्ैव दुष्टेन कैवल्यात्‌ सुतवर्भिते । 
भूपरतदुरिचकरित्वाथे कारिता भिपजस्त्वरम्‌ ॥ २०५ ॥ 
२०५ कुछ रोग कहते है--दुष्ट भ्राता ने ही पुत्र फे न रहने पर, एषन्त हाने कै कारण, 
राजा कौ वुरौ चिकित्सा केरने के लिप, वैद्यो से बीघ्नता करायी । 
दिव्य मौसुरुरदेन त्वाशस्ततया तया । 
बदिः श्योटार्दे्ादो इता द्रोहेण पाथिवान्‌ ॥ २०६ ॥ 


२०६ ्वाहूर के इ्योटालष्देशादि मे मौसल वेद ( कुरान } के सपय हारा जस्वस्थ कर भी 


दोह से राजामो को मार कर तथा-- 


येभ्यश्च ॒राज्यतिलकं सिंदासनगतोऽगरदीतु 1 
फितयांस्तान्‌ सचिवान्‌ इत्वा प्रमीत इति केचन ।॥ २०७ ॥ 
२०७ सिहासना रूढ होते पर, जिन खगो सष राज्यतिलक प्राप्त क्रिया, पितता फेउन 
सचिवो को मार कर, मर गया रेता कुछ लोग कहते ह । 





पादरिप्पणी 

२०१३ (१) वैता पिशाचोकाएकवगहै। 
श्र गणो में वैता सम्मिलित हँ! रणमूमि में 
उपस्यिन रहते है । वहां मानव का रक्तपान एव 
मास भक्षण करते (भा० २ १० ३९)1 
परेतक्षा एक प्रकारभी वैता कहा जाता, जा 
शव पर्‌ मधिकारकर स्ता भूव तो वषमे 
हो सक्ता परन्तु वैता वमे नहीक्ा जा 
पक्ता) 
पाद-रिप्पणी 


२०५ (१) बहुरामखा यदे क्हानीकी 


बहराम खां ने भाई सुल्तान को वन्दी येना लिया 
त्तया उसे विप दिख्वा दिपा था, गलत ह । 
पादटिप्पणी 

२०६ “यौटाल' पाठ-चम्बरई 1 

(१) दइयौटाल सम्भव है, द्मालकोट मवा 
शाक्छके रए यह शब्द श्रयोम किया गयाहै॥ 
इसके विपय मे निश्चयपूवक कु लिना कठिन 
है1 श्रीदत्त श्यौटाद को स्यान वाचक शब्द 
मानाहै। 
पाद्-टिप्पणी 


२०७ "हत्वा! पाठ-वम्बई 1 


३०८ जैनराजतरगरिणो [२ २०८-२१२ 


नूनं स॒ पिद्शापेन तत्तत्यपेन दुपितः। 
दिमौष शव तपिन पिल्य प्रापदञ्चपा ॥ २०८ ॥ 
२०८ निश्वय हौ पितृ शाप एव तत्‌ तत्‌ पाप से दूपितत, वह्‌ जल्दौम ही तापसे हिम- 
धज के समाम्‌ विलय को प्राप्त हुमा । 
हैदर कीः अन्त्यषट 
निष्कण्टक पुर सात्वा निः दृपनन्दनः । 
नक शिविकारढ स निनाय शवाजिरम्‌ ॥ २०९ ॥ 
२०९ नगर को निष्कण्टक जानकर, नि दक वहु राजपुत्र रित्िकारूढ पिता को शवाजिर 
मल्गया। 
मञ्जपिक्रान्तरान्नीता त॒ पटेकावृत शवम्‌ 1 
पितुः शद्रे तत्र॒ भृगमेभ्यन्तरेऽपषपत्‌ ॥ २१० ॥ 
२१० एक वस्त्र" से आच्छादित, उस शव को मजूपिका स निकाल वर, वहाँ { उसके ) 
पिताः फे चरण क समीप भूमेः (कत्र ) मे डाल दिया 1 
मृम्पष्टिकामाघ्रमेतदेवेति शसिनः 
धुखाबछोकन कृत्वा सस्मिन्‌ मृन्युष्टिफा जहुः ॥ २११ ॥ 
२११ सबलोगोने उसे मिहो मात्र जानकर, उसका मुखावलोकन' किया शौर उस पर 
म्री भर मिद्ध गलौ 1 
गतं तवर समाप्यं सिलं मध्योन्नतां न्यधुः 
कठिनोऽयमभूद्‌ युद्वे जनानिव्येव घचितम्‌ ॥ २१ ॥ 
२१२ वहाँ गतं ( कत्र } को भर कर, एक मध्योन्नत शिला स्यापितत कर द्ि । लोगो को 
यह्‌ सचित्त करने के लि कि युद्ध मे वह्‌ कठोर था । 





पादचप्पणी मणी ( नवादरस असवार परा्डु° ४९ बी ) । 

२०९ ( १ } शिविका दष्टव्य टिप्पणियां (३) मूगतं सजैनुल भावदीनकै प्रयग मेँ 
१ ५ ६०, १ ७ द९६। श्रौवरने भूगम ब्द का प्रयोग कियाहै। यहाँ 
पाद टिप्पणो यह गत कां प्रयोग करता है । दोनो को क्र के मधं 


२१० (१) एकक्स्् श्वीवरमे भनु भे र्खाहई। 
भावदीम फे भ्रस्ग मे भौ वणम क्रा ह कि पादु टिप्पणी 
एकं वस्र से परिवेष्टित कर, पिता कं समीप मूगं २११ (९) मुखावलोकन द्रष्टव्य सिप्पणी 
मे डलदिया (१ ७ \२६)}। एक वस्र १ ७ २३४) 
अरपाति केवर कर्न मात्र मे लपेट कर, उषठक्त्रे (२) म्र द्रष्टभ्यं टिष्पणो ;१ ७ 
रखा गया धा । उस पर मन्य काई वस्वरादि नहा २३४॥ 

॥ पाद टिप्पणी 
(२) पितां पताके पास दह म््िदी २१२ “सूचितुम्‌' पाठ~वम्बरई । 


२ ` २१२२१९६] 


श्रीवरफ़ृत्य 


असदन्‌ सेवकास्तस्य ङृतवक्षोवदारणाः । 


स्मया स्वामिपादानां रएरीश्तदिद्युखाः 


॥ २१३ ॥ 


२१३ उमकं सवकं स्वामी के अनुग्रहो का स्मरण करके, वक्षस्थनः पीटकर, रुदन कर रहे 


ये, जिसमे दिशे मुख्ति दो रही थौ । 


तद्राज्यं सखल्पकाीनः प्रसादमुभगोजितम्‌ 1 
अबिन्दय्‌ सेत्रकास्तस्य सप्नस्वर्माप्िसन्निभम्‌ ॥ २१४ ॥ 
२१४ उप्तके सेवक स्वत्पकारीन उ्के राज्य को, जो प्रपतन्त एव सौभाग्ये पूणं या, 


स्वप्त मे स्वगं प्राप्ति के समान माना। 


हैदरशाह कवि, गीतकार एव दाशतिक 


पारिसीमाप्या दिन्दुस्थानवाचा च भूपतिः । 
काष्य गीतं व्यधाद्‌ थेन प्रशंसन्ति ने के जनाः ॥ २१५ ॥ 
२१५ राजा ने पारिसो एव हिन्दुस्यानोर मापा म गीत-कान्यः की स्वना कौ थो, जिसे 


कोन लोग उसकी प्रशसा नही केर रहेये? 


पुरागर्भश्ास्ाणि 


मोक्षोपायादिसदिवाः । 


मृण्वेतो भूपतेरासीद्‌ यामिनीपु प्रजागरः 1 २१६ ॥ 
२१६ पुराणः, धर्मशास्त्र को त्था मोक्ोपायः आदि सहिता को सुनते हुये, राजा 


रातो मे जागता रहता था । 





पादटिप्पणी 

२१५ (१) पष्सी रमो । द्र २ 
१३३॥ 

(२) हिर्दुस्तान-वाचा हिन्द । 

(२३) काव्य-गीत पृस्क अप्राप्यं) इस 
श्लोकस पर्कट होत्ता ह त्रिं मूल्तान कवि धा। कह 
स॒श्कृत, फारसी, दिन्दी तया कारमीरौ मापा जानता 
था। कारसो गौर हिन्दी में गीत-काव्य ल्खिनेका 
अपं यही होतार करि उदे दोनों ही माषा पर बधि- 
करदा 


पाद-दिप्पणी ` 

२१६ ( १) पुराण = नोकमत्तपुराण । प्राय 
कारमीर इतिहाखकायो ने नीलमतपुराण के भयमें 
हौ पुणण शब्दका प्रयोग रिया, यचि पुराणे 
प्रचलति समी पुर्ण का समावेदा हौ जाता है । 

(२) धमेास्त्रे षमेदास्व जें हि त्रा मृप्रलिम 
दोर्नो धामिक्‌ ग्न्यो का समावेश मानना चाहिए । 

(२) मोक्षोपाय आध्यात्मिक प्रन्य, जिनमे 
मुक्रिया मोक्ष का वणन होता हु-योगवागिष्ठ, 
रामाय {द०, १.७; १३१, १३९} 


३१० सैनराज्तरगिणौ [ २ : २९७-२२० 


दोषाः प्रगृहाशुमपाकदा ये 

पूढादयो दिनपतेच्दयं द्विषन्ति । 
तस्सिन्‌ सृष््यति महारुचिरपकारेऽ- 

निष्टा भ्रमन्ति तरिपिनिषु गुददप्तदुःखाः॥ २१७ ॥ 

२१७ राति के छ मुल, दूसरे के गृहो के लिये भुम परिणाम देनैवाठे, घल्दू मादि 
मं के उद्य से प करते ह । अति शचिर प्रका्चशाली, उस (सूयं) फ दित होने प्र, मनिष्ट- 
कारी (वे) गुफाभो म दुः प्राप्त कर बिपिनो मे पूमते है ।* 

दुष्टान्‌ मेरेप्तकारादीन्‌ ज्ञालानिष्टान्‌ विशिष्टपीः। 
खानोऽन्येद्‌; सदुःखीऽपि कारागारान्तरे न्यधात्‌ ॥ २१८ ॥ 

२१८. विद्विष्ट बुद्धिञाली सान) दु वित होने प्र भी, दूसरे दिन मेरेप्तकारः भादिको 
अनिष्टकारी जानकर, कारागार मे कर दिया । 

निरभत्वानतयक्रियां रा स पिहुध्ययशालिनीम्‌ । 
राज्याभिषेकसभारं चके पोडरमिदिनैः॥ २१९॥ 
२१९ उसने प्रचुर व्ययपूवंक पिता कौ अन्तिम क्रिया सम्पन्न कर, सोलह" धिनो मे 
राज्याभिषेक का सामानं सग्रहीतं करिया । 
धूकादपो नमसि सन्ति परापरशस्ता- 
स्तात्‌ प्दोपसमयाप्तुसप्रचाराः । 
आदयाप्रकाश्विषदो व्रिठसप्फाचो 
मासवाननन यावदुदयं रुते सुचण्डः ॥ २२० ॥ 
२९० राप्नि कै समय सुखपूवंक विचरण करनेवाठे अप्रशस्त उलूक भादि पक्षि माकाश 


भे तव तक रहते ह, जवं तक प्रका ते दिज्ञाओ को स्वच्छ कग्नेवाला सुन्दर प्रकाशयुक्त प्रचण्ड 
सूयं उदित नही होता । 





पादटिष्यणी (३) कारागार एिरिश्ता लिखता ई--सुत्तान 
२१५ ( १) म्यृनित (पाण्डूकिपि ७७ बीर) नें अपने मव विरोषियीं को कद कैर दिया 
मे उल्टे मिलता है कि सुल्तान यदपि वडा उदार, ({ ४७७} । 
दानी तथा दरवारिर्यो को नागीर देने मे द्ति रता पाद-टिप्पणो - 
था दिन्तु वह्‌ क्षमपशोक्त स्वभाव का भ्यद्िनरी २१९ ( १ ) माल्‌ दिन मुसलमान धरम्‌ बे 
पा। वहू कठोर दण्ड सामान्य अपराधौ के चिएु भनूषार सारह्‌ श्नित्तके शोककाकाल नहौ माना 
देताचा। जाता । मान्यता केवल तीन दिनकीह। लोकाचार 
पाद टिप्पणी , कं यनृसार काल भें भिन्नठा हो जाती ह । 
२१८. ( १) खान दषन दह्‌ पाद-टिप्पणी 
{ २) मेरेष्क्गार : मोर दष्तक्रार ॥ २२०. "प्रचा." पाठ~बम्बई । 


२: १२०] श्रीवरङृता ३११ 


इति जेनराजतरङ्कप्यां पण्डितश्रीवरविरविताया दैदरशाहरज्यवृततान्तवणंन 
नाम द्वित्तीयस्तरद्ग 1 
पण्डित श्रीवर विरचित जेनराजतरगिणी मे हाजी हैदरशाह्‌ के राज्य- 
वृतान्त वणन नामक द्वितीय तरग समाप्त हुमा । 





कल्कता तथा वम्बई दोनो सस्करणोंँ म इलोक तीन पदौ के इलाक ह1 वभ्वई एव कंलकत्तामे 
सख्या २२० है । श्रीकण्ठ कौल सस्करणमे सख्णा वेदां पदाके हं । अतएव एक पदं वद्‌ जाने से 
२१९ ह । उसमे साक सख्या १२९ तया १३० ११९ के स्यान पर सख्या र्रन्हो गयीदह1 


रघुनाथ सिह, पुत्र स्वर्ोय वटुकाय ह्‌, जन्मस्यान पचकोशौ अन्तर्गत वरुणातीर, 
स्थित प्राम खेवली, रमिशवर स्थान समीप तथा निवासी मुहत्ता षीहटरा 
( ओररावाद }) वाराणसी नगर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्षं ने श्रीवर ठत 
जैनराजतरगिणो के द्वितीय तरग का भाष्य एव अनुवाद लिखकर 
समाप्त क्रिया । सन्‌ १९७६ ई० = स० २०३३ विक्रमी = 
इक० १८९८ = कनि-गतान्द ५०७७ = लौकिक या 
मर्प्तापि सवत्‌ ५०५२ = हिजरी मन्‌ १३९६- 
१३९७ = फमटी सवत्‌ १३८३-१३८४ = 
दग सवत १३८२-१३८४॥ 
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(४) योगवादिष्ठ का 
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